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साहित्यालोचन 
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“साहित्य के अंगों ओर उपांगों का 
विवेचन ओर निरूपण 


लेखक 


प्रकाशक 
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Slo रम स्वरूप ३ Rome 
की रमृति में सादर भेंट-- 


BINT देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
शे, रवि प्रकाश आर्य भूमिका 


इस ग्रंथ का पहला संस्करण संवत्‌ १६७६ में प्रकाशित हुआ था। इस 
बात को आज लगभग २० वर्ष हो BR] इस अंतर में इसकी ५ आइत्तियाँ 
छुपी | प्रथम चार ग्रावृत्तियो में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था | पाँच छ 
संस्करण में समस्त पुस्तक का परिवर्तन श्रौर संशोधन किया गया । इस छुठे 
संस्करण में साधारण संशोधन मात्र किया गया है | यद्यपि मेरे लिये यह काम 
आनंद की ही नहीं, वरन्‌ अभिमान की बात भी मानी जा सकती है कि यह 
“साहित्यालोचनः? गत २० वर्षों से विद्यार्थिवर्ग की सहायता करता आ रहा 2 
और अभी तक उसकी माँग बनी हुई है, पर साथ ही सुझे इस बात का दुःख 
है कि इस ग्रंथ के आलोच्य विषयों को लेकर किसी ने आगे बढ़ने का उद्योग 
नहीं किया | इस ग्रंथ को सहलों विद्यार्थियों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा | पर 
एक ने भी आगे पढ्ने का सफल प्रयास नहीं किया | यह मानना कि जो कुछ 
साहित्यालोचन में लिखा गया है उसके श्रागे लिखने को कुछ रह नहीं गया 
है, केवल दंभ मात्र होगा । हिंदी में साहित्यिक आलोचना दिनोंदिन बढ़ती 
जाती रही है। क्या ही अच्छा होता यदि योग्य विद्यार्थी हिंदी साहित्य के 
प्रत्येक अंग ग्रौर उपांग पर ग्रलग ग्रलग पुस्तकें लिखते ओर इस प्रकार इस 
साहित्य की भांडार-पूर्ति में सहायक होते | र $ 

किस स्थिति में इस ग्रथ के लिखने का सूत्रपात हुआ और किन किन लोग 
ने इस कार्य में मेरी सहायता की, इन सब बातों का पूर्व-संस्करणों में वर्णन हो 
चुका है। AA उसे ढुहराने की श्रावश्यकता नहीं 2 | 


६-८-१६४२ श्यामखु दरदास 
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आअध्यायों की सूची 


पहला अध्याय 
कला का विवेचन 
[ एड १-२५ ] 


संस्कार ओर वृत्तिर्या; ग्रभिव्यंजना की शक्ति; कला श्रौर अमिव्य॑जना; 
कला ग्रौर मनः शक्तियाँ ; कला और प्रकृति ; कला और श्राचार ; कलाओं का 
वर्गीकरण्‌--उपयोगी श्रौर ललित कलाएँ , ललित कलाग्रों का ग्राधार ; ललित : 
कलाग्रों के 'ग्राधार-तत्त्व ; वास्तु-कला ; मूर्ति-कला ; चित्र-कला ; संगीत-कला 
काव्य-कला ; काव्य-कला से ललित कज्ञाओं का संबंध अर परस्पर तुलना ; 
कविता और संगीत; काव्य-कला और चित्रण-कला; मूर्ति-कला और वास्तु-कला 
तथा कविता; ललित कलाओं का ज्ञान; काव्य-कला का महत्त्व | 


दूसरा अध्य य 
साहित्य का विवेचन 


[ एड २६-४७ ] 


उद्देश्य ; साहित्य-दर्शन ; साहित्य-कला का रूप, साहित्य और विज्ञान; 
साहित्य ; साहित्य और साहित्यकार का व्यक्तित्व; साहित्य ओर जातीयता; 
जातीय साहित्य ; और कला की प्रकृति ; साहित्य का विकार ; जातीय साहित्य* 
का अध्ययन ; साहित्य पर विदेशी प्रभाव | | कच्या 
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तीसरा अध्याय 
काव्य का विवेचन 


[ पृष्ठ ४८--७२ ] 


काव्य और साहित्य; काव्य के उपकरण--सौंदर्य, रमणीय श्र्थ, ATA, 
रस ओर भाषा; काव्य का सत्य; काव्य ओर लोकहित; कुछ व्यावहारिक विभाग; 
काव्यकार की साधना, काव्य का अ्रध्ययन--प्रतिभा का परिचय, रचना-शेली, 
समयानुक्रम We विकासक्रम, तुलनात्मक प्रणाली, जीवनचरित, श्रद्धा | 


चोथा अध्याय 
कविता का विवेचन 
| [ एड ७३-६५ | 
गद्य ओर पद्य; भाव-पक्त; कला-पच्न; भारतीय कविता का स्वरूप साहित्य- 


शास्त्र श्रौर छद; कविता ओर छु द; कवि-कल्पना; कविता की व्यंजक शक्ति; 
कवियों के महत्त्व का आदर्श; कविता के विभाग | 


पाँचवाँ अध्याय 
गद्यकाव्य का विवेचन 
[az ६-२०१ | 
(क) दृश्य काव्य 


रूपक; अनुकरण; यथार्थवाद ओर ग्रादर्शवाद; भारतीय रूपक-रचना; 
NAME; रूपकों का रूप; अभिनय; नाटक ओर उपन्यास; नाटकों की विशेषता, 
नाटक के छुः तत्त्व; वस्तु; पात्र; कथोपकथन; कथोपकथन के प्रकार; स्वगत्‌ 
कथन; आकाश-भाषित; . संकलन-त्रय; काल-स'कलन; स्थल-स कलन; उद्देश; 
नाटक-रचना. के, सिद्धांत; अर्थ-प्रकृति; संधि; कथावस्तु का निर्वाह; रूपक के 
भेद; उपरूपक | 
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(Cu) 
(ख) श्रव्य काव्य 
उपन्यास; साहित्य में उपन्यास का स्थान; उपन्यास श्रौर छोटी कहानी या 
Re; उपन्यास के कोटिक्रम--(१) घटना-प्रधान, (२) सामाजिक ग्रथवा 
व्यवहार संबंधी उपन्यास, (३) ग्रंतरंग जीवन के उपन्यास, (४) देश-काल- 
alia शोर fata उपन्यास; उपन्यास के तत्त्व; वस्तु; पात्र; वस्तु श्रौर पात्र 


का संबंध; कथोपकथन; उपन्यास ग्रौर रस; देश AR काल; उद्देश; जीवन की 


“व्याख्या; उपन्यास में सत्यता; उपन्यास में वास्तविकता; उपन्यास में नीति; 
ग्राख्यायिका; साहित्यिक ग्राख्यायिका; आकार; आख्यायिका का लक्ष्य; 
लेखक का व्यक्तित्व; ग्राख्यायिका ग्रौर गीत काव्य; ग्राख्यायिका AR उपदेश, 
आख्यायिका के उपकरण--(१) SEM, (२) घटना ओर पात्र; नाटकीय 
आख्यान; ग्राख्यायिका ग्रौर लोक-सेवा; ग्राख्यायिका के सिद्धांत; निबंध; 
निबंध की विशेषता; निबंध का विकास; निबंध के उपकरण; निबंध की 


कोटियाँ; हिंदी में निबंध; मुक्तक काव्य; साहित्यिक आलोचना | 


छठा अध्याय 
रस ओर शैली | 


[ एड २०२--२६४ | 


साहित्य की मनोवृत्तिर्या; भावपरक्तु तथा BAIA; HATA; .कलापन्नू; काव्य 
के तत्त्व; ग्रंतःकरण्‌ की बृत्तियाँ; बुद्धि-तत्त्व; कल्पना-तत्त; मनोवेग या भाव; 
भावों के प्रकार; इंद्रिय-जनित भाव; प्रज्ञात्मक भाव; गुणात्मक भाव; W- 
निरूपण; रसों का रहस्य; भाव; स्थायी भाव, विभाव; श्रनुभाव; भट्ट लोल्लट 
का उप्पत्तिवाद; श्री शंकुक का ग्रनुमितिवाद; भट्टनायक का सुक्तिबाद; 
aiaga का अभिव्यक्तिवाद; मधुमती-भूमिका ओर परप्रत्यक्ष, साधारणी- 


“करण; शंका-समाधान; मत, बुद्धि ओर आत्मा ; रस ओर साधारणीकरण; बड़े 


महत्त्व के भ्रम; श्रपूर्ण-रस; रस-भेद; faig श्र गार-रस; हास्य-रस, वीर-रस; 
अदूभुत-रस; बीभत्स-रस; मयानक-रस; रौद्र-रस; करुण-रस; शांत-रस; रसः 
विरोध; शैली का रूप; शब्दों का महत्त्व; वाक्यों की विशेषता; भारतीय शैली 
“के आधार; अलंकारों का स्थान; पद-विन्यास; शैली के गुण; वृत्त; उपसंहार | 
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4a) 
सातवाँ अध्याय 
साहित्य की आलोचना 


[ 28 २६६--३०६ ] 


a 

आलोचना; MAAN का उद्देश; ग्रालोचक के आवश्यक गुण; आलो- 
चना ओर साहित्य द्ध; आलोचना और उपयोगिता; मत-परिवर्तन; स्थायी 
साहित्य के गुण; masa के प्रकार; सामान्य-सिद्धांत समीक्षा व्याख्यात्मक 
समालोचना; निर्णयात्मक समालोचना; ्रात्मप्रधान अथवा स्वतंत्र आलोचना; 
स्वख्प-निर्णय पर एक दृष्टि; तुलना; विश्वरुचि अर्थात्‌ मानव-्रादर्श; गुण 
श्रौर दोष; (१) पारिभाषिक शब्दों का निर्णय; अँगरेजी ओर संस्कृत के अर्थ; 
(२) शब्द-शक्ति का ज्ञान; (agrees की आत्मा; (४) विषय ओर मानदंड; 
(५) लक्ष्य की अनन्यता ग्रौर ग्रनासक्ति; (६) अस्पष्टता; संस्कृत श्रालोचना- 
पद्धति की विशेषताएँ; पूर्वपक्ष श्रोर उत्तरपक्ष; सबसे बड़ा YU; qA att 
सरसता; विधि ओर अनुवाद; रूढि की पहिचान; रूढि-त्याग से हानि; रूढिः 
और बाद; पश्चिमी आलोचना का इतिहास; भारतीय सिद्धांत; दोनों का समन्वय; 
वर्तमान स्थिति; उपस हार | 


परिशिष्ट--१ 
हिंदी-साहित्यश्ञात्र के कतिपय पारिभाषिक अब्द 


परिशिष्ट--२ 
'आलोचना-झास विषयक ग्रंथों को सूची 


अनुक्रमणिका 
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साहित्यालोचन _ 
पहला अध्याय 
कला का विवेचन 


मनुष्य चेतना-संपन्न प्राणी है। वह अपने चारों ओर की “सृष्टि का अनुभव 
प्राप्त करता है बह उसे देखता-सुनता है ओर उसकी छाप उस पर पड़ती है | 
वासना रूप से उसमें भिन्न भिन्न वस्तुओं के छाया- 
चित्र अंकित होते रहते हैं ओर तदनुकूल ही उसके 
संस्कार बनते रहते हैं| मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता है वैसे ही वैसे 
यह सृष्टि प्रसार मनुष्य को अधिकाधिक व्यापक रूप में प्रभाबित करता है | आदि 
काल में मनुष्य की आवश्यकताएँ थोड़ी थीं, AX उसका अनुभव भी साधार 
था | वह अपने आस-पास जंगल-झाड, पशु-पक्षी आदि को ही देखता था ओर 
इने-गिने पदार्थों से ही अपना काम चलाता था | उसका क्रिया-कलाप एक सीमित 
क्षेत्र में ही होता था । इसी लिये उसके अनुभवों की संख्या थोड़ी थी और 
उनका विस्तार भी स्वल्प था | सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य की श्रावश्यकताएँ. 
बढ़ीं और क्रमशः अधिकाधिक जीव-जगत्‌ उसके संपक तथा साक्षात्कार में ग्राया | 
इस संपक और साक्षात्कार के विस्तार के साथ मनुष्य के अनुभवों की भी बृद्धि 
हुई और उसकी चेतना अधिकाधिक विस्तृत तथा परिमार्जित होती गई। धीरे 
धीरे उसमें स्मृति, इच्छा, कल्पना आदि शुक्तियों का आविर्भाव हुआ ओर सदसदू- 
विवेक-बुद्धि का विकास हुआ | आरम्भ में तो मनुष्य अपने आस-पास के 
दृश्यों से ही परिचित था ओर उसकी इच्छा-शक्ति भी उन्हीं तक परिमित थी | 
क्रमशः उह अच्श्यतथा BAA वस्तुओं की भी कल्पना करने लगा | उसकी इच्छाओं 
ait ग्रभिलाषाग्रों का क्षेत्र भी बढ़ा श्रौर साथ दी उसमें सु दर-्रसु दर, सत्‌ 
असत्‌ तथा उच्चित-ग्रनुित की धारणा बद्धमूल हुई । प्रारंभ में ये घारणाएँ 


~ रि ý 
संस्कार आर वृत्तियं 


हुत कुछ ग्रविकसित अवस्था में रही होंगी । आवश्यकता और उपयोगिता के 


अनुसार मनुष्य के प्रयोग-क्षेत्र मै जो जो वस्तुएँ आईं, उन पर उसने भले बुरे 
भाव का श्रारोप किया | समय पाकर उसके संस्कार इढ्‌ होते गए, उसकी 
चेतना का विकास होता गया ओर उसकी बोधदृत्ति भी क्रम क्रम से सुव्यवस्थित 
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तथा परिपुष्ट होती गई | at चलकर ये ही संस्कार ग्रौर afaa? इतनी विक- 
सित हुईं ओर मनुष्य-समाज से इनका इतना घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ कि ये ही 
मनुष्य की सभ्यता का मानदंड मानी जाने लगीं | जिस व्यक्ति की ग्रथवा जिस 
समाज को ये वृत्तियाँ जितनी अधिक व्यापक ग्रौर समन्वयपूर्ण हैं वह व्यक्ति अथवा 
बह समाज उतना ही समुन्नत समभा जाता है | 


जिस प्रकार चेतन मनुष्य पर बाह्य सृष्टि की विविध वस्तुओं की छाप पड़ती 


है उसी प्रकार उसमें ada भिन्न भिन्न प्रभावों को श्रभिव्यक्ति करने की शक्ति का : 


भी उन्मेष होता है । यह शक्ति मनुष्य मात्र के ग्रस्तित्व के 
साथ लगी हुई हे | मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक संघटन 
के मूल में इत शक्ति का समावेश है | उसकी अंतरात्मा अपने चारों ग्रोर की 
सृष्टि को जिस रूप में ग्रहण करती है उसे उसी रूप में व्यक्त भी करना चाहती है | 
वाह्य सृष्टि मनुष्य पर सुख-दुःख, रूप विरूप, हित-अहित ग्रादि की जो भावनाएँ 
उत्पन्न करती है, उनको ग्रमिव्यंजित करना मनुष्य के लिये ग्रनिवार्य-सा है | मानव- 
मस्तिष्कका निर्माण ही कुछ इस प्रकार से हुश्रा है कि वह अपनी इस प्रवृत्ति को. रोक 
नहीं सकता | जिस प्रकार चंचल समीर जलराशि पर स्वत: अपना चित्र अंकित कर 
देता है अथवा जैसे सूर्य की किरणें शिलाखंडों पर ग्राप ही अपना शीतोष्ण गुण 
समाहित कर जाती हैं उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में संपूर्ण जीव-जगत्‌ का 
चित्र आप से आप अंकित हो जाता है। मस्तिष्क में ये चित्र अदृश्य रूप से 
अंकित रहते हैं ओर मनुष्य की अंतरात्मा उन चित्रों को गोचर रूप में चित्रित 
कर देना चाहती है। आरंभ में साधनों के अभाव के कारण मनुष्य इंगितों 
अथवा अन्य स्थूल उपायों से इन्हें अंकित करने की चेष्टा करता था | इस क्रिया 
से उसे यत्किंचित्‌ संतोष और समाधान प्राप्त होता था, पर इनसे उसके मनो- 
भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं होते थे | ' कालानुक्रम से अ्रभिव्यंजना की शक्ति का 
विकास होता गया ओर साथ ही ग्रभिव्यंजना की मिन्न-मिन्न विधियाँ भी प्रतिष्ठित 
होती गई | श्रभिव्यंजना की इन्हीं विधियों को 'कला? संज्ञा दी गई | वर्तमान 
समय में मनुष्य की अ्रभिव्यंजनाशक्ति इतनी अधिक विकसित हो गई है कि वह 
अपने मस्तिष्क-पट पर बाह्य सृष्टि के जिन छायाचित्रों को ग्रहण करता है, उन्हे 
अनायास ही व्यक्त करने में समर्थ होता है | अत्र तो यहां तक कहा जाता है 
कि मिन्न-मिन्न प्रभावचित्रों के अहण ओर उनके अभिव्यंजन में कोई 
भेद नहीं है। वे तो एक ही क्रियाचक्र के अंग हैं जो अभिन्न रूप से कार्य 
करते रहते हैं | 


अभिव्यंजना की शक्ति 
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इस प्रकार यद्यपि ग्रमिव्यंजना को ही 'कला? का नाम दिया गया है तथापि 
“संपूर्ण ग्रभिब्यैजना Har नहीं है | यह मनुष्य की शक्ति के अंतर्गत है कि 
वह केवल भिन्न भिन्न प्राकृतिक चित्रों को ग्रहण कर 
उनका उद्घाटन ही न करे, वरन्‌ उनके संबंध में 
अपना सत, सिद्धांत अथवा नियम भी प्रकट करे। मनुष्य की बुद्धि में यह 
सामर्थ्य होता है कि वह केवल वस्तुओं का चित्रांकन ही नहीं करती, प्रस्तुत उनकी 
मीमांसा, उनका श्रेणी-विभाग और नियम-निर्धारंण ग्रादि भी करती है। मनुष्य 
केवल कलाकार ही नहीं होता, बह दार्शनिक भी होता है। वह अपने aa 
दर्शन से सृष्टिचक्र के संबंध में अनेक प्रकार से विवेचन, विश्लेषण और श्रेणी- 
विभाग करता है | वह सूक्ष्म रूप में ग्रनेक प्रकार के सिद्धांत व्यक्त करता 2 
जो उपदेश के रूप में ज्ञान की सामग्री बन जाते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न 
वैज्ञानिक तथ्यों का निरूपण तथा adama की प्रतिष्ठा होती है। किन्तु | 
यह दार्शनिक सिद्धांत-समुच्चय ओर वैज्ञानिक तथ्य “कला? नहीं हैं, यद्यपि यह भी 
मनुष्य को ग्रभिव्यंजना-श॒क्ति का एक ग्रंग है | तर्कशास्त्र की विविध प्रणालियाँ 
शोर प्रक्रियाएँ कला की श्रेणी में नहीं श्रा सकतीं। कला का संबंध नियमों से 
नहीं है, वह तो रूप की अभिव्यक्ति मात्र है। बाह्य जगत्‌ की भिन्न भिन्न 
वस्तुओं का--एक एक वस्तु का--जैसा प्रतिबिंब्र मानस-मुकुर पर पड़ता है कला 
-का सीधा संबंध उसी से है | बह सदैव व्यष्टि से संपर्कित रहती है| नियम- 
निर्माण ओर सिद्धांत-समुच्चय उसकी सीमा से बाहर हैं। इतिहास का क्षेत्र भी 
"कला? का ही चेत्र हैं, क्योंकि उसमें भी नियम-निरूपण नहीं किया जाता वरन्‌ 
व्यक्तियों का चरित्र-चित्रण किया जाता है | परंतु इतिहास में केवल स्थूल 
और घटित घटनाओं तथा वास्तविक व्यक्तियों का ही चित्रण किया जाता है | 
ऐतिहासिक चरित्र-चित्रश में यद्यपि कल्पना का पुट किसी न किसी मात्रा में रहता 
है, पर कलाग्रों की भाँति इतिहास में कल्पना की अबाध गति adi पाई जाती | 
"इस प्रकार कला की व्यापकता इतिहास की ्रपेच्ता अधिक है| कलाग्रों के अंत- 
रगत सृष्टि के समस्त वास्तविक ओर काल्पनिक क्रिया-कलाप की व्यंजना की जा 
सकती है | मनुष्य की श्रनुभूतियों, कल्पनाश्रों ओर उसके संपूर्ण ज्ञान का एक 
बृहदंशा कला का विषय बन सकता हे | भिन्न-भिन्न वैज्ञानिक wader, 
दार्शनिक तथ्यों तथा तार्किक सरणियों के सांगोपांग वर्णन भी कला के ही घेरे में | 
आते हैं । agra के नियम कला नहीं कहे जा सकते, पर वे इस प्रकार 
-सजाकर उपस्थित किए जा सकते हैं कि उनमें कला देख पड़े। सारांश यह कि 
-मनुष्य की भावनाश्रों का जहाँ तक विस्तार है वह सब कला का विषय है ओर यह 


कला और अभिव्यंजना 
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तो विदित ही है कि मानव भावनाओं का विस्तार विराट्‌ और प्राय: सीमा- 
रहित है | 


कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने मनुष्य की मानसिक क्रिया को तीन विभागों में 
विभक्त किया है- ज्ञान ( Knowing ), भावना ( Feeling ) और इच्छा 
(Willing) | भारतीय शास्त्रा में भी इस प्रकार का 
श्रेणी-विमाग है | संस्कृति साहित्य में ज्ञान, इच्छा 
ओर प्रयत्न बुद्धि-व्यापार की तीन प्रक्रियाएँ मानी गई हैं | संस्कृत के पंडितों ने 
भावनाशक्ति को नहीं माना है | इन दोनों विभागों में यही विशेष अंतर है । मनो- 
बिज्ञान के अनुसार ये शक्तियाँ एक दूसरी से श्रविच्छिन्न रूप में मिली हुई हैं 
ओर अलग नहीं की जा सकतीं | यद्यपि कला के मूल में भावना शक्ति का प्राधान्य 
है, पर भावना-शक्ति का विश्लेषण करने पर उसमें भी ज्ञान ग्रौर इच्छा की 
शक्तियाँ सन्निहित देख पड़ती हैं | भारतीय साहित्य ओर कलाश्रों के मूल में जो 
स्थायी भाव माने गए हैं वे केवल fafa की विवेक-मावनाए नहीं हैं, उनके 
साथ ज्ञान-शक्ति का भी समन्वय है | ऐसा न होता तो कलाकार ओर विद्वि 
में भेद ही क्या रह जाता १ इसी प्रकार भावना के साथ इच्छा-शक्ति का भी 
योग रहता है | पाश्चात्य विद्वान्‌ अब तक यह विवाद करने में लगे हैं कि प्रारंभ 
में मनुष्य की इच्छा-शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ या भावना-शक्ति का | एक प्रसिद्ध 
कला-शास्त्री का मत है कि मनुष्य की भावना-शक्ति को इच्छा-शक्ति का परवर्ती 
मानना उचित नहीं | कला का संबंध मनुष्य की भावना से ही है, इच्छा से नहीं | 
कला के मूल में यद्यपि भावना का ही ग्रस्तित्व स्वीकार किया जा सकता है, पर 
सम्यता के विकास के साथ ज्यों ज्यों मनुष्य की परिस्थितियाँ जटिल होती गई 
ओर उसमें समाज के हित-श्रह्दित का ध्यान बढ़ता गया, त्यों त्यों उसकी इच्छा- 
शक्ति दृढ़ होती गई और समय पाकर वह उसके मानसिक संघटन का एक Ze 
अंग बन गई | कालांतर में मनुष्य की इच्छा-शक्ति उसकी भावनाओं पर नियंत्रण 
करने लगी ग्रौर भ्रव तो मनुष्य का ज्ञान और उसकी इच्छाएँ उसकी संपूर्ण 
भावनाश्रों से सर्वथा मिली देख पड़ती हैं | मनुष्य की ज्ञान-शक्ति उसकी भाव- 
नाग्रो को चैतन्य बनाती ग्रौर उसकी इच्छा-शक्ति उन भावनाओं को afaa 
तथा संयमित रखती है | इस प्रकार इन तीनों के संयोग से कलाश्रों द्वारा मानव- 
हित का संपादन होता है श्रोर मनुष्यों में सदाचार की प्रतिष्ठा होती है | यदि 
भावना-शक्ति के साथ ज्ञान-शक्ति का समन्वय न होता तो कलाएँ अपने आदि 
रूप से विकसित होकर वर्तमान उन्नति न प्राप्त करतीं श्रोर यदि भावना-शक्ति के 
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असंभव हो जाता | श्रपनी ग्रादिम अवस्था में मनुष्य की इच्छा-शक्ति के साथ 
लोकहित का संबंध चाहे न रहा हो, पर समाज की सभ्यता की वृद्धि होने पर 
तो उसकी इच्छाएँ लोक-मंगल को ओर अवश्य उन्मुख हुई | संभव है miu में 
आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि प्रवृत्तियाँ ही मनुष्य की इच्छाइत्तियाँ रही हाँ 
पर आगे चलकर इनके स्थान पर अथवा इनके साथ ही साथ अन्य लोकोपकारी 
प्रवृत्तियों का उदय हुआ ओर वे प्रबरत्तियाँ मनुष्य की भावनाश्रों में एकाकार होकर | 
उसके मानसिक संघटन का अभिन्न अंग बन ng" | सारांश यह कि मनुष्य की सतत | 
वद्ध॑मान विवेकशक्ति और उसकी सतत उन्नतिशील इच्छा-शक्ति उसकी भावना- | 
शक्ति के साथ अभिन्न रूप में लगी हुई हैं, ओर वे तीनों मिलकर मानव-समाज | 
का विकास करने में तत्पर हैं | | 
ऊपर के विवेचन का सारा तत्त्व इतना ही है कि साहित्य का संबंध मनुष्य | 


साथ इच्छा-शक्ति का समन्वय न होता तो कलाओं की उच्छु'खलता को रोकना | 
| 
| 
| 
| 
| 


के मानसिक व्यापार से है ओर उस मानस व्यापार में भी भाव की प्रधानता 
रहती है | पहले ज्ञान आता है फिर भाव उठता है ओर फिर कर्म में gata 
होती है---यह क्रम पहले के मनोवैज्ञानिक माना करते थे | ग्रब यद्यपि इस क्रम पर 
विवाद होने लगा है तथापि इतना तो सभी मानते हैं कि मन की तीन प्रवृत्तिया 
होती हैं--(१) ज्ञानप्रधान (२) भावप्रधान और (३) कर्मप्रधान। भारतीय 
साहित्य में इन्हीं तीनों की चर्चा ज्ञान, भक्ति ओर कर्म के नाम से बार बार हुई | 
2) यह भी हम भली-भाँति जानते हैं कि कर्म तो प्रत्यक्ष व्यवहार में देख पड़ता 
है, ज्ञान दर्शन, विज्ञान आदि के शास्त्रों को जन्म देता है ओर भाव का संबंध 
साहित्य के सुकुमार जगत्‌ से होता है | इसी से साहित्य में भाव की प्रधानता 
रहती है। 

प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों ओर रूप-चेष्टाओं का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है 
ओर वे ही उसकी ग्रभिव्यंजना के विषय बनते हैं, उसके मन में भाव उत्पन्न करते 
हैं। इस दृष्टि से कला ओर प्रकृति का घनिष्ठ संबंध 
प्रकट होता है । प्रकृति के जो चित्र अपनी विशेष- 
ताश्रों अथवा मनुष्य की अभिरुचि के कारण उसके मन में अंकित होते हैं उन्हें ही 
वह कलाश्रों द्वारा व्यंजित करता है | प्रकृति की ओर मनुष्य निसर्गतः ग्राकृष्ट 
रहता है, क्योंकि उससे उसकी वासनाश्रों की तृत्ति होती है । इस नैसर्गिक A- 


कला ओर प्रकृति 


(१) इम भाव और भावना का एक ही अथे में प्रयोग करते हें पर आगे चलकर _ 
“भाव? का पारिमोषिक अथे में भी प्रयोग होगा । 


i 
| 

| 

H 
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ण का परिणाम यह होता है कि मनुष्य प्रकृति के उन चित्रों को अपने हृदय के 
रस से सिक्त कर ग्रमिव्यंजित करता है ओर वे ही भिन्न भिन्न कलाओं के रूप 
प्रकट हो मानव-हृदय को रसाम्वित करते हैं| भरतीय साहित्य में इसे ही 

कहते हैं, पर साहित्य से ही नहीं अन्य कलाश्रों से भी इसकी निष्पत्ति होती 
है । किसी ग्राकृतिक दृश्य को देखकर कलाकार के हृदय में जो भावना जितनी 
तीव्रता अथवा स्थायित्व के साथ उदय होगी बह यदि उतनी ही वास्तविकता, 
( सच्चाई ) के साथ उसे व्यक्त करने में समर्थ हो, तो उस अभिव्यक्ति के दर्शक, 
श्रोता अथवा पाठक समाज की भी उतनी ही तृप्ति हो सकती है | मनुष्य मनुष्य 
के हृदय-साम्य का यही रहस्य है कि कलाकार की ग्रंतरात्मा का सच्चा भाव उसकी 
कलावस्तु में निहित होकर श्रधिकाधिक मानव-समाज को रसान्वित करने में समर्थ 
होता है | परंतु जब कभी कलाकार का जीवन अथवा जगत्‌-संबंधी श्रनुभव सच्चा 
नहीं होता तब वह उन्हें उचित रीति से व्यक्त करने में कृतकार्य नहीं होता ओर 
मानव-समाज उसकी कृति से तृप्ति नहीं प्राप्त करता | यही कलाकार की 
असफलता है | 


यद्यपि कला को प्रकृति की ग्रमिव्यंजना ही कहा जाता है तथापि भारतीय 
विद्वान्‌ प्राकृतिक श्रानंद ओर काव्यानंद में वही भेद मानते हैं जो शरीर ओर 
आत्मा में है। इसी से भारत के रसिक श्रालोचक काव्यानंद को ग्रलोकिक कहते 
हैं। इसके विपरीत पश्चिम के अनेक आधुनिक विद्वान्‌ काव्यानंद और प्राकृतिक 
आनंद में कोई तात्विक भेद नहीं मानते | इसका विस्तृत विवेचन तो हम आगे 
के प्रकरणी में ही कर सकेंगे, पर यहाँ इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि भारत 
के दार्शनिक ग्रोर काव्यज्ञ मन ओर ग्रंतःकरण को ही सुख-दुःख का कारण मानते 
हैं। इसी से वे सावारण इंद्रियजन्य प्राकृतिक श्रनुभव से मानसिक ग्रनुमव ओर 
स्वसंवेद्य काव्यानंद को aga भिन्न मानते हैं। भारतीय मत के ग्रनुसार आनंद 
ARAT का w | उस आत्मानंद की तुलना भला स्थूल इंद्रिय-सुख से केसे! 
की जा सकती हैं १/ 


ग्रधिक स्पष्ट करने के लिए हमें अनुभव ओर आनंद के तीन भेद कर लेने 
चाहिए | पहला अनुभव वह है कि जिसे आहार, निद्रा, भय, मैथुनादि? वाला 
सहज ग्रौर प्राकृतिक सुख-दुख का अनुभव कहना चाहिए | दूसरा अनुभव वहः 
है जिसे ग्रालोचक ओर विद्वान प्राकृतिक अनुभव कहते हैं ग्रर्थीत्‌ प्रकृति से उत्पन्न 


(१) देखो-_श्राहारनिद्राभयमेथुनञ्च सामान्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ । | 
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इंद्रिय-गोचर वह प्रभाव जो कल्पना द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है | यह इंद्रि- 
यार्थं संयोग से उत्पन्न प्रभाव सुखद भी हो सकता है ओर दुःखद भी । तीसरे 
प्रकार का अनुभव वह अलौकिक असाधारण और अ्रप्राकृतिक अनुमव होता है जो 
मनुष्य की मानत और बौद्धिक कृतियों से प्राप्त होता है are जिसका अनुभव 
स्थायी भावों तथा वासनाओं के बिना नहीं होता। यह अनुभव बड़ा विचित्र 
होता है। इसके वर्णन में न जाने कितने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। वेदांत के 
शब्दों में उस अनुभव के लिये तीन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है--सत्‌ , 
चित्‌ और आनंद | उसी सब्चिदानंदमय ग्रनुमव का सहोदर aide है 
काव्यानंद | 


हम यह उल्लेख कर चुके हैं कि सृष्टि के ग्रादि में चाहे जो अवस्था 
रही हो, पर सम्यता के विकास के साथ मनुष्य में भले बुरे का ज्ञान 
Zg हुआ और इस प्रकार आचार मानव प्रकृति का 
एक अभिन्न अंग वन गया। संपूर्ण कला और 
साहित्य में मनुष्य के आचार की छाप पड़ी हुई है। मनुष्य की विवेक-बुद्धि 
उसकी इच्छाश्रों को संयमित रखती है, जिससे उनकी भावनाएँ परिमार्जित होती 
जाती हैं | इन परिमार्जित भावनाओं से संपन्न कलाए भी सदेव मनुष्य-समाज 
की सद्त्रत्तियों की प्रतिकृति होती हैं। जो देश श्रथवा जाति जितनी अधिक 
परिष्कृत तथा सभ्य होगी उसकी कला-कृतियाँ मी उतनी ही श्रधिक सु'दर श्रौर 
सुष्ठु होंगी | इससे स्पष्ट है कि कला-निर्माण में ग्राचार का विशेष महत्त्वपूर्ण 
स्थान है | परंतु कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने इस संबंध मे कुछ ऐसे प्रवादों की 
सृष्टि की है जिससे भ्रम बढ़ रहा है | एक प्रवाद तो उस fase का खडा 
किया हुआ है जो मनोविज्ञान-शास्र की जानकारी का गर्व रखता 2 और यह 
घोषणा करता है कि कविता ओर कलाएँ मनुष्य की कल्पना से निस्तृत 
होती हैं | कल्पना का विश्लेषण करते हुए इस संप्रदाय के विद्वान्‌ 
बतलाते हैं कि वास्तविक जगत्‌ में सम्यता और समाज-व्यवस्था के छै. हमारी 
जो इच्छाएँ दवी रहती हैं वे ही कल्पना मै आती हैं. और कल्पना द्वारा कलाओं 
में व्यक्त होती हैं । कलाश्रों में श्र'गार रस का ग्राधिकय इस बात का प्रमाण 
बतलाया जाता 2 ।  मनो-विश्लेषण करनेवाले पाश्चात्य fast ने शेली की 
कविताओं, माइकेज्ञ ए' जिलो की कला-सुष्टि ओर शेक्सपियर के काव्य सें भी 
इन्ही दवी हुई Sal का उद्रेक दिखाया है । इस वर्ग के आचार्य फ्रायड 
नामक विद्वान्‌ हें जिन्होंने खप्न-विज्ञान के निर्माण करने की चेष्टा की है और 
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यह सिद्धांत उपस्थित किया है कि ea में मनुष्य की कल्पना ओर 
भावना उन दिशाओं की ओर जाती हैं जिन दिशाओं में वे समाज की दृष्टि के 
सामने नहीं जा पातीं । फ्रायड महोदय के इसी स्वप्नसिद्धांत को कुछ विद्वान्‌ 
कविता तथा कलाओं में मी चरितार्थ करते हें | परंतु इस प्रकार के अनोखे 
सिद्धांत ग्रधिकांश में ग्रद्धसत्य ही होते हैं ओर कल्लाग्रों का भ्रमिष्ट करने के 
सहायक बन सकते .हैं | यदि यह स्वझ सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाय और 
काव्य तथा श्रन्य कलाग्रों में भी इसक्रा ग्रधिकार हो जाय तब तो कलाओं. से 
आचार का बहिष्कार ही anna चाहिए। परंतु इस सिद्धांत के ग्रपवाद 
इतने प्रत्यक्ष हैं कि यह किसी प्रकार faata नहीं माना जा सकता| यदि कोई 
कवि या कलाकार किसी सु'दर रमणी का चित्र अंकित करता है तो इसका यही 
आशय नहीं होता कि वह कल्पना-जगत्‌ में ग्रपनी विलास-वासना की पूर्ति करता 
है | अथवा वह किसी साधु-संत का चित्र अंकित करता है तो उसका सर्वथा यही 
तात्पर्य नहीं है कि वह स्वयं साधु प्रकृति का और सदाचारी है | संसार के श्रेष्ठ 
कलाकारों ने अनेक प्रकार की कला-सृष्टिया की हैं। स्वप्न-सिद्धांत के अनुसार 
उनकी मनोवृत्ति की छानवीन करना फल-प्रद नहीं हो सकता | इतना तो 
अवश्य कहा जा सकता है कि संसार की श्रव तक की श्रेष्ठ कला-कृतियाँ अधिकांश 
में विवेकवान्‌ और आचारनिष्ठ पुरुषों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं | 


विद्वानों का एक दूसरा दल यथार्थवाद के नाम पर भी बहुत कुछ ऐसा ही 


बातें करता हे । मनुष्य के शरीर-संघटन का विश्लेषण करके ये विद्वान्‌ यह्‌ . 


आभास देते हैं कि उसकी मूल-बृत्तियाँ आहार, निद्रा आदि शारीरिक आवश्य- 
कताग्रों की तृत्ति के लिये ही होती हैं। इनके अतिरिक्त मनुष्यों की जो श्रन्य 
उदात्त बृत्तियाँ होती हैं वे दढ्मूल नहीं हैं, केवल सभ्यता के निर्वाह के लिये हैं । 
हमारे भारतीय मनीपियों ने इस सिद्धांत का सर्वदा विरोध क्रिया है। उन्होंने 
मनुष्य AL अशु का अंतर समभा है ओर वे उच्च धार्मिक बृत्तियों के उन्नतिशील 
विकास का सदेव प्रयास करते रहे हैं। यदि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार 

नुष्य को मूल मनोवृत्तियाँ केवल शारीरजन्य हैं और उसकी अन्य 
उदात्त वृत्तियाँ मौलिक नहीं हैं तो भी वे यह स्वीकार करते हैं कि 
सभ्यता को आवश्यकताओं के अनुसार इनकी सृष्टि हई है । यदि 
उनका कथन स्वीकार भी कर लिया जाय तो भी सम्यता की आवश्यकताएँ 
क्या कुछ कम महत्त्वपूर्ण हैं? चिर विकास-शील सम्यता के पालन की 
आवश्यकता समझकर मनुष्य सदाचार का ग्रभ्यास करता है और ग्रभ्यास-परंपरा 
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'से वह आचार उसके शारीरिक तथा मानसिक संघटन का ग्रविच्छेद्य अंग बन 
जाता है। फिर तो जिस प्रकार पंक से पंकज की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार 
शारीरिक वृत्तिया से मनुष्य की उदात्त वृत्तियो का उन्मेष होता है AT कालांतर 
में वे परम शोभन रूप धारण करती हैं। 


विद्वानों का एक तीसरा वर्ग 'कला के लिये कला” का सिद्धांत उपस्थित 
करता है ओर आचार को कला के बाहर की वस्तु ठहराता है । “कला के लिये 
कला! के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट न होने के कारण इस संबंध में aga सी भ्रांति 
फैली हुई है । कला के विवेचन में तो हम भिन्न भिन्न कला वस्तुश्रों का एक 
एक करके विवेचन कर सकते हैं, ग्रथवा दो या ग्रधिक कला-सृष्टियों की श्रलग 
अलग तुलना कर सकते हैं। उन कला-सुष्टियों के सष्टा . भिन्न मनुष्य होते हैं 
ओर सत्र मनुष्यों के विकास की परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न होती हैं |. मनुष्य 
स्वयं एक nag प्राणी है | बह अपनी परिस्थिति, देश-काल की परिस्थिति, 
सभ्यता, आचार, मनःशाक्ति आदि का एक जटिल संग्रथित रूप है। जब वही 
मनुष्य कला-सृष्टि करता है तब उसके द्वारा उत्पन्न कला का विवेचन करने में 
इन संपूर्ण जटिलताओं पर ध्यान रखना पड़ता है] जब एक व्यक्ति की एक 
कला-सृष्टि में इतनी जटिलताएँ हैं तब तो संसार की संपूर्णं कलाकृतियो को 
लेकर उसकी और उनका सुजन करनेवालों की ग्रपार .भाव-भिन्नता की कोई 
सीमा ही नहीं मिल सकही | उस श्रबस्था में 'कला के लिये कला? का हमारे 
लिये केवल इतना ही ग्रर्थ रह जाता है कि कला एक स्वतंत्र सृष्टि है। कला- 
सौंदर्य और कला-ग्रभिव्यंजना के कुछ अपने नियम हैं | उन नियमों का 
'पालन ही “कला के लिये कला? कहला सकता है | कला के विवेचन में उन 
नियमों के पालन-श्रपालन के संबंध को चर्चा की जाती है ओर कला तथा 
साहित्य संबंधी शास्त्रों में उन्हीं नियमों का कोटि-क्रम उपस्थित किया जाता है | 
इसे कलाग्रों की विन्यास-पद्धति कहना चाहिए | इन नियमों का निरूपण कला 
के व्यक्तित्व को स्पष्ट करता है ओर मनुष्य के अन्य क्रिया-कलापों से उसकी 
-प्रथकता दिखाता है) कलाकार की ओर से आँखें हटाकर केवल उसकी 
-कला-वस्तु की परीक्षा की जाती है ओर इस परीक्षा में व्यापक कला-तत्त्व ही 
सामने आते है | आचार, सभ्यता और संसार के प्रश्‍न कला के लिये 
तात्त्विक नहीं हैं | वे तो एक एक कलाकृति की अलग श्रलग विवेचना करने पर 
उपस्थित होते है । हमारे देश के साहित्यशा स्त्रियों ने 'कला के लिये कला! की 
समस्या को व्यापक रूप में देखा था ओर उनकी शास्त्रीय समीक्षा की पुस्तकों में 
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ऐवा ही व्यापक विचार है। पश्चिम में इसे लेकर बहुत-सी व्यर्थ की खींच 
तान हुई है | किंतु तथ्य इतना ही है कि वस्तुरूप में कल्लाओं का प्रत्यक्षीकरण 
करते हुए ग्राचार आदि के प्रश्न वास्तव में ग्रंतहित हो जाते हैं। इसका यह 
आशय कदापि नहीं है कि कला का आचार से कोई संबंध ही adil आशय, 
यही है कि कला-संबंधी शास्त्र ग्राचार-संवंधी शास्त्र से भिन्न है | 


कलाद्रो के वर्गोकरण के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। प्रसिद्ध 
कलाशास्त्री AA का कथन है कि न तो कल्लाशाल्ल की दृष्टि से ओर न दार्शनिक 
दृष्टि से कलाओं का श्रेणीविभाग किया जा सकता है | 
उसके विचार में कला एक ade ्रभिब्यक्त है | अतः: 
उसको ख॑डित नहीं किया जा सकता | वह तो वस्तु-जगत्‌ के भिन्न भिन्नः 
प्रभावों को मानव-मस्तिष् में मूर्त या श्रभिव्यक्ति होने को ही कला मानता 
है अत: इस दृष्टि से कला एक नैसर्गिक विधान है। उसका विभाग नहीं 
किया जा सकता | परंतु जब हम भिन्न भिन्न कला-सृष्टियौ पर विचार करते 
हैं, कलाओं के उस मूर्त रूप पर दृष्टि डालते हैं जो कभी किसी सुगठित 
मूति` ओर कभी किसी मनोहर काव्य के रूप में हमारे इंद्रियगोचर 
होता है तत्र हम Fait की भिन्नता के दर्शन करते हैं। क्रोचे के मत 
के अनुसार यह भिन्नता कोई तास्विक भिन्नता नहीं, केवल बाह्य भेद है | वास्तव 
में इसे उपकरण-भेद ही समझना चाहिए | मूल-ग्रमिव्यक्ति- कल्लाकार के. 
अंतर की ग्रमिव्यक्ति--एकरस ही बनी रहती है । कलाकार तो केवल अपनी 
मानसिक ग्रमिव्यक्ति को--जिसे क्रोचे 'कला' कहता है--क्भी चित्र में चित्रितः 
करता, कभी मूर्ति में प्रस्फुटित करता और कभी साहित्य में सन्निविष्ट करता है |, 
इस प्रकार उसकी मानसिक अभिव्यक्ति कला का बाह्य रूप धारण करती है |. 
mil कर्मी तो ऐसा होता है कि बाह्य रूप धारण करने में एक से अधिक उप-. 
करणा की सहायता लेनी पडती है। कभी काव्य में चित्रशुकला का मेल किया 
जाता है--रूपक आदि ग्रलंकारों का संयोग होता है---और कभी वास्तुकला में 
मूतिकला सन्निहित की जाती है | इससे स्पष्ट है कि कलाओं का यह वर्गीकरण 
वाह्य वर्गीकरण ही है | परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इसकी आवश्यकता सत्रको 
स्वीकार करनी पड़ती है | 
इसी व्यावहारिक दृष्टि से कलाग्रों को सर्वप्रथम (१) उपयोगी (२) ललित 
कला इन दो विभागों में afar गया है| यदि ताच्तिक दृष्टि से a जाय तो 
यह वर्गीकरण संभव नहीं जान पड़ता | यदि उपयोगिता पर विचार किया 
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जाय तो प्रत्येक कला में शारीरिक ग्रथवा मानसिक उपयोगिता होती है | भिन्न 
भिन्न व्यक्तियों ओर देशकाल की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता: 
की मात्रा में अन्तर हुआ करता है। परन्तु उपयोगिता तो कला का कोई 
अंतरंग नहीं हे। इसी प्रकार ललित i का लालित्य तो उपयोगी कलाश्रों 
में भी होता हे | हस बढ़ई की कारीगरी को उपयोगी कहते हैं पर क्या उसमें 
लालित्य नहीं होता | फिर लालित्य की कोई क्या व्याख्या की जा सकती है 
अथवा उसकी मर्यादा बाँची जा सकती है ! fea भिन्न ललित कलाग्रो में ही 


भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लालित्य की मात्रा भिन्न भिन्न परिमाण में मिल सकती: 


है | जब हम यह देखते हैं कि ललित serait में मी उपयोगिता होती है और 
उपयोगी कलाओं में भी लालित्य होता है, साथ ही जब हम जानते हैं कि ये दोनों 
सापेच्य शब्द हैं जो केवल कलाग्रों की विशेषता कहे जा सकते हैं, 'कला? के 
कोई अंतरंग गुण नहीं, तब हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि इस प्रकार का 
वर्गीकरण केवल व्यावहारिक सुविधा की दृष्टि से ही किया जा सकता है | 


यदि व्यावहारिक सुविधा की दृष्टि से देखा जाय तो कलाग्रों का वर्गीकरण 
yia ग्रथवा सफल-श्रसफल के विभागों में किया जा सकता है | कलाश्रों 
के समीक्षक की दृष्टि सबसे पहले इसी विभेद की ओर जाती है। जब हम 
किसी काम्य की आलोचना करते हैं तब यह जानना चाहते हैं कि कवि अपने 
मनोभावों «को व्यक्त करने में कहाँ तक समर्थ हुआ है। काव्य की ही भाँति 
अन्य कलाओं की भी समीक्षा करते हुए हमारा ध्यान इस विषय पर पहुँचता है 
कि कलाकार ने अपनी आंतरिक भावना ग्रथवा ग्रनुभूति को जो रूप दिया है 
वह कहाँ तक यथार्थ कहा जा सकता है। स्पष्टतः इस विचार से कला के दो 
पक्ष प्रकट होते हैं--- अनुभूति पक्ष ओर रूप-पक्त | इसी रूप-पक्ष को--अनुभूति 
के मूर्त रूप देने को--कला का अभिव्यक्ति भी कहा जाता है | अनुभूति और 
उसकी रूपव्यंजना से कलावस्तु का संघटन होता है अतः इन दोनों को लेकर 
कला का वर्गीकरण किया जा सकता है। हम कला-बस्तुओ्ों की समीक्षा करके 


- देखते है कि कभी तो किसी में अनुभूति की कमी ओर कभी किसी में रूपव्यंजना 


की असफलता देख पड़ती है | जब कवि ग्रथवा कलाकार के हृदय में उसकी 
भावना स्पष्ट नहीं हो पाती--अनुभूति की कमी रहती हे--तब भी वह अपनी 
शब्दशक्ति Baar कारीगरी से काव्य ग्रथवा कलावस्तु का निर्माण कर डालता 
है। परंतु इससे उसकी असफलता प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार कभी 
अनुभूति तीत्र होते हुए भी कलाकार शब्दों, रेखाओं आदि का उपकरण जुटाने 
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में पूर्णत; सफल नहीं होता | जब कभी कलाकार को श्रनुभूति स्पष्ट ओर 

प्रांजल होती है, साथ हीं वह उसे व्यंजित करने में उपयुक्त सामग्री का प्रयोग 
करता है तब उसको अपने कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है ओर वह तथा 
उसकी कलावस्तु प्रशंसनीय मानी जाती है | सारांश यह कि कलावस्तु के अवयव- 
संघटन की दृष्टि से कलाग्रों के कई विभाग किए, जा सकते हैं--(१) अनुभूति 
की कमी, पर रूप की विशेषता, (२) श्रनुभूति की तीत्रता पर रूप की कमी, (३) 
अनुभूति और रूप दोनों की न्यूनता, (४) अनुभूति तथा रूप का समन्वय | यह 
तो स्पष्ट है कि इनमें से अंतिम विभाग की कलावस्तुएँ ही श्रेष्ठ समझी जाती 
हैं ओर इनके निर्माता कलाकार सफल माने जाते हैं | 


इस ग्रवयव-संघटन संबंधी विभाग के ग्रतिरिक्त अन्य श्रेणी विभाग ऐति- 
Sei ales दृष्टि ग्रथवा रुचि भेद के आधार पर किए, जाते हैं ओर उनकी भी व्याव- 
हारिक उपयोगिता होती है | सामान्य जन-समाज में काब्यकला की प्रतिष्ठा चिर 
दिन से चली ग्रा रही है रौर श्रधिकांश मनुष्य उससे परिचित तथा लाभान्वित 
होते रहते हैं | साहित्य के प्रति कुछ देशों में श्रद्धा का भाव पूजा की कोटि तक 
पहुँच जाता है ओर af यों की पूजा तो भारतीय जन-समाज के धर्म का एक 
अंग बन गई है | यद्यपि इस प्रकार से seat के वास्तविक निरूपण में बाधा 

पड़ती है पर ऐसे अनेक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव मिलकर कलाग्रों के अभिन्न 
अंग से बन जाते हैं ओर कलावित्रेचन में उनका प्रभाव पड़ने लगता है | कभी 
कभी तो समयानुक्रम से कलाओं के संबंध में धारणाएँ fq जाती हैं ओर वे मी. 
कला-समीचा का साधन बनने लगती हैं | कुछ विद्वान्‌ तो seat का विभाग 
प्राचीन कला, आधुनिक कला ग्रथवा धामि क कला तथा लोकिक कला की श्रे णियों 
में करते हैं । इसी प्रकार कुछ wea विद्वान्‌ कलाग्रों की संख्या के संबंध में भी 
अब तक निर्णय नहीं कर सके हैं | उदाहरण के लिये कुछु'लोग ललित कलाओं 
में नृत्य को स्वतन्त्र स्थान देते हैं । और कुछ उसे श्रमिनय का अंग मानते हैं, जो 
अभिनय दृश्य-काव्य का एक अंग है | इस प्रकार कलाग्रों के वर्गीकरण में अनेक 
प्रकार के मतभेद प्रचलित हैं । हमारे विचार में ऐसा होना सर्वथा स्वाभाविक है 
क्योंकि वर्गीकरण तो कला के बाह्य उपकरणों का किया जाता है | तथापि कुछ 
| विद्वानों का वर्गीकरण स्पष्टतः प्रमादपूर्णं देख पड़ता है जो उनकी ग्रस्पष्ट विवे 
ji चन-शक्ति का ही परिचायक होता है | हमारे विचार में कलाओं का वर्गीकरण 
| असंभव नहीं ६, वरन्‌ बहुत कुछ क्रम तथा नियमपूर्वक यह वर्गीकरण किया जा | 
j सकता है। नीचे हम कुछ बहु-जन-मान्यतथा तर्कसंगत वर्गीकरण उपस्थित करते हैं | f 
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प्राकृतिक सृष्टि में जो कुछ देखा जाता है, किसी न किसी रूप में यह सभी 
उपयोग में श्राता है | ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जिसमें उपादेयता का गुण वर्त- 
उपयोगी और मानन a | = संभव है कि बहुत-सी वस्तुओं के 
ललित लाए गुणां को हम ग्रमी तक न जान सके हों, पर ज्यों 
ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है हम उनके गुणां को 
अधिकाधिक जानते जाते हैं | प्राकृतिक पदार्थों में उपयोगिता के अ्रतिरिक्त 
एक ae मी गुण पाया जाता है | वह उनका सौंदर्य है। फल-फूलों, 
पशु-पक्तियों, कीट-पतंगों, नदी-नालों, नक्षत्र-तारों आदि सभी में हम किसी न 
किसी प्रकार का सौंदर्य पाते हैं | इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसार में अनुपयो- 
गिता और कुरूपता का ग्रस्तित्व ही नहीं | उपयोगिता और ग्रनुपयोगिता सुरूपता 
ओर कुरूपता सापेक्षिक गुण हैं | एक के ग्रस्तित्व से ही दूसरे का अस्तित्व प्रकट 
होता है | एक के बिना दूसरे गुण का भाव ही मन में उत्पन्न नहीं हो सकता | 
पर MANU: जहाँ तक मनुष्य की सामान्य बुद्धि जाती है, प्रकृति में चारों ओर 
उपयोगिता और सुन्दरता दृष्टिगोचर होती है । 
इसी प्रकार मनुष्य द्वारा निर्मित पदार्थ में भी हम उपयोगिता ओर सुन्दरता 
पाते हैं | एक झोपड़ी को लीजिए | वह शीत से, आतप से, दृष्टि से, वायु से 
हमारी रक्षा करती है | यही उसकी उपयोगिता है । यदि उस भोपड़ी के बनाने में 
हम बुद्धि-बल से अपने हाथ का अधिक कोशल दिखाने में समर्थ होते हैं, तो वही, 
झोपड़ी सुन्दरता का गुण भी धारण कर लेती है । इससे उपयोगिता के साथ ही 
साथ उसमें सुन्दरता भो आ जाती हे | 
इत दृष्टि से कला के दो विभाग होते है--एक उपयोगी कला दूसरा ललित 
कला। उपयोगी कला में बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार, राज, जुलाहे ग्रादि के 
व्यवसाय संमिलित है । ललित-कला के अंतर्गत वास्तु-कला, मूति -कला, चित्र- 
कला, संगीत-कला और काव्य-कला ये पाँच कला भेद हें | पहली अर्थात्‌ उप- 
योगी कलाग्रो के द्वारा अधिकतर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है 
alt दूसरी अर्थात्‌ ललित कलाश्रों के द्वारा उसके ग्रलोकिक आनंद की ग्रधिकतर 
सिद्धि होती है। दोनों ही उसकी उन्नति और विकास के द्योतक हैं| भेद 
इतना ही है कि एक का संबंध मनुष्य की शारीरिक ओर आर्थिक उन्नति से है 
तथा दूसरी का उसके मानसिक विकास से | 


यह आवश्यक नहीं कि जो वस्तु उपयोगी हो वह सुंदर भी हो, परंतु मनुष्य 
सौंदर्योपासक प्राणी है | वह सभी उपयोगी वस्तुश्रों को यथाशक्ति सु'दर बनाने 
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का उद्योग करता है | Hawa बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो उपयोगी भी हैं ओर 
सुदर मी | अर्थात्‌ वे दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आरा सकते हैं | कुछ पदार्थ 
ऐसे भी हैं जो उपयोगी की ata सु'दर अधिक होते हैं| यह सब व्याव- 
हारिक मेद है | 

खाने, पीने, पहनने, श्रोढने, रहने, Asa, श्राने-जाने श्रादि के सुभीते के 
लिए मनुष्य को आरंभ से हीं अनेक वस्तुओं की ्रावश्यकता हुई होगी । मनुष्य 
ज्यों ज्यों सभ्यता की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता गया, त्यों-त्यों उसकी ग्रावश्यकताएँ 
बढ़ती गई | इस उन्नति के साथ ही साथ मनुष्य का सोंदर्य-ज्ञान भी बढ्ता गया 
ग्रौर उसकी मानसिक तृप्ति के लिये सु दरता का ग्राविर्भाव हुआ | ऐसा किए 
बिना उसकी तृप्ति नहीं हो सकी । जिस पदार्थ के दर्शन से मन प्रसन्न नहीं 
होता, वह सु'दर नहीं कहा जा सकता | यही कारण हे कि भिन्न भिन्न देशों के 
लोग अपनी श्रपनी सभ्यता की कसौटी के अनुसार ही सु'दरता का आदर्श स्थिर 
'करते हैं क्योंकि सबका मन एक-ता संस्कृत नहीं होता | 


ललित कलाएँ दो मुख्य भागों में विभक्त की जा सकती हैं--एक तो वे 
जो नेत्रैद्रिय के सन्चिकर्ष से मानसिक तृप्ति प्रदान करती हैं और दूसरी वे जो 


Ra के सङ्क्ष से उस तृप्ति का साधन बनती हैं | इस विचार से वास्तु 


(मंदिर-निर्माए), मूर्ति (zal तत्दश्‌-कला) ओर चित्र-कलाएँ तो नेत्र-द्वारा 
तृप्ति का विधान करनेवाली हैं श्रौर संगीत तथा काब्य 
कानों के द्वारा । पहले प्रकार की कला में किसी 
मूल आधार की आवश्यकता होती है, पर दूसरी में 
उसकी उतनी ग्रावश्यकता नहीं होती | इस मूर्त-आधार की मात्रा के अनुसार 
ललित कलाग्रों की श्रेणियाँ, उत्तम और मध्यम, स्थिर की जा सकती हैं | जिस 
कला में मूर्त-आधार जितना ही कम रहता है, वह उतनी ही उच्च कोटि की 
समभी जाती है | इसी भाव के अनुसार काव्य-कला को सबसे ऊँचा स्थान दिया 
जाता है, क्योंकि उसमें मूर्त-ग्राथार की एक प्रकार से पूर्ण अभाव रहता है ओर 


ललित कलाओं का 
श्राधार 


* काव्य के दो भेद हैं, श्रव्य और दृश्य । रूपकाभिनय अर्थात्‌ दृश्थकाव्य 
आँखों का ही विषय है। कान ओर नेत्र दोनों से उसकी उपलब्धि होती अवश्य है, पर 
उसमें दृश्यता प्रधान हे । शकुंतला को सामने देखने श्रोर उसके मुह से उसका त्ता 
0 1000 दोनों के योग से हृदय में जिस आनंद का अनुभव होता है वह केवल पुस्तक में 
लिखा EAI उसका वक्तव्य सुनकर या पढ़कर नहीं होता l 
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*इसी के अनुसार वास्तुकला को सबसे नीचा स्थान देते हैं, क्योंकि मूतं आधार 
“की अधिकता के बिना उसका अस्तित्व ही संभव नहीं | सच तो i है कि इस 
“आधार को सुचारु रूप से सजाने में ही वास्तु-कला को कला की पदवी प्राप्त होती 


है | इसके ग्रनंतर दूसरा स्थान मूति-कला का है | उसका भी आधार मूर्त ही 
होता है। परंतु मूति कार किसी प्रस्तर-खँड को ऐसा रूप देता है जो उस 
आधार से सर्वथा भिन्न होता है। वह उस प्रस्तरखंड था धातु-खंड में 


alia की अनुरूपता उत्पन्न कर देता है | मूर्तिकला के ग्रनंतर 


N 


तीसरा स्थान चित्र-कला का है| उसका भी अधार मूते ही होता है। 
प्रत्येक मूर्त अर्थात्‌ साकार पदार्थ में लंवाई,' चौडाई और मुटाई होती है 
वास्तुकार ग्रथात्‌ भवन-निर्माण-कत्ता और मूतिकार को ्रपना कोशल 
दिखाने के लिए मूर्त आधार के पूर्वोक्त तीनों गुणों का श्राश्रय लेना पडता है। 
मुटाई तो चित्र में नाम मात्र को होती है। तात्पर्य यह कि ज्यों ज्यों हम ललित 
कलाओं में उत्तरोत्तर उत्तमता की ओर बढ़ते हैं, त्यो त्यो मूर्त oa का परि- 
त्याग होता जाता हे | संगीत में नाद का परिमाण ग्रर्थात्‌ स्वरों का आरोह या 
श्रवरोह ( उतधार-चढ़ाव ) ही उसका आधार होता है। उसे सुचारु रूप से 
व्यवस्थित करने सै भिन्न भिन्न रसं ग्रोर भावों का आविर्माव होता हे | अंतिम 
थात्‌ सवाच स्थान काव्य-कला का हे | SAT मूर्त आधार की आवश्यकता ही 
नहीं होती | उसका प्रादुर्भाव शब्द-समूहों या वाक्यों से होता है, जो मनुष्य के 
मानसिक भावों के द्योतक होते हैं | . काव्य में जब केवल ग्रथ की रमणीयता 
रहती है, तब तो मूत आधार का ग्रस्तित्व नहीं रहता | पर शब्द की रमणीयता 
आने से संगीत के सश ही नाद-सौंदर्य-रूप मूर्त आधार की उत्पत्ति हो जाती है | 
भारतीय काव्य-कला में पाश्चात्य काव्य-कला की अपेक्षा नादरूप मूर्त आधार की 
योजना अधिक रहती है। पर यह श्रर्थ की रमणीयता के समान काव्य का 
अनिवार्य अंग नहीं है । अर्थ को रमणीयता काव्य-कला का प्रधान गुण है और 


- नाद की रमणीयता उसका गोण गुण हे | 


ऊपर जो कुछ कहा गया है,. उससे ललित कलाग्रों के संबध में नीचे लिखी 
बातें ज्ञातव्य होती हैँ--( १ ) सब कलाओं में किसी न किसी प्रकार के आधार 
की आवश्यकता होती है। (२) जिन उपकरणों 
द्वारा इन PAAT का मन से सन्निकर्ष होता है, वे 
चन्तुरिंद्रिय आर करशुद्रिय हैं। (३) ये आधार 


ललित कलां के 
आधार-तत्त्व 


- ओर उपकरण केवल एक प्रकार के मध्यस्थ का काम देते हैं, जिनके द्वारा कड़ा के 
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उत्पादक का मन देखने या सुननेवाले के मन से संबंध स्थापित करता है और 
अपने भावों को उस तक पहुँचाकर उसे प्रभावित करता है, श्रर्थात्‌ सुनने या 
देखनेवाले का मन अपने मन के सदृश कर देता है | AA यह सिद्धांत 
निकला कि ललित-कला वह वस्तु या कारीगरी है जिसका अनुभव इंद्रियों की 


२ 


मध्यस्थता द्वारा मन को होता है ओर जो उन बाह्यार्थों से मिन्न हैं जिनका 
प्रत्यक्ष ज्ञान इद्वियाँ प्रात करती हैं | इसलिये हम कह सकते हैं कि ललित 
कलाएँ मानसिक दृष्टि में सौंदर्य का प्रत्यक्षीकरण हैं। 


इस लक्षण को समभने के लिये यह आवश्यक है कि हम प्रत्येक ललित कला 
के संबंध में नीचे लिखी तीन बातों पर विचार करें-( १ ) उसका मूर्त आधार 
(२ ) वह साधन जिंसके द्वारा यह आधार गोचर होता है श्रौर (३ ) मानसिक. 
दृष्टि में नित्य पदार्थ का जो ग्रत्यक्षीकरण होता है, वह कैसा ओर कितना है | 


वास्तुकला में मूर्त आधार निकृष्ट होता है ग्रथात्‌ ई'ट, पत्थर, लोहा, लकड़ी 
ग्रादि जिनसे इमारतें बनाई जाती दै। ये सब पदार्थ मूर्त हैं, ञ्रतएव इनका 
प्रभाव आँखों पर वैसा ही पड़ता है, जैसा किसी ओर 
मूर्त पदार्थ का पड़ सकता है। प्रकाश, छाया, रंग, 
प्राकृतिक स्थिति आदि साधन कला के सभी उत्पादको को उपलब्ध रहते हैं। वे 
उनका उपयोग सुगमता से करके आँखों के द्वारा दर्शक के मन पर ग्रपनी कृति 
की छाप डाल सकते हैं| इसके दो कारण हैं, एक तो उन्हें जीवित पदार्थों की 
गति आदि प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे उनकी कृति में रूप, 
रंग, ग्राकार ग्रादि के वे ही गुण वर्तमान रहते हैं जो ग्रन्य निर्जीव पदार्थों में रहते 
हैं। यह सत्र होने पर भी जो कुछ वे प्रदर्शित करते हैं, उसमें स्वाभाविक 
अनुरूपता होने पर भी मानसिक भावों की प्रतिच्छाया प्रस्तुत रहती है । किसी. 
इमारत को देखकर सञ्ञान-जन सुगमता से कह सकते हैं कि यह मंदिर, 
मसजिद या गिरिजा है अथवा यह महल या मकबरा है। विशेषज्ञ यह 
भी बता सकते हैँ कि इसमें हिंदू, मुसलमान या यूनानी वास्तु-कला की 
प्रधानता 2) धर्म-स्थानों में भिन्न-भिन्न जातियों के धार्मिक विचारों के. 
| अनुसार उनके धार्मिक ,विश्वासी के निदर्शक कलश, yas, मिहरावें, 
F जालियाँ, mira ग्रादि बनाकर वास्तुकार श्रपने मानसिक भावों को स्पष्ट 
ae दिखाता है। यही उसके मानसिक भावों का प्रत्यक्षीकरण है। परंतु. 
इस कला में Fa पदार्थों का इतना बाहुल्य रहता है कि दर्शक उन्दी को 


वास्तु-कला 
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प्रत्यक्ष देखकर प्रभावित ओर makes होता है, चाहे बे पदार्थ वास्तुकार के 
मानसिक भावों के यथार्थ निदर्शक हों या न अथवा दर्शक उनके समभने में 
समर्थ हो या न हो। 


i मूर्ति-कला में मूर्त आधार पत्थर, धातु, मिट्टी या लकड़ी ग्रादि के टुकड़े होते 

है, fre मूर्तिकार काट-छाँटकर या ढालकर अपने adie ग्राकार में परिणत 
करता है | मूर्तिकार की छेनी में असली सजीव या 
निर्जीव पदार्थ के सब गुण अंतर्हित रहते हैं। वह 
सब कुछ-अर्थात्‌ रंग, रूप, श्राकार श्रादि--प्रदर्शित कर सकता है, केवल 
गति देना तब तक उसकी सामर्थ्य के बाहर रहता है, जब तक वह किसी कल या 
पुरजे का श्रावश्यक उपयोग न करे । परंतु ऐसा करना उसकी कला की सीमा 
के बाहर है। इसलिये वास्तुकार से मूर्तिकार की स्थिति अधिक महत्त्व की है। 
उसमें मानसिक भावों का प्रदर्शन वास्तुकार की कृति की अपेक्षा ग्रधिकता से 
हो सकता है | मूर्तिकार अपने प्रस्तर-खंड या धातु खंड में जीवधारियों की 
प्रतिच्छाया बडी सुगमता से संघटित कर सकता है | यही कारण है कि मूर्ति- 
HM का मुख्य उद्देश्य शारीरिक या प्राकृतिक सुन्दरता प्रदर्शित करना है | 


मूर्ति. कला 


चित्र-कला का आधार कपड़े, कागज, लकड़ी आदि का चित्रपट है, जिस 
पर चित्रकार अपने बुरुश या कलम की सहायता से मिन्न भिन्न पंदार्थों या 
Bid जीवधारियों के aiy रूप, रंग और श्राकार श्रादिं 
का अनुभव करता हे | परन्तु मूर्तिकार की अपेक्षा i 
उसके लिये ad आधार का आश्रय कम रहता है। इसी से उसे अपनी कला की | 
खूबी दिखाने के लिए अधिक कोशल से काम करना पड़ता है | वह अपने | 
बुरुश या कलम से, समतल या सपाट सतह पर स्थूलता, लघुता, दूरी और ( 
नेकस्य आदि दिखाता है। वास्तविक पदार्थ को दर्शक जिस परिस्थिति में | 
देखता है, उसी के अनुसार अंकन द्वारा वह अपने चित्रपट पर एक ऐसा चित्र | 
प्रस्तुत करता है, जिसे देखकर दर्शक को चित्रगत वस्तु श्रसल सी जान पड्ने लगती i 
है | इस प्रकार वास्तुकार और मूर्तिकार की stat चित्रकार को श्रपनी कला के | 
ही द्वारा मानसिक सृष्टि करने का अधिक अवसर मिलता है । उसकी कृति में | 
मूर्तता कम और मानसिकता अधिक रहती है। कोई ऐतिहासिक घटना या 
प्राकृतिक दृश्य अंकित करने में चित्रकार को केवल उस घटना या दृश्य के 
l बाहरी अंगों को ही जानना और अंकित करना आवश्यक नहीं होता, afta उसे 
| २ 
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अपने विचार के अनुसार उस घटना या दृश्य को सजीयता देने श्रौर मनुष्य या 
प्रकृति की भावभंगी का प्रतिरूप आँखों के सामने खडा करने के हिए, श्रपना 
बुरुश चलाना ओर परोक्ष रूप से अपने मानसिक भावों का सजीव चित्र-सा 
प्रस्तुत करना पड़ता है। AAA यह स्पष्ट है कि इस कला में मूर्तता का अंश 
थोड़ा और मानसिकता का बहुत ग्रधिक होता है | 


यहाँ तक तो उन कलाओं के सम्बन्ध में विचार किया गया, जो आँखों द्वारा 
मानसिक तृप्ति प्रदान करती हैं । aa ग्रवशिष्ट दो ललित कलाओं अर्थात्‌ 
संगीत और काव्य पर विचार किया जायगा जो कर्त्ता द्वारा मानसिक तृप्ति प्रदान 
करती हैं | इन दोनों में मूर्त आधार की न्यूनता ग्रौर मानसिक भावना की 
अधिकता रहती है । 


“संगीत का ग्राधार नाद है जिसे या तो मनुष्य अपने कंठ से या कई प्रकार 
के यंत्रों द्वारा उत्पन्न करता है | इस नाद का नियम कुछ निश्चित सिद्धांतों के 
अनुसार किया गया है। इन सिद्धांतों के स्थिरी- 
करण में मानव-समाज को Bara समय लगा है | संगीत 
में सप्त स्वर में इन सिद्धांतों के ग्राधार हैं। वे ही संगीत कला के प्राण रूप या 
मूल कारण हैं । .इससे स्पष्ट है कि संगीत कला का आधार या संवाहक 
नाद है। इसी नाद से हम अपने मानसिक भाव प्रकट करते हैं। संगीत 
की विशेषता इस बात में है कि उसका प्रमाव बहुत विस्तृत है और वह 

प्रभाव श्रनादि काल से मनुष्य मात्र की आत्मा पर पड़ता चला a 
रहा है। जंगली से जंगली मनुष्य से लेकर सम्यातिसभ्य मनुष्य तक 
उसके-प्रभाव के वशीभूत हो सकते हैं। मनुष्यों को जाने दीजिए, पशु- 
पक्षी तक उसका अनुशासन मानते हैं । संगीत हमें रुला सकता है, हमें Far 
सकता है, हमारे हृदय में आनन्द की हिलोरें उत्पन्न कर सकता है, हमें शोक- 
सागर में डुबा सकता है, हमें क्रोध या उद्वेग के वशीभूत करके उन्मत्त बना सकता 
दै ग्रौर शांतरस का प्रवाह बहाकर हमारे हृदय में शांति की धारा बहा सकता है | 
“संगीत का उद्देश्य हमारी ग्रात्मा को प्रभावित करना है) इसमें यह कला इतनी 
सफल हुई है £ तनी और कोई कला नहीं हो पाई | संगीत हमारे मन को अपने 
इच्छानुसार चंचल कर सकता है ओर उसमें विशेष भावों का उत्पादन कर 
सकता है। इस विचार से यह कला वास्तु, मूर्ति और चित्र-कला से 
बढ़कर है | 


संगीत-कला 
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> ay Ta e के आधार पर अपना अस्तित्व प्रदर्शित करती 

६। मन को इसका झीन चक्षुरिंद्रिय या कणेंद्रिय द्वारा होता है। जीवन 
की घटनाओं ओर ग्रकृति के बाहरी दृश्यों के जो 
काल्पनिक रूप इंद्रियों द्वारा मस्तिष्क या सन पर 

अंकित होते हैं, वे केवल भावमय होते हैं श्रौर उन भावों के द्योतक कुछ सांकेतिक 

शब्द हैं | त्रतएव भाव या मानसिक faa ही वह सामग्री है, जिसके द्वारा 
काव्य-कला-विशारद दूसरे के मन से अपना संबंध स्थापित करता है | इस संबंध- 

स्थापना की वाहक या सहायक भाषा है जिसका कवि उपयोग करता है। 

ललित-कलाएँ सोंदर्य की सृष्टि करके श्रोता अथवा दर्शक के हृदय में आनंद 

-का उद्रेक करती हैं ga भाँति सभी ललित-कलाश्रों के उद्देश्य में एकता है { 

आनंद उत्पन्न करने के अतिरिक्त भी इन कलाओं का मानव-जीवन में कोई 

उपयोग है या नहीं, इस संबंध में मतभेद है । विद्वानों का एक दल कहता है 

गा गोडी कि ललित-कलाएँ स्वभाव से ही घ्रान॑ददायिनी 
होती हैं श्रोर यही उनकी सार्थकता है। इससे 
अलग किसी प्रकार की उपादेयता कला में @ Gat 
अनुचित ही नहीं वरन्‌ स्वयं कला के लिये अनिष्टकर 
है | ` किंतु विद्वानों का दूसरा दल कला को जीवन के दूसरे व्यापारों से श्रलग 
'कोई स्वतंत्र स्थान नहीं प्रदान करता | उसके मतानुसार कला को उसी प्रकार 
जाँचना नाहिए जिस प्रकार हम जीवन के दूसरे अनुभवों, क्रियाओं और पदाथों 
को जांचते हैं। कलाएँ हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालती हैं यह प्रश्न इस 
मत के ग्रनुयायियों के लिये बहुत महत्व रखता हे | दोनों दलों में किसका 
सिद्धांत ठीक है यह कहना कठिन है; किंतु इतना अवश्य है कि दूसरे ट का 
सिद्धांत बहुत पुराना है ओर प्लेटो तथा श्ररस्तू के समय से आज तक श्रधिकतर | 
कला-शास्त्रिया ने इसे श्रगनाया है। “कला कलला के लिये? वाला सिद्धांत भ्रभी 
बहुत नया है और स्थूल दृष्टि से विचार करने -र भी उसमें कई त्ररियाँ दिखाई 
पड़ती हैं | यह सबसे पहले सिद्धांत मान लेता है कि कलाग्रो द्वारा उत्पन्न 
किया ग्रानंद दूसरी मानसिक Pend से सर्वथा एथक होकर रह सकता है, क्योंकि 
मस्तिष्क में वर्तमान दूसरे अनुभवों के साप यदि इसका संपर्क मान लिया जाय | 
तो ऐसा संभव नहीं कि इसका कुछ न कुछ प्रभाव उस पर न पड़े | fag 
मनोविज्ञान के अनुसार मस्तिष्क में किसी भी अनुभव का इस प्रकार पूणं रूप से “ } 
Baa होकर रहना संभव नहीं है | दूसरी बात यह है कि यदि कलाओं का E 


काव्य-कला 


कलाओं का संबंध और 
परस्पर तुलना 
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काम केवल ग्रानंद देना है तो..मी बे उस AMMY आनंद को TA करके. 
हमारी भावनाओं को जरितं और संस्कृत कर देती है। ओर यदि वे इस 
प्रकार हमारी मावनाग्रो को पुष्ट श्रौर सुसंस्कृत बनाती तथा हमारी man 
को तीव्र करती हैं तो हम उन्हे उपादेयतायुक्त न कहकर र वया कगे | का 
की जो उपादेयता मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में है वही समाज के लिये भी है | 
यदि कवि, गायक तथा दूसरे कलाकार न हुए होते तो सम्य मानव-समाज कीः 


मानसिक दृत्तियाँ इतनी cla और संस्कृत न हुई होतीं । 


भारतीय कला का जीवन से अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा है। भारत में कला 
जातीय जीवन के अनुभवों का एक चित्र मात्र है। वह जीवन से उसी प्रकार 
डेट S ~ 
ada रखती है, और जीवन में उसी प्रकार काम आती है जैसे हमारा रात-दिन 
का भोजन |’ 


कविता और संगीत में बहुत साम्य है | महाकवि मिल्टन ने, जो स्वयं 
संगीत का बहुत बडा प्रेमी था, इन दोनों कलाश्रों को एक दूसरे की बहिन बताया. 
है। कविता श्रौर संगीत दोनों गतिशील कलाए, 

कविता और संगीत हैं। ये दोनों स्थिर रूप में एक बार ही ग्रहण नहीं 

की जातीं | प्रत्येक पंक्ति के साथ कविता का श्रौर स्वर के प्रत्येक रोह तथा 
अवरोह के साथ संगीत का प्रभाव आगे बढ़ता है | एक चित्र को हम एक 
ओर से दूसरी ओर, दाहिने से बायें ग्रौर ऊपर से नीचे जिस प्रकार चाहें देखकर 
एक-सा आनन्द उठा सकते हैं पर कविता और संगीत में गति aw की ओर 
बढ़ती है, इससे आगे से पीछे लौटकर उलटी रीति से इन कलाओं का नन्द 
हम नहीं उठा सकते | फिर, कविता और संगीत दोनों ही ध्वनि और लय का 
उपयोग करते हैं, यद्यपि कविता की अपेक्षा संगीत में उनका कहीं अच्छा उपयोग 
होता है। इसका कारण यह है कि संगीत में केबल स्वर वर्ण ही प्रयुक्त किये: 
जाते हैं श्रौर इसलिए, उसका माध्यम कहीं अधिक लचीला है | कविता में स्वर 
वणां के साथ व्यज्जन मिलकर उसके माध्यम को कम लचीला बना देते है। 
दूसरी ओर कविता की विशेषता यह है कि शब्दों की सहायता से वह भावों को 
अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकतीं है | संगीत जिस भाव को केवल स्वरों 
के संकेत मात्र से अवगत कराएगा, कविता उसे रूप देकर सामने खड़ा कर देने 
में समर्थ होती है | दूसरी बात यह है कि संगीत की aden कविता का चेत्र 
कहीं अ्रधिक विस्तृत है | ` संगीत कुछ भाव, कुछ मानसिक परिस्थितियों को 
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शर विषाद की बडी अच्छी.“ A 


ही प्रकट कर सकता है । संगीत द्वारा हषे, Gi च्छ 
अभिव्यक्ति हो सकती है किंतु बाह्य जगत्‌ मनी संगीत का कोई हाथ 
नहीँ । संगीत-द्वारा हम किसी युद्ध घटनाओं का व mand | 
कविता बाह्य और अंतर दोनों परिस्थितियों को प्रकट करने में समर्थ है। कविता 
के द्वार कवि घटनाओं ओर पदार्थों का वर्णन उसी सुगमता से कर सकता है 
जैसे सुख, दुःख, हर्ष, विस्मय, विषाद आदि भावों का। 
परंतु इस परिमित चेत्र में संगीत श्रपना प्रतिद्वंद्वी नहीं रखता | संगीत 
कला के सबसे सूकम ओर दार्शनिक रूप है | एक तो इसका माध्यम सबसे 
अधिक सूम है, दूसरे इसमें पदार्थ और रूप का प्रथक करना सम्भव नहीं है। 
«सँगीत हमारे विचारों का नहीं वरन्‌ हमारी इच्छा-शक्ति का प्रतिरूप है, विचार 
उसके बाह्य रूप हैं |! 
कविता अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए संगीत के माधुर्य से किस प्रकार 
सहायता लेती है, इस विषय पर हम काव्य की आलोचना करते समय विचार 
करेंगे । यहाँ पर केवल यह लिख देना vata होगा कि कुछ कवियों की कविता 
अधिक संगीतमय श्रौर कुछ की कम संगीतमय है। कुछ कवि श्रपनी कविता 
को स्वर और ध्वनि के माधुर्य पर इतना निर्भर कर देते हैं कि कविता संगीत की 
श्रनुगामिनी मात्र होकर रह जाती है। अँगरेजी के कवि स्विनबर्न ने ऐसा ही 
किया है। इस प्रकार कविता को संगीत पर निर्भर कर देना कविता के महत्त्व 
-को कम करना है | 


कला के कुछ विवेचन करनेवालों ने कविता a चित्रण-कला को बहुत 
कुछ एक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने चित्र को रेखाबद्ध कविता 
और कविता को शब्दों द्वारा चित्रण बताया है। 
ध्यानपूर्वक बिचार करने पर यह स्पष्ट हो जायगा 
कि कविता और चित्रण-कला में संबंध अवश्य है पर 
इसके होते हुए भी उनमें बहुत कुछ विभिन्नता है | 


काव्य-कला और 
चित्रण-कला 


जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, काव्य-कला गतिशील कला है; किन्तु 
भन्‍्चित्रण-कला स्थायी कला है। काव्य में शब्दों की सहायता से frat श्रौर 
“घटनाओं का वर्णन किया जा सकता है) कविता का प्रवाह समय द्वारा बँधा । 
a नहीं है। समय श्रौर कविता दोनों ही प्रगतिशील हैं; इसलिए कबिता | 


समय के साय परिवर्तित होनेवाली क्रियाओं, घटनाओं र परिस्थितियों का E 
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वर्णन समुचित रूप से कर सकती है। चित्रण-कला स्थायी होने के कारण समय; 


के केवल एक पल को--पदार्थों के केवल एक रूप को--अंकित कर सक्ती है | 
चित्रण-कला में केवल पदार्थों का चित्रण हो सकता है | कविता में परिवर्तन- 


शील परिस्थितियों, घटनाओं और क्रिया्रों का वर्णन हो सकता है, इसलिये: 


कहा जा सकता है कि कविता का चेत्र चित्र-कला से विस्तृत है | कविता द्वारा 
व्यक्त किए हुए एक एक भाव और कमी कमी कविता के. एक शब्द कै लिये 
अलग चित्र उपस्थित किए जा सकते हैं | 
किंतु पदार्थों का अस्तित्व समय से परे तो है नहीं, उनका भी रूप समय के 
साथ बदलता रहता है ओर ये बदलते हुए रूप बहुत अंशों मै समय का प्रभाब 
प्रकट करते हैं। इसी प्रकार क्रिया और गति, विना पदार्थों के ग्राधार के संभव 
नहीं | इस भाँति किसी ग्रंश में कविता पदार्थों का सहारा लेती है और चित्रणु- 
कला प्रगतिवान्‌ समय द्वारा प्रभावित होती है। पर यह सब गोण रूप से 
होता 2 | 
. हमने लिखा है कि पदार्थो' का चित्रण चित्रकला का काम है, कविता का 
नहीं । इस पर कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं कि काव्य-कला के माध्यम शब्द 
सवशक्तिमान्‌ हैं, उनसे जो काम चाहे लिया जा सकता है; पदार्थों के वर्णन में 
वे उतने ही काम के हो सकते हैं जितने क्रियाग्रो के । पर यह स्वीकार करते 
हुए a कि शब्द बहुत कुछ करने में समर्थ हैं, यह नहीं माना जा सकता कि वें 
पदाथ का चित्रण उसी सुंदरता से कर सकते हैं जिस सुंदरता से चित्र | एक 
चित्र को जब हम देखते हैं तो उसका प्रभाव एक क्षण्‌ में एक साथ ही हमारे 
मस्तिष्क पर पड़ता है | वह प्रभाव इतना सच्चा और सुसंबद्ध होता है कि 
चित्र को देखते ही हम चित्र को भूलकर चित्रित पदार्थों को देखने लगते हे. 
मानो वे हमारी आँखों के सामने आ जाते हैं। पदार्थों को शब्दों द्वारा afta 
करके यह BAG प्रभाव नहीं उत्पन्न किया जा सकता | शब्दों द्वारा हम किसी 
पदाथ का जब वर्णन करें गे त उसके एक एक अंग का वर्णन क्रम से अलग अलग 
करना पड़ेगा | फिर वह चित्र का-सा एक प्रभाव कहाँ रह गया १ इसी लिये 
संसार के बहुत बड़े कवियों ने कवितां में चित्रण के ढंग पर रूप-वर्णन की चेष्टा 
कभी a की | उन्होंने उस सुंदरता के प्रभाव को दिखाकर ही उसका आओस 
की । a में हेलेन Es की सांज्ञात्‌ प्रतिमा मानी गई है किंतु कहीं 
He 7 उनका नखशिख बर्णन नहीं किया है। इसी प्रकार गोस्वामी; 


'छुलसीदास ने सीता के रूप का बर्णन करते हुए यह लिखा है--- 
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जों छुवि-सुधा-पयो-निधि होई | परम रूप-मय कच्छ सोई ॥ 
सोमा रजु मंदरु सिंगारू | मथइ पानि-पंकज निज ATS || 
एहि विधि उपजइ लच्छि जब, सु दरताऱ्सुख-मूल | 
तदपि सकोच-समेत कवि, कहहिं सीय समतूल | i 
अपनी या किसी और की जानकारी के लिये पदार्थों का वर्णन शब्दों द्वारा 
किया जा सकता है किंतु वह वर्णन एक चित्र के समान कभी न होगा। 
मृति -कला और वास्तु-कला को हमने काव्य-कला से व के लिये एक साथ 
लिया है क्योंकि एक ही प्रकार का सौंदर्य दोनों का साधन है ॥ ह का प्रभाव 
रूप-संघटन पर निर्भर है। मूर्तिकार श्रौर ARE 
कलाकार दोनों ही सुडोलता AL सामंजस्य का ध्यान 
४० रते हैं, यद्यपि मूर्तिकार पत्थर को क्राटकर किसी 
वास्तविक अथवा कल्पित पदार्थ का रूप खडा करता है और वास्तुकार पत्थर, 
लकडी, लोहा इत्यादि से सु दर ग्रह निर्माण करता है । ( 


मूर्ति कला 


सुडोलता ओर सु'दरता पृथक्‌ नहीं किए जा सकते ओर कवि को भी उसका 
ध्यान रखना पड़ता है। भिन्न भिन्न पद्मों के स्वरूप निर्धारित करने के लिये 
जो नियम बनाए, गए हैं वे इस बात के प्रमाण हैं gauda, विभिन्न प्रकार की 
कविता में ग्राकार, महाकाव्य में कितने सर्ग होंगे, नाटक हँ कितने अंक होंगे, ये 
सब बातें कविता में सुडौलपन लाने के लिये ही वनाई गई है। इस भाँति हम देखते 
हैं कि कविता का बाह्य रूप सौंदर्य के उसी सिद्धांत पर अवस्थित है जो सिद्धांत 
मूति'-कला ओर वात्तु-कला का आधार है। 


अपने को छोड़कर अथवा अपने से भिन्न संसार में ह जितने वास्तविक 
पदार्थ आदि हैं, उनका विचार हम दो प्रकार से करते हैं। अ्रथात्‌ हम 
अपनी जाग्रत अवस्था में समस्त सांसारिक पदार्थों का अनुभव दो प्रकार 
से प्राप्त करते हैं--एक तो ज्ञानेंद्रियो द्वारा उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति से और दूसरे 
उन भावचित्रो द्वारा जो हमारे मस्तिष्क या मन तक सदा पहुँचते रहते हैं। में 
अपने बगीचे के बरामदे में बैठा हँ. | ऐसे समय में 
जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, उस स्थान का, पेडो का, 
फूलों का, फलों का अर्थात्‌ मेरै दृष्टिपथ में जो कुछ ग्राता है उन सब का, मुझे साचात्‌ 
अनुभव या ज्ञान होता है। कल्पना कीजिए कि इसी बीच में मेरा ध्यान किसी 


ललित कलां का ज्ञान 
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श्रौर सुन्दर बगीचे की ओर चला गया जिसे मैंने कुछ दिन पहले कहीं देखा था 
अथवा जिसकी कल्पना मैंने अपने मन में ही कर ली उस दशा में इन बगीचों में 
मेरे पूर्व अनुभवों या उनसे जनित भावों का संमिश्रण रहेगा | तएव पहले 
प्रकार के ज्ञान को हम बाह्य ज्ञान कहेंगे, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष संबंध उन सब 
पदार्थों या जीवों से है, जो मेरे श्रतिरिक्त वर्तमान हैं और जिनका प्रत्यक्ष अनुभव 
मुझे अपनी ज्ञानेद्रियो द्वारा होता है | दूसरे प्रकार के ज्ञान को हम आंतरिक 
ज्ञान कहेंगे क्योंकि उसका संबंध मेरे पूर्व संचित अनुभवों या मेरी कल्पना-शक्ति 
सेहै। ज्ञान का पहला विस्तार मेरी गोचर शक्ति-सीमा से परिमित है, पर 
दूसरा विस्तार उससे अत्यंत अधिक है । उसकी सीमा निर्धारित करना कठिन 
है। यह मेरे पूर्व अनुभव ही पर ग्रवलंबित नहीं, इसमें दूसरे लोगों का अनुभव 
भी संमिलित है। इसमें मेरी ही कल्यना-शक्ति सहायक नहीं होती वरन्‌ दूसरों 
की कल्पना-शक्ति भी सहायक होती है | जिन पूर्ववर्ती लोगों ने अपने अपने 
श्रनुभर्वो को अंकित करके SE रक्षित या नियंत्रित कर दिया है, चाहे वे इमारत 
के रूप में हाँ चाहे मूति के, चाहे चित्र के और चाहे पुस्तकों के, सबसे सहायता 
प्राप्त करके मैं अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता हूँ। पुस्तकों द्वारा दूसरों का जो 
संचित ज्ञान मुझे प्रात होता है रर जो ग्रधिक काल तक मानव-हृदय पर श्रपना 
मभाव जमाए रहता है उसी की गणना हम काव्य या साहित्य में करते हैं | 
साहित्य से हमारा afana उस ज्ञान-समुदाय से है, जिसे साहित्य-शास्त्रियो ने 
साहित्य की सीमा के भीतर माना है | 

“इन विचारों के श्रनुसार काव्य यां साहित्य को हम महाजनों की भावनाश्रों, 
विचारों और कल्पनाओं का एक लिखित भांडार भी कह सकते हैं, जो ada काल 
से भरता ग्राता है और निरंतर भरता जायगा । मानव-सृष्टि के ग्रार॑भ से मनष्य 


जो कुछ देखता, अनुभव करता और सोचता विचारता श्राया है, उस सब का बहुत 


कुछ अंश इसमें भरा पड़ा है, श्रतएव यह स्पष्ट है कि मानव-जीवन के लिये यह्‌ 
भांडार कितना प्रयोजनीय है | 

संसार का जो उँ शान हम अपने पूर्व श्रनुभव और काव्य-साहित्य के द्वारा 

भात करते हैं, वह हमें इस योग्य बनाता है कि हम इस मूर्त संसार का बाह्म-ज्ञान 

काव्य-कला का महत्व मणी भाति प्राप्त करें और विविध कलाग्रों के 

: परिशीलन या प्रकृति के दर्शन से वास्तविक आनंद 

आप कर तथा उसका मर्म समझैं। संसार की प्रतीति ही हमें उसके मूर्त बाह्य 
स्वरूप को पूरा पूरा समझने में समर्थ करती है | 
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काव्य को हम मानव जाति के अनुभवों, कार्यों श्रथवा उसकी stag त्तियों 
“की समष्टि भी कह सकते हैं । जैसे एक व्यक्ति का अंत;करण उसके श्रनुभव, 
उसकी भावना, उसके विचार ale उसकी कल्पना को- ग्रर्थात्‌ उसके सत्र प्रकार 
के ज्ञान को--रक्षित रखता है ale उसी रक्षित भांडार की सहायता से वह नष्ट 
अनुभव ओर नई भावनाओं का तथ्य समझता है, उसी प्रकार काव्य जाति-विशेष 
का मस्तिष्क या अंतःकरण है, जो उसके पूर्व अनुभव, भावना, विचार, कल्पना 
att ज्ञान को रक्षित रखता है ओर उसी की सहायता से उसकी वर्तमान स्थिति 
-का अनुभव प्राप्त किया जाता है | जैसे ज्ञानेंद्रियों के सत्र संदेशे मस्तिष्क की 
“सहायता ओर सहयोगिता के बिना श्रस्पष्ट ओर निरर्थक होते, वैसे ही साहित्य के 
(बिना, पूर्व-संचित ज्ञान-भांडार के बिना मानव जीवन पाशव जीवन के समान होता 
है, उसमें वह विशेप्रता ही नहीं रह जाती है जिसके कारण वह मनुष्य कहलाने का 
अधिकारी है | 


i 
|| 
|| 
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साहित्य का विवेचन 


बहुत प्राचीन काल में मनुष्य मूति-स्चना, चित्रांकन, संगीत तथा कविता! 
की भिन्न भिन्न प्रणालियों से ग्रपनी भावनाएँ व्यक्त करता था) उसी प्रकार 
बह ma भी कर रहा है। ्रतएव इन प्रणालियों 
में किसी एक को दूसरे से अधिक स्वाभाविक अथवा 
संस्कृत नहीं कहा जा सकता | प्रायः सभी समयों में वे सभी प्रणालियाँ प्रचलित 
थीं ओर आज भी प्रचलित हैं । सभी सभ्य देशों में इनका विकास होता रहा 
है ओर ये ही उन देशों की सभ्यता का माप-दंड बन रही हैं। इतिहास के 
शोधक इनके ही ग्राधार पर प्राचीन agar की विशिष्टताग्रौ का निरूपण 
करते हैं। ऐसी श्रवस्था में यह भ्रम उत्पन्न नहीं हो सकता कि साहित्य-कला 
किसी ग्रन्य कला से तत्त्वत: भिन्न ग्रथवा पृथक्‌ है | साहित्य की उत्पत्ति श्रोर 
विकास भी उसी प्रकार से हुय्रा है जिस प्रकार श्रन्य कलाग्चों का हुआ 2 | 
साहित्य के मूल में भी वे ही मनोभाव हैं जो सत्र कलाग्रों के मूल में हैं, पर अन्य 
कलाओं की अपेक्षा साहित्य का प्रभाव अधिक विस्तृत तथा उसका दर्शन-शास्त्र 
अति सूकम है। यहाँ उसक्रे स्वरूप-निरूपण की आयोजना की जा रही है।. 
संस्कृत आदि प्राचीन उन्नत भाषाओं में तथा आधुनिक पाश्चात्य भाषाओं में 
इस प्रकार की आयोजनाएँ की जा चुकी हैं, श्रोर अनेक साहित्य-शास्त्र-सम्बन्धी 
ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। कभी कभी ये शाश्र साहित्य-कला के प्रकृत रूप का 
उद्घाटन करने के उचित पथ का परित्याग कर नियम-निर्धारण की पद्धति 
पर चलने लगते हैं जिसके कारण अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हो जाते हैं 
ओर साहित्य का ग्रनिष्ट होने लगता है | नियम-निर्धारण के लिए साहित्य-शास्त्र 
की रचना उचित नहीं जान पड़ती ओर न स्वाभाविक ही है। साहित्य की 
वेगवती सरिता नियमों की ग्रवहेलना कर स्वछुंदता पूर्वक बहने में ही प्रसन्न 
E जक है । साहित्य-संबंधी शास्त्रकार को ग्रनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए | 
उसका यह कार्य नहीं है कि वह उस सरिता के बहाव के सामने बाँध बाँवने की 


उद्देश्य 


चेष्टा करे | उसे चाहिए कि वह उस प्रवाह के दर्शन करे, सुगम्य नोका द्वारा, 
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१ उसमें विहार करे, उसके ÑA हुए घाटों तथां तट कीं शोभा का आनन्द ले | 
अपने इन अनुभवों का लाभ वह ग्रन्य यात्रियों के लिए जितनी ही सुबोध तथा 
सुचारु रीति से दे सके उसकी उतनी हीं ग्रधिक सफलता है | साहित्य-सम्बन्धी 
तथ्यों का उद्घाटन करते हुए हमें ग्रपनी परिमित बुद्धि के द्वारा यह ध्यान रखना 
चाहिए कि अपनी ओर से नियमों का बन्धन बनाकर साहित्य की धारा बदलने 
| की चेष्टा न करें, केवल उसके नैसर्गिक नियमों को यथासम्भव प्रकट कर दें | 
साहित्यालोचन में व्यक्तिगत मत-निरूपण को सदैव दूर रखते हुए साहित्य के. 
j स्वभाव का निरूपण हमारा लक्ष्य होना चाहिए | 
अन्य ललित-कलाओं की ही भाँति साहित्य का स्रष्टा मी चैतन्य मनुष्य है | 

यह संसार adea जीवधारियों की निवासभूमि है। हमारे uta कहते हैं कि 
प्रत्येक जीव श्रात्मवान्‌ है । आत्मा श्रपने निवि कल्प 
रूप में प्रत्यगात्मा है | ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया ये 
आत्मा की तीन बृत्तियाँ मानी गई हैं । जिस प्रकार प्रत्येक जीव ग्रात्मवान्‌ है 
उसी प्रकार प्रत्येक में ग्रनात्म भाव भी है । सांख्य में इसे ही मूल प्रकृति कहा है | 
आत्म AR श्रनात्म के संमिश्रण से ही जीव मात्र की रचना हुई है। गोस्वामी 
बरार ने इसी को “जड़ चेतन की ग्रंथि? कहकर अपना प्रसिद्ध रूपक afar 
हे | संसार का संसरण इसी संमिश्रण का रूप है। प्रत्यगात्मा और मूल 
प्रकृति -ग्रात्म और श्रनात्म--दोनो ही परमात्मा में हैं जिनकी लीला का 
यह संसार हमारी आँखों के सामने फैला हुआ है। जितने जीबधारी 
हैं सब में आत्ममाव और ग्रनात्मभाव भिन्न भिन्न मात्राद्रों में व्याप्त हो रहा है। 
इसी लिये जीवों के श्रगणित रूप हैं। एक परमात्मा का यह ग्रगणित रूप 
“एकोऽहं बहुस्याम”के श्रुतिवाक््य से सिद्ध होता है। किसी जीव में ग्रात्मभाब 
प्रबल है, किसी में श्रनात्मभाव प्रवल है । इन्हीं जीवों से एक राष्ट्र का, एक 
संसार का, एक समष्टि का निर्माण होता है। इसलिये हम बहुधा किसी राष्ट्र 
को सत्योन्मुल AR किसी को असत्योन्मुख कहते हैं, संसार में कभी सतयुग और | 
कभी कलियुग का प्रवेश बतलाते हैं ate समष्टि-चक्र में कभी आत्मा की तथा कभी 
Aa की अधिकता पाते हैं ।. मूल में पहुँचने पर at प्रत्येक जीव के आत्म- 
भाव और अनात्ममाव का दर्शन करते हैं, जिनके संयोग से यह बहुरूपी संसार. 
भास रहा है। हे 


साहित्य-दर्शान 


यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ग्रात्मभाव और अनात्ममाव क्या है जिनका 
संमिश्रित रूप हम भिन्न भिन्न जीवों में देख रहे है. । क्‍यों हम किली जीव को 
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साधु तथा सदाचारी और किसी श्रन्य को ग्रसाघु तथा दुराचारी कहते हैं । आज 
“एक व्यक्ति हमारे सामने आता है जो आत्महत्या करने को तैयार है, उसकी बातें 
किस प्रकार की होती हें ! वह कहता है कि आत्मा कुछ नहीं है, केवल जड़ 
-संसार सबको घेरे हुए है । संसार में न्याय कहीं नहीं, क्लेश सर्वत्र है। आचार 
-के स्थान पर दुराचार ओर न्याय के स्थान पर अत्याचार का ही व्यापार सब ओर 
फेल रहा है। ग्राज यह सुन लेने के बाद कल किसी दूसरे जीव से आपकी भेंट 
होती है | वह कहता है ग्रात्मा ही सब कुछ है। इसके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं । सत्य ही संसार का स्वरूप है। सत्‌ ही आचार है। अब इन दोनों 
जीवों के वचनों की तुलना कीजिए. | एक में श्राप ग्रनात्ममाव की पराकाष्ठा 
ओर दूसरे में श्रात्ममाव का विशद रूप देखते हैं। ऊपर तो हमने केवल दो 
उदाहरण लेकर आत्म AK Bara का विमेद दिखाने की चेष्टा की है | वास्तविक 
da में तो यह विभेद बहुतों को इष्टिगोचर भी नहीं होता | जितने जीव हैं 
सब्र में ये दोनों भाव भिन्न भिन्न मात्राग्रों में व्याप रहे हैं जिनका आदि अंत 
मिलना बहुत ही कठिन है | प्रश्न यह है कि आत्म और श्रनात्म का भेद क्या है, 
स्वरूप क्या है, पहचान क्या है ! 

इन प्रश्नों का उत्तर दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से दिया है पर उन समका 
प्रस्तुत विषय से संबंध नहीं है | हमारे लिये तो यही जान लेना पर्यात है कि 
आत्म और श्रनात्म का भेद संसार में दिखाई देता है और इस मेद के अंतर्गत 
उसके श्रगणित उपमेद मिलते हैं | “भिन्न-रुतिर्हिलोकः?, “मुडे सु'डे मति- 
भिन्ना? आदि अनेक उक्तियो में इसी भेद की ध्वनि भरी हुई है। आत्म और 
नात्म का स्वरूप क्या है.यह हम ऊपर के उदाहरण में प्रकट कर चुके हैं । इन 
दोनों के मुख्य मुख्य लक्षणों के संबंध में पंडितों ने प्रकाश डाला है । आत्मा का 
UY श्रानंदमय ठहराया गया है | आनंद का विस्तार, प्रसार, उन्नयन ये MRAR 
क्रियाएँ कही गई हैं। इसी के बिरोधी गुए तथा क्रियाएँ ्रनात्मा की 
मानी गई हैं। किसी जीवधारी में ac का श्राधिक्य है, किसी में 
उसकी न्यूनता होती है, किसी श्रन्य में इसके विपरीत भाव देख पडते हैं | इसी 
“चक्र से यह संसार चल रहा है | 

आनंद ऑर विषाद, श्राकर्पण और विकर्षण अनुराग और विराग ये 
क्रमशः आत्मा और अनात्मा के विषय हैं और ये ही साहित्य के भी विषय हैं | 


जैसे नित्यप्रति के जीवन में हमारी ज्ञान, इच्छा और क्रिया की बृत्तियाँ आनंद 
और विषाद, श्राकर्षण और विकर्षण, आत्म और अनात्म के अगणित भेदों के 
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साथ संयुक्त हो जाती हैं वैसे ही वे साहित्य में भी होती हैं । जीवन में जो प्रमुखः 

SHE रोर कामनाएँ हैं, साहित्य में वे ही स्थायी भाव हैं | जीबन में जिस 

प्रकार प्रत्येक जीव श्रपनी इच्छाश्रों की पूर्ति-द्वारा अपने श्रानंद का विस्तार 

करना चाहता है उसी प्रकार साहित्य का भी प्रत्येक पाठक अपने अनुरूप 

“रस? को प्राप्त करना चाहता हे | जिस प्रकार किसी देश, जाति waar 

राष्ट्र का जीवन उसके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का aafe रूप है ओर जिस 

प्रकार प्रत्येक व्यक्ति संसार में अपने जीवन को अपने ही पथ पर ले चलता 

Ae आप ही अपना विकास करता है उसी प्रकार साहित्य में भी समष्टि रूप से 

r सबके योग्य सामग्री ओर सबके विकास के साधन रहते हैं। सारांश यह कि 
| हमारा साहित्य भी हमारे सुष्टि-चक्र के तुल्य ही नानात्व के सहित है। यदि 
ऐसा न होता तो उसका साहित्य नाम कैसे सार्थक होता? हमारी समझ में 
चैतन्य मनुष्य ने अपने अनुरूप ही साहित्य की यह सजीव प्रतिमा निर्मित की है | 
साहित्य आत्म और अनात्म के सहित रहता है। हमारे शास्त्रकारों ने 
उसकी और अधिक ऊहापोह भी किया है। आत्म ओर अनात्म, पुरुष ओर 
प्रकृति ये सब भेद परमात्मा में विलीन कर देने की व्यवस्था पुरानी है। हिंदू 
सत की श्रेष्ठ विशेषता यही है कि वह भेदों के भीतर एक ग्रमैद्‌ को देखता. 
है। प्राचीनों के इस दर्शन ने ब्रह्म का निरूपण किया था ओर साहित्य मेँ 
भी उन्होंने रस का निरूपण किया है। ज्ञान, भक्ति, कर्म आदि के भिन्न 
भिन्न मार्गी से उसी एक की प्राप्ति बतलाई गई है ओर साहित्य का रसः 
भी उसी के समकच प्रतिष्ठित किया गया है। शास्त्रकारों का कथन है किः 
साहित्य के रस का आनंद श्रलोकिक है श्रौर वह आनंद बह्यानंद-सहोदर है | 
उन्होंने इस विषय में श्रनेक तर्क उपस्थित किये हैं। पानी पीने से प्यास 
बुझती है; प्यास की इच्छा का उपशमन होता है; तृप्ति मिलती है। वह 
तृप्ति-लोकिक है और जल का ग्रास्वाद भी लौकिक है। परंतु साहित्य का रस 
लौकिक नहीं है। हमारी लौकिक इच्छाएँ साहित्य में भावना के रूप धारण 
करके परिष्कृत हो जाती हैं । जब किसी ग्रंथ में हम लौकिक घटनाओं का; 
वर्णन पढ़ते हैं तब वे हमारे स्मृति-पटल पर श्रपना' भावना-चिह्ल अंकित करती 
हैं। उनका आस्वाद हमारे लौकिक आस्वाद से भिन्न होता है | जैसे कोई 
सरिता अपनी गति से प्रवाहित हो रही दै और उसका प्रवाह मोडकर, दूसरी 
दिशाओं से घुमा-फिराकर फिर उसी सरिता में मिला दिया जाय तो परिणाम 
यह होगा कि उसका जल अधिक तीव्र गति से वृत्ताकार फिरने लगेगा ओर: 
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-फल-स्वरूप उसे अधिक गहराई भी प्राप्त होगी | साहित्य का प्रभाव भी 
.साधारण जीवन की घटनाओं की अपेक्षा अधिक तीत्र और गहरे रूप में पड़ता है | 
वह'प्रभाव, वह रस इसी लिए अलोकिक कहा गया है | 
इस प्रकार साहित्य के अनंत भावों को रस के अलौकिक आनंद में सन्निविष्ट 
कर शास्त्रकार ने साहित्य-कला का रूप निरूपित कर दिया | यदि भावों के साथ 
रस के श्रलौकिकत्व की योजना न की जाती तो 
साहित्य-कला का रूप साहित्य का व्यक्तित्व स्पष्टतः प्रकाश में न आता | 
अगले ग्रध्यायां में हम साहित्य-कला के ग्रंग-प्रत्यंग की परीक्षा करते हुए शास्त्रकार 
के उपयुक्त निरूपण पर विचार करेंगे | यहाँ हम इतना ही कह सकते हैं कि 
-साहित्य भी ग्रन्य कलाओं की माँति एक नैसर्गिक श्रोर अखंड सृष्टि है। जीवन 
के असंख्य रंग-रूपों से साहित्य की कला शोभाशालिनी बनती है। हमारे 
giga भावों से उत्पन्न रस ही साहित्य की सजीव ग्रात्मा है, यही उसकी मूल 
वस्तु है । इस मूल वस्तु का ग्रस्तित्व जब तक है तब तक साहित्य साहित्य है | 
उसमें अनेक प्रकार की उपाधियाँ लग सकती हैं, वह स्वयं श्रनेकानेक रूप धारण 
“कर सकता है, परंतु इससे उसका वास्तविक रूप नष्ट नहीं होता। AAMAR 
भावों के नियमित संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है जिसे अलोकिक आनंद 
प्रदान करनेवाला माना गया है । हमारे साहित्य के aramid ने श्रलोकिक की 
कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की | रसानंद को ब्रह्मानंद-सहोदर बतलाकर उसका 
-कुछु आमास दिया गया है, यूरोपियन कलाशास्त्री AA भी साहित्य की प्रक्रिया 
को ग्राध्यात्मिक कहता है | प्रायः रस संप्रदायवालों का अलौकिक ओर क्रोचे का 
आध्यात्मिक एक ही है | eis के योग्य साहित्य-समी बक आइ० ए० रिचर्डास 
महोदय ने इस विषय पर विशद विवेचना किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
हैं कि साहित्य का आनंद साधारण प्राकृतिक आनंद से तत्त्वतः भिन्न नहीं है। 
उनका कथन है कि प्राकृतिक बस्तुग्रों के देखने से चित्त पर जो प्रभाव पडता है 
लगभग उसी प्रकार का प्रभाव उनका वर्णन साहित्य में पढ्ने से पड़ता है | हरित 
fads, नील ग्राकाश, वासंती वनविभूति का जो ग्रानंद हे बही साहित्य का आनंद 
2) यदि कुछ भेद है तो केवल मात्रा का | साहित्य में बह कुछ ग्रस धारण रूप 
में मिलता हैं | इसका प्रधान कारण यह है कि साहित्य के द्वारा हमारी भावना- 
शक्ति अधिक परिष्कृत हुई रहती है, जिससे प्राकृतिक बस्तु की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशाली रूप में साहित्य का आनंद प्राप्त होता है | साहित्यचक्र को एक 
श्रलोकिक क्रियाचक्र मानकर चलनेवाले व्यक्तियों ने अनेक ब्रार साहित्य को 
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-जीवनधारा के स्वच्छ जल से बंचित कर दिया है। “कला के लिये कला” 
“का वाद जब बढ़ जाता है तब बहुत से मिथ्याबुद्धि sigs अलौकिक आनंद 
का ग्रर्थ नीति और ग्राचार शास्त्रों का पालन-जन्य पुण्य लगा देते हैं और मन- 
“माने ढंग पर अपनी व्याख्या आरंभ करते हैं। सच्ची बात यह है कि संस्कृत 
में लौकिक और अलौकिक का प्रायः पारिभाषिक ग्रर्थ में व्यवहार होता है। 
यहाँ अलोकिक से परलोक, भूतविद्या, श्रध्यात्म श्रादि का gå कभी नहीं समझा 
जाता | अलौकिक का सीधा सादा अर्थ है संवेदन-जन्य, मानसिक श्रौर सूक्ष्म | 
इसी से लौकिक बातों में समी लोग लग जाते हैं पर ग्रलौकिक की ओर कल्पना- 
संपन्न, mania विद्वान्‌ ग्रौर रसिक जन ही जाते हैं। उदाहरण लिये 
व्याकरण में लौकिक व्युत्पत्ति को सभी पाठक तथा श्रोता समझ लेते हैं पर 
अलौकिक व्युत्पत्ति को विशेषज्ञ वैयाकरण ही काम में लाते हैं। इसी प्रकार 
आनंद की मी बात है। लौकिक ग्रानंद इसी लोक में--हमारे इसी स्थूल 
शरीर ओर इंद्वियों के लोक में---मिलता हे पर अलोकिक श्रानंद सूद्म मानस ` 
लोक में श्रौर कभी कभी उससे भी ऊपर उठ्ने पर प्राप्त होता है। अतः 
लौकिक और अलौकिक के पारिभाषिक अर्थ को समभे बिना ग्रालोचना करना 
बड़ी भारी भूल है। पहले प्रकरण में भी हम लौकिक और अलौकिक आनंद 
का थोडा भेद दिखा चु) हैं। यहाँ हमें इतना ही श्रौर स्मरण रखना चाहिए 
कि साधारण “आहार ओर निद्रा? के सुख का ग्राघार हमारी सहज प्रवृत्तियाँ 
ओर इंद्विया दोनों होती हैं पर प्रवृत्तियों का ही प्राधान्य रहता है; mÀ बढ़ने 
पर जिसे हम इंद्रियसुख ग्रथवा लौकिक सुख कहते हैं उसमें इंद्रियों के साथ 
` मानस कल्पना का भी योग रहता है, पर प्राधान्य रहता है इंद्वियों का ही; इसी 
- से यह सुख भौतिक ओर स्थूल प्राकृतिक सुख माना जाता है। अंत में वह 
. भूमिका ग्राती है जिसमें कल्पना ही प्रधान हो जाती है ओर कल्पना के द्वारा 


- विचित्र अनुभूति होती है। इसे कहते हैं अलोकिक | इसका भी संबंध 


S गोण K DN . में 
- सनुष्य के भौतिक जगत्‌ से रहता है, पर गोण रूप से | लो किक ada Ñ 


> प्री लो कि नं में हले कह 
- पहले लोक Ba है तब आती है कल्यना AR श्रलॉकिक आनद में पहले कल्पना 


- आती है और फिर उस मानस अनुभव का स्थूल इंद्रियो पर प्रभाव पड़ता है। 
इसी से लौकिक आनंद बिना अभ्यास We ज्ञान के भी सभव होता है पर 

श्रलौकिक ade के लिये तो श्रभ्यास और ज्ञान ग्रनिवार्य होते हैं । आत्मानंद 
ste काव्यानंद अलौकिक माने जाते हैं क्योंकि वे कभी अभ्यास और ज्ञान के 
“बिना प्राप्त ही नहीं. हो सकते | 
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हमारा भाव-जगत्‌ सदैव अपनी निरपेक्ष पूर्णता में विराजमान, है, मनुष्य 

की Fetal, भावना, बुद्धि, विवेक नित्यप्रति उन्नति ही करते जा रहे हैं पर 
रे उनके स'गम से निकली हुई यह भावधारा ग्रजस्न, 

साहित्य और विज्ञान Coe तथा तद्रूप ही बनी रहती है। आश्चर्य 

है कि स'सार के इस स'श्लिष्ट तथा विकासमान चक्र की ग्रवहेलना कर साहित्यः 
तथा कलाओं ने अपना मौलिक रूप नहीं छोड़ा | आज हम सभ्यता के ग्रग्रगामी : 
युग में निवास कर रहे हैं श्रोर अपने को विद्याओ्ं के पारंगत तथा विज्ञान में 
विशारद मानते हैं | हम ग्रहंकारवश अपने प्राचीन जीवन का उपहास करते 


. हैं ओर उससे किसी प्रकार ada स्थापित करते हुए स'कोच का अनुभव भी 


करते हैं | हम यह समक लेते हैं कि नवीनता की सपूर्ण सामग्री से सुसजित 
होने के कारण हम सहज ही अपने प्राचीन स'बंधों का विच्छेद कर, नव्य वेष 
में, नए मनुष्य के रूप में स्वीकार कर लिए जायँगे। परंतु हमारा स्वभाव 
सिद्ध साहित्य तथा हमारी नैसर्गिक कलाएँ हमारा यह छुझ-वेष प्रकट ही 
कर देती हैं। हम अपने को सभ्यता के घटाटोप में दबाने की चेष्टा करते 
हुए कदाचित सुख का अनुमव करते हैं | पर कलाएँ हमारे इस सुख के मिथ्या? 
रूप को प्रकट करने में कमी नहीं चूकृतीं । हम देखते हैं कि हमारी संपूर्ण बुद्धि, 
सिद्धांत, दर्शन और विज्ञान हमें आदिम मनुष्यता से चाहे जितनी दूर ले जायँ,. 
चाहे वे हममें से बहुतों का बहिष्कार कर हमें युग की दौड में पीछे ही क्‍यों 5 
छोड़ दे' पर साहित्य तो हमारा पल्ला पकड़े ही रहेगा | उसी के ग्रवलंब से हम 
निश्चित रहते हैं क्योंकि हमारी मनुष्यता के नष्ट होने की तत्र तक कोई आशंका: 
नहीं जत्र तक साहित्य हमारे साथ है | 
साहित्य का जगत्‌ भावना और कल्पना का जगत्‌ है और विज्ञान का जगत्‌" 
बुद्धिवैभव का जगत्‌ है | परंतु इसका यह्‌ aed नहीं कि विज्ञान में भावना ओर 
कल्पना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ग्रथवा साहित्य में बुद्धिवैभव का कुछ- 
स्थान ही नहीं है । वास्तव में दोनों का पारस्परिक संबंध घनिष्ठ 2) साहित्य, 
यदि मानव जीवन की विकसित बुद्धि का लाभ नहीं उठा सकता तो अयोग्य ही 
कहा जायगा | उसी प्रकार विज्ञान यदि विकसित मानव भावनाओं के अनुरूप 
अपने को उपयोगी नहीं बनाता तो हानिकारक ही होता है। सभ्य देशों के. 
साहित्य र विज्ञान सदैव कंधे से कंधा मिलाकर ही चलते देखे जाते हैं | मनुष्य 
मात्र का अधिक से अबिक हित दोनों के इसी समन्वय से संभव है। दोनों को 
एक दूसरे का APA लेकर उन्नति करनी चाहिए परन्तु इतना कर चुकने के उप-- 
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रांत हम उस मौलिक अंतर को नहीं भूल सकते जिसके कारण साहित्य और विज्ञान 
दो स्वतंत्र विद्याएँ बनी हुई हैं। वैज्ञानिक तो वस्तुओं के रूप, आकार, रचना, 
WY, स्वभाव और संबंध पर विचार करता है; उन्हे परस्पर मिलाता, उनका 
TRIR करता तथा उन कारणों या क्रियाओं का पता लगाता है जिनके अधीन 
होकर वे अपना वर्तमान रूप धारण करती हैं | इस प्रकार स्पष्ट ही विज्ञानशास्त्री 
के क्रियाकलाप में बौद्धिक अन्वेषण और सिद्धात-निरूपण की ही प्रधानता होती है । 
दर्शनशास्त्र, रसायन, भूगर्भ आदि अनेक शास्त्र विज्ञान की ही कोटि में आवेगे | 
इनका नित्यप्रति विकास हो रहा है ओर नवीन अनुसंधानों के कारण प्राचीन 
अनुसंधान भ्रांत सिद्ध हो रहे हैं। मनुष्य उनका त्याग करते जाते हैं। नए 
नए शास्त्र बनते जा रहे हैं जो मनुष्य की बुद्धि तथा अन्वेषणप्रियता के निदर्शन 
हैं। विज्ञान का प्रत्येक आचार्य जगत्‌ के रूप का विषयात्मक विचार करता है 
AR एक एक प्राकृतिक तत्त्व को मिलाकर सादृश्य के आधार पर कई वर्ग स्थापित 
करता AK फिर छोटे छोटे वर्गों से एक बड़ा वर्ग स्थापित करता है । इस प्रकार 
वह सृष्टि में daaa और क्रमशीलता स्थापित करने का उद्योग करता है। 
विज्ञान का उद्देश्य पदार्थों की क्रमबद्ध, बुद्धिसंगत श्रौर सहेतुक व्याख्या करना है 
जिसके अंतर्गत उसके गुण, उद्धव AR इतिहास की व्याख्या रहती है जो कार्य 
कारण-संबंध तथा प्राकृतिक नियम के ग्राधार पर की जाती है | इसके अतिरिक्त 
जो कुछ बच जाता है, उससे विज्ञान का न कोई संबंध है, न प्रयोजन ] 

परंतु इस वैज्ञानिक व्याख्या के 'ग्रनंतर बहुत कुछ बच रहता है ओर उससे 
साहित्य का बडा घनिष्ठ स'बंध है । हम स'सार के नित्य व्यवहार में देखते हैं कि 
पदार्थों या घटनाश्रों के वास्तविक रूप और उनके कार्य कारण से हम श्राकृष्ट तो 
अवश्य होते हैं पर यह ग्राकर्षण हमारी बुद्धि को ही उत्तेजित न कर हमारे मनो- 
वेगों को भी उत्तेजित करता है। जब हम विज्ञान के ग्रध्ययन में लगे रहते हैं 
तब समस्त सृष्टि की प्राकृतिक घटनाओं को एक समष्टि समझते हैं, जिनकी जाँच 
करना, जिनका वर्गीकरण करना और जिनका कारण ee निकालना हमारा कर्तव्य 
होता है | सारांश यह कि बैज्ञानिक का लक्ष्य कुछ सिद्धांतों पर पहुँचना होता 
है और उसका कार्य वहीं समाप्त भी -हो जाता है। परंतु साहित्य का 
लक्ष्य उससे भिन्न है। यह नहीं कि साहित्य में कुछ सिद्धांत नहीं होते 
अथवा वैज्ञानिक सिद्धांतों का साहित्यकार पर कुछ प्रभाव नहीं gear) 
वास्तविक बात यह है कि सिद्धांत-निरूपण उसका कार्य नहीं है। जब 
विज्ञान वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में पूरा पूरा समाधान करनेवाला 
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कारण बता देता है तब भी हम उनकी श्रद्षुतता ओर सु'दरता से प्रमा- 
वित होते ही हैं। यह साहित्य की भूमि है। कैसी ही स्पष्ट वैज्ञानिक 
व्याख्या क्यों न हो वह हमारे इस प्रभाव क्रो निर्मूल नहीं कर सकती, उलटे 

वह उसके उत्कर्ष ही का कारण होती है | साधारणतः हमें सृष्टि E 
और सु'दरता का अनुभव कुंठित सा होता है पर जब हमारी संवेदना उत्तेजित हो 
उठती है और हमारी कल्पना काम्‌ करने लगती है तब यही अनुभव बहुत स्पष्ट 
और प्रभावोत्पादक हो जाता है ओर हममें श्रानंद, आश्चर्य, कृतज्ञता, आदर-मान 
आदि का उद्रेक करता है । विज्ञान के विकास के साथ साथ हमारे इन आनंद, 
आश्चर्य, कृतज्ञता आदि के रूप बदलते रहते हैं पर मूल में उनका रूप वही बना 
रहता है | 


इस दृष्टि से साहित्य चिर नवीन भी है और चिरंतन भी। हम उसे 
ग्राचीन और नवीन का तारतम्य निरूपित करने में एकमात्र समर्थ मानते हैं। 
जातियों के वास्तविक इतिहास को सुरक्षित रखने का साधन साहित्य के श्रतिरिक्त 
और क्या है ! राष्ट्रे के जीवन की उन्नति और अवनति, ्राशाएँ और आकां- 
-च्ाएँ साहित्य में ही चित्रित मिलती हैं | समष्टि रूप में साहित्य मानवता का giq 
है । भिन्न मिन्नजातियाँ उत्पन्न हुई' और नष्ट हुईं, आज उनकी कृतियों का पता नहीं 
है। परंतु साहित्य में वे अब भी अपना आस्तित्व बनाए हुई हैं| विज्ञान का 
एक आविष्कार ग्राज हुआ, कल दूसरा अधिक उपयोगी ग्रथवा सार्थक आविष्कार 
जुआ है, बस आज की बात कल भुला दी गई। उसका प्रयोजन ही नष्ट हो 
गया। परंतु साहित्य में नाश किसी का नहीं होता, वह सबके सहित, सब दिन 
-सतत जागरित रूप में विद्यमान रहता है । साहित्य की यह सार्वभौमिकता कभी 
भुलाई नहीं जा सकती | मनुष्य समाज की यह aaa निधि नित्यप्रति हमारे 
<यवहार के लिए खुली हुई है 


अपने व्यापक रूप में साहित्य संपूर्ण भावजगत्‌ को स्पर्श करता है| संस्कृत 
में तो श्रधिकतर काव्य, नाटक, चंपू आदि को ही काव्य कहने की परिपाटी है 
पर'तु इस ग्रध्याय में सर्वत्र उसका व्यवहार अधिक विस्तृत अर्थ में किया गया है। 
तार्किक श्रेणी-विभाजन, शास्त्रीय विचार-पुष्टि श्रथवा वैज्ञानिक अनुसंधानों के 
वर्गीकरण Ale को छोड़कर शेष अधिकांश विषयों के ग्रंथ हमारे भावजगत्‌ से 
संबंध रखते हैं | उन्हीं की साहित्य संज्ञा है। जिन ग्रंथों में ग्रंथकार का 
श्राशय किसी निश्चिक सिद्धांत का ग्रवयव संघटन करके तक-सम्मत प्रमाण 
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'उपस्थित करना मात्र नहीं है उन सब में साहित्य का भाव सौंदर्य किसी a किसी 
रूप में देख ही पडता हे | इस दृष्टि से हमारी साहित्य-सामग्री कितनी विशाल 
है, यह हम सहज ही समझ सकते हैं । प्राचीन काल से aa तक उस ग्रपार 
“सामग्री को प्रकाशित करके मनुष्यजाति ने कितना बड़ा भांडार भर दिया है | 
कविता, नाटक, गद्य, पद्य, इतिहास, पुराण, काव्य, गीत ये ही नहीं, साहित्य के 
अन्य अनेक रूप हैं; इन सबमें ही सन्निविष्ट उसकी ज्ञानराशि, उसकी आशा- 
“निराशा, उसकी सोंदर्य लालसा, उसके जीवन “का प्रत्येक सजीव अंग अपनी 
अपनी शोभा दिखा रहा है | कितनी जातियों ने, कितनी भाषाश्रों में, कितनी 
लिपियो में, कितनी रीतियों से अपने भावकुसुम सजाकर रखे हैं | साहित्य की 
यह प्रदर्शनी अपार शोभाशालिनी है, इसकी ओर किसकी दृष्टि श्राकषि'त होकर 
'किसका मन मुग्ध न होगा !! इस विचार के अनुसार कुछ साहित्य-शास्त्रियो ने 
शास्त्र को दो भागों में बाँटा है। एक ज्ञान का साहित्य और दूसरा शक्ति या 
भाव का साहित्य | ज्ञान के साहित्य में ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है तथा नई 
बातों का पता लगता जाता है त्यों त्यो इसकी वृद्धि होती जाती है, पर भाव या 
शक्ति के साहित्य के संबंध में यह बात नहीं है। बह सृष्टि के आदि से लेकर 
अब तक ज्यों का त्यों बना हुआ है । हाँ, उसके प्रदर्शन, उसकी अ्रभिव्यक्ति के 
ढंग में काल, देश तथा व्यक्ति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है ओर जब तक 
वह सजीव है. होता रहेगा | 

Bist के “लिटरेचर? शब्द की भाँति हिंदी का साहित्य शब्द भी अब 
दो विभिन्न aA में प्रयुक्त होने लगा है। बोलचाल की भाषा में हम किसी भी 
छुपी हुई पुस्तक को साहित्य की संज्ञा देते हैं, यहाँ 
तक कि दवाइयों के साथ श्रानेवाले छुपे हुए पचे भी 
साहित्य कहलाते हैं । Fra, दूसरे ओर अधिक उपयुक्त ग्रर्थ में साहित्य से उन्हीं 

पुस्तकों का बोध होता है जिनमें कला का समावेश है | 
अधिकतर पुस्तकें पाठकों की waste के लिये लिखी जाती हैं | इन 
पुस्तकों के लेखक का उद्देश्य पढ़नेवालों की जानकारी बढ़ाने का होता है | 
इतिहास लिलनेवाले का आशय यह होता है कि लोग विगत काल की घटनाओं 
aK महापुरुषों के विषय में कुछ जान जाएँ, भूगोल संबंधी पुस्तकों का लेखक 
| पाठकों को संसार के विविध देशों का परिचय कराना चाहता है, और ज्योतिष- 
| शास्त्र की पुस्तके हमें ग्रहों ओर नचत्राँ की ग्रवस्था का ज्ञान कराती हैं। इसी 
| प्रकार विज्ञान की जितनी पुस्तकें हैं सभी मनुष्य की जानकारी से संबंध रखती हैं 
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और उसके ज्ञान की सीमा ्रधिक विस्तृत करती हैं ये पुस्तकें, जिनका संबंध मनुष्यः 
के ज्ञान मात्र से है, साहित्य की गणना में नहीं श्रातीं | साहित्य का उद्देश्य केबल 
मनुष्य मस्तिष्क को संतुष्ट करना नहीं है, वह तो मनुष्य जीवन को अधिक सुखी 
और अधिक सु'दर बनाने की चेष्टा करता है | साहित्य के सहारे मनुष्य जीवन के दुःख 
श्रौर संकटको चण भर के लिये भूल सकता है, बह आपदाओं से भरे हुए वास्तविक. 
संसार को छोड़कर कल्पना और भावना के सुन्दर. लोक में भ्रमण कर सकता है | 
वास्तव में साहित्य की सीमा के अंतर्गत उन्हीं पुस्तकों की गणना हो सकती है जो 
इस महान्‌ उद्देश्य की पूति' करती हैं या इस पूति के आदर्श को सामने रखकर 
लिखी गई हैं। इसका अर्थ ग्रह नहीं है कि हमारे बेकारी के चण काटने के. 
लिये जो कुछ भी लिख दिया जाय वह साहित्य हो जायगा। साहित्य ग्रोर 
सुरुचि का श्रमेद्य स'बंध है ओर “साहित्य को हमारी उस रुचि को ga करने में. 
समर्थ होना चाहिए जिसको हम अपने या किसी दूसरे के सामने प्रकट करने में 
लजित न हों | 
“काव्यः का वही अर्थ है जो साहित्य शब्द का वास्तविक अर्थ है | 

साहित्यदर्पणकार ने काव्य को “रसात्मक वाक्य" बताया है Bl काव्य के द्वारा 
पाठक अथवा श्रोता के चित्त में रस की उत्पत्ति होती है। रस की उत्पत्ति का 
र्थ है श्रानंदपूर्णं एक विशेष मानसिक अवस्था का उत्पन्न हो जाना | “रमणीयः 
wa का प्रतिपादक शब्द काव्य है? यह परिभाषा “रसगंगाधर” नामक ग्रंथ की है |. 
“रमणीय श्रर्थ के प्रतिपादन? का आशय है सोंदर्य की सृष्टि करके पाठक तथा. 
श्रोता के मन में श्रानंद उत्पन्न करना | काव्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 
वह किसी प्रकार के ज्ञान की ग्रवगति करावे | उसके लिये सबसे श्रावश्यक 
आर विशेष बात यही है कि बह अपने विषय तथा वर्णन-शैली से पढनेवालो के. 
हृदय में उस श्रानंद का प्रवाह बहाये जो रसानुभव या रसपरिपाक से उत्पन्न 
है। श्रथवा दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि काव्य वह है जो हृदय में 
अलौकिक ग्रानंद या चमत्कार की सृष्टि करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
काव्य कला है और “काव्य' शब्द साहित्य का समानार्थक है | बहुत से लोग. 
काव्य! को कविता के अर्थ में प्रत्युक्त करते हैं; किंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि: 
कविता काव्य का एक ग्रंग मात्र है। कविता के अतिरिक्त अनेक प्रकार की 
रचनाएँ काव्य श्रथवा साहित्य की श्रेणी में आती हैं। किसी पुस्तक को हम 
साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया है 
बह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है | यही एक मात्र उचित कसौटी है । 
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"साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक, चंपू, उपन्यास, आख्यायिकाएँ आदि सभी 
का जाते हैं। ज्योतिष, गणित, व्याकरण, इतिहास, भूगोल, ग्रर्थशास्र, राजनीति 
आदि के ग्रंथ साहित्य में परिगणित नहीं हो सकते | 
मनुष्य स्वभाव से ही क्रियाशील प्राणी है, उसके लिये चुप चाप बैठा रहना 
अस'भव है | वह कुछ करने और कुछ उत्पन्न करने के लिये व्याकुल रहता है | 
मनुष्य स्वभाव की एक ओर विशेषता यह है कि वह अपने को प्रकट किये बिना 
नहीं रह सकता । ग्रसभ्य से असभ्य जंगली लोगों से लेकर संसार के अत्यंत सभ्य 
लोगों तक में अपने विचारों और मनोभावों को प्रकट करने की प्रबल इच्छा 
प्रस्तुत रहती है | मानव-स्वमाव की इन्हीं दोनों विशेषताओं की प्रेरणा से 
“साहित्य का निर्माण होता है | साहित्य मन और स्वभाव की उपज है | इसलिये, 
जिन बातों का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव और मनुष्य के जीवन पर पड़ता है उनका 
प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है | साहित्य को इस भाँति प्रभावित करनेवाले 
कुछ तत्त्वों पर हम यहाँ विचार करेंगे | 
साहित्य पर सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव साहित्यकार के व्यक्तित्व का पड़ता है । 
“साहित्यकार जो कुछ लिखता है उस पर उसके अनुभव, विचारों ्रोर मनोमावों - 
की अटल छाप लगी रहती है। वह मनुष्यमात्र की 
श्राकांचषाश्रों, इच्छाश्रों ओर भावनाओं को प्रकट करता 
है, किंतु वह सत्रको श्रपने ढंग से स्वरूप देकर श्रपनी 
रुचि के agan उपस्थित करता है | जहाँ उसने अपने श्रापको न पहचानकर 
ओर अपनी रुचि को दबाकर कृत्रिम स्वर से गाना प्रारंभ किया, तुरंत वह अपने 
पथ से भ्रष्ट हो जाता है और उसकी कृति अपना मूल्य खो बैठती है। साहित्य- 
कार में स्वानुभूति एक अत्यंत आवश्यक गुण है, श्रोर अनुचित रीति से दूसरे का 
पदानुगामी होना ग्रक्षम्य दोष है | स'सार के जितने बड़े बड़े साहित्यकार हुए 
हैं उनकी रचनाओं में एक विशेषता होती है जो बाह्य कारणों और परिस्थितियों 
से परे है | उसका सबंध सीधा लेखक की मनोवृत्तयो ओर जीवन से होता 
है। इसी विशेषता के द्वारा हम किसी लेखक की रचना को पहचानते हैं । 
तुलसीदास की कविता में कुछ ऐसी विशेषता है जो उसी काल के दूसरे हिंदी 
कवियों में नहीं है। शेक्सपियर के नाटक उस समय के दूसरे अँगरेजी नाटक- 
| 'कारो की रचनाओं से बहुत सी बातों में समानता रखते हुए भी विभिन्न हैं। 
। -इस प्रकार की विशेषता, व्यक्तित्व की यह छाप कुछ विशेष प्रकार की रचनाओं 
में afte स्पष्ट दिखाई पड़ती 2) आत्माभिव्यंजक साहित्य में, जैसे कि 


साहित्य भोर साहित्य- 
कार का व्यक्तित्व 


| 
| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ac साहित्यालोचन 


मुक्तक, हम लेखक के उद्गारों से सीधे स'पक में श्रते हैं, हम उसके व्यक्तित्व 
सीधा परिचय प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जब साहित्यकार किसी बाह्य पदार्थ 
JAT घटना का ग्राश्रय लेकर रचना करता है तब हम लेखक के व्यक्तित्व का, 
सीधा दर्शन नहीं कर सकते | इसका ग्रथ यह नहीं कि उन रचनाओं में साहित्य- 
कार अपने आपको प्रकट ही नहीं करता | नाटक या वर्णनात्मक aval Ap 
इसी प्रकार के दूसरे साहित्य में भी लेखक का व्यक्तित्व प्रस्तुत रहता हैं, अंतर 
केवल इतना है कि वह सीधा हमारे सामने नहीं श्राता | 

किसी साहित्य का ग्रध्ययन करते करते हमें इस बात की आवश्यकता प्रतीतः 
होने लगती है कि हमें उस साहित्य का क्रम प्राप्त इतिहास अवगत हो जाता तो 
बड़ी बात होती, हम उसका ओर भी गहरा अध्ययन 
कर सकते | बात यह है कि साहित्य श्रोर उसके इतिहास 
में अन्योन्याश्रय सबंध है । एक के ज्ञान के लिये दूसरे का ज्ञान आवश्यक है | 
किसी प्रतिभाशाली ग्रंथकार की स्थिति wot ही काल ओर अपने ही व्यक्तित्व 
से dame नहीं होती | बह उनसे भी आगे बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वह 
पीछे की भी खबर लेती है | उसका सबंध भूत श्रौर भविष्य दोनों से होता. 
है। समय की श्रृंखला में कवि या ग्रंथकार बीच की कड़ी के समान होता है | 
जिस प्रकार श्रृंखला में आगे ओर पीछे की कड़ियाँ बीचवाली कड़ियों से aaa 
रहकर उत Saar का श्रस्तित्व बनाए रहती हैं, उसी प्रकार प्रतिभाशाली ग्रंथकार 
अपने पूर्ववतो ग्रंथकारों का फल स्वरूप ओर उत्तरवतीं ग्रंथकारों का फल स्वरूप 
है। जैसे फूल के अनंतर फल का आगमन होता है, वैसे ही ग्रंथकार भी एकः 
का फल ओर दूसरे का फूल होता है। wa और भविष्य के इस स'बंध-ज्ञान 
कीं कृपा से हम वर्तमान ग्रंथकारों तक भी पहुँच जाते हैं। ga मे इस. 
मकार चलते चलते हम साहित्य के जातीय स्वरूप तक पहुँच सकते हैं | वहाँ 
तक पहुँचने पर हम इस बात का अनुभव करने लगते हैं कि वह जातीयः 
साहित्य भी कुछ सत्ता रखता है ओर वह सत्ता सजीव-सी है, क्योंकि 
जैसे जीता-जागता मनुष्य-प्राणी प्राकृतिक नियमों के वशीभूत होकर 
विकास की भिन्न-भिन्न श्रवस्थाश्रों को पार करता हुआ उन्नति के मार्ग 
पर आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही जातीय साहित्य भी उन्नति करता जाता' 
है, mata किसी साहित्य के ग्रध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टि से हमें दो बातों का 
विचार करना पड़ता है-एक तो उसके परंपरागत जीवन पर अर्थात्‌ उसके. 
जातीय भाव पर और दूसरे उस जीवन के परिवर्तनशील रूप पर; अर्थात्‌ इक 
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बात पर कि वह जातीय जीवन किस प्रकार भिन्न भिन्न समयों के भावों को 
अपने में अंतहित करके उन्हें व्यंजित करता है ग्रतएव किसी जाति के 
काव्य-समूह या साहित्य के अध्ययन से हम यह जान सकते हैं कि उस 
जाति या देश का मानसिक जीवन केसा था ओर बह क्रमशः किस प्रकार 
विकसित gar | 


पहले हमें यह जानना चाहिए कि जब हम किसी देश के जातीय साहित्य के 
इतिहास का उल्लेख करते हैं, तत्र उससे हमारा तात्पर्य क्या होता है, अर्थात्‌ जब 
हम भारतीय ग्रार्य जाति का साहित्य, यूनानी साहित्य, 
फ्रांसीसी साहित्य, या अँगरेजी साहित्य, आदि वाक्यांशों 
का प्रयोग करते हैं तथा हम कौन सी बात व्यंजित करना चाहते हैं। कुछ लोग 
कहेंगे कि इन वाक्यांशों का तात्पर्य यही है कि उन भाषाओं में कोन-कोन से लेखक 
हुए, वे कब कब हुए, उन्होंने कौन-कोन से ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के गुण-दोष क्या 
हैं श्रोर उनके साहित्यिक भावों में क्या क्या परिवर्तन हुए | यह ठीक है). पर 
जातीय साहित्य में इन बातों के अतिरिक्त ओर भी कुछ होता है। जातीय 
साहित्य केवल उन पुस्तकों का समूह नहीं कहलाता जो किसी भाषा या किसी देश 
में विद्यमान हों । जातीव साहित्य जाति-विशेष के मस्तिष्क की उपज श्रौर उसकी 
प्रकृति के उन्नतिशील तथा क्रमगत ग्रमिव्यंजन का फल है | संभव है कि कोई 
लेखक जातीय आदर्श से दूर जा पड़ा हो ओर उसकी यह विभिन्नता उसकी प्रकृति 
की विशेषता से उत्पन्न हुई हो, परंतु फिर भी उसकी प्रतिभा में स्वाभाविक जातीय 
भाव का कुछ न कुछ अंश वर्तमान रहेगा ही, उसे वह सर्वथा छोड़ नहीं सकता | 
यदि स्वामाविक जातीय भाव किसी काल के वर्तमान कुछ ही चुने हुए स्वनाम- 
धन्य लेखकों में पाया जायगा तो हम कह सकेंगे कि Sa काल के जातीय साहित्य 
की वही विशेषता थी । जत्र हम कहते हैं कि श्रमुक काल के भारतीय आयो, 
यूनानियों या फ्रांसीसियों का जातीय भाव ऐसा था तब हमारा यह तात्पर्य नहीं होता 
कि उस काल के सभी भारतीय, यूनानियों या फ्रांसीसियों के विचार, भाव या 
मनोवेग एक से थे । उससे हमाए यही तात्पर्य होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता 
को छोड़कर जो साधारण भाव किसी देश ओर काल में श्रधिकता से वर्तमान होते 
हैं वे ही भाव जातीय प्रकृति के व्यंजक या बोधक होते हैं ओर उन्हीं को जातीय 
भाव कहते हैं। उन्हीं जातीय भावों का विवेचनापूर्वक विचार करके हम इस 
सिद्धांत पर पहुँचते हैं कि aga जाति के जातीय भाव ऐसे थे। उन्हीं के आधार 
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koma inst 


` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a ५ nd 


| 
| 
i 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४० साहित्यालोचन 


पर हम किसी जाति की शक्ति, उसकी त्रुटि ओर उसकी मानसिक तथा नेतिक 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा इस बात का श्रनुभव करते हैं कि उस जाति 
ने संसार की मानसिक तथा ग्राध्यात्मिक उन्नति में कहाँ तक योग दिया | मध्यकाल 
अर्थात्‌ सन्‌ ईसवी की दसवीं से चोदहबीं शताब्दियों के बीच यूरोप में किसी 
नवयुवक की शिक्षा तब तक पूर्णं नहीँ समझी जाती थी, जब तक बह यूरोप के 
सभी मुख्य मुख्य देशों में पर्यटन नकर श्राता था | इसका उद्देश्य यही था कि 
वह aa देशों के निवासियों, उनकी भाषाओं, उनके रीति-रिवाज तथा उनकी 
साबजनिक संस्थाग्रों आदि का ज्ञान प्राप्त कर ले, जिसमें पारस्परिक तुलना से 
वह AM जातीय गुण-दोषो का ज्ञान ग्राप्त कर सके ओर अपने शील-स्वभाव तथा 
व्यवहार को परिमार्जित एवं सु'दर बना सके | साहित्य का अ्रध्ययन भी एक 
प्रकार का पर्यटन या देशदर्शन ही है। उसके द्वारा हम अन्य देशों ओर अन्य 
जातियों के मानसिक तथा आध्यात्मिक जीवन से परिचय ग्राप्त करते ओर उनसे 
निकटस्थ संबंध स्थापित करके उपार्जित ज्ञान-भांडार के रसास्वादन में समर्थ होते 
हैं । देशदर्शन के लिए की गई साधारण यात्रा और साहित्यिक यात्रा में बड़ा भेद 
है | साधारण यात्रा तो हम किसी निर्दिष्ट काल में ही कर सकते हैं, पर साहित्यिक 
यात्रा के लिये काल का कोई बंधन नहीं होता | यह यात्रा हम चाहे जिस काल में 
कर सकते हँ । तात्पर्य यह कि हम किसी भी जाति की, किसी भी काल 
की विद्वतूमंडली से, जब चाहे, परिचय प्राप्त कर सकते हैं | इसके लिये Pret 
प्रकार का ग्रवरोध या बंधन नहीं है | 


इस प्रकार दूसरी जातियों के साहित्य के इतिहास का अध्ययन करके हम उस 
जाति की प्रतिमा, seat vate, उसकी उन्नति आदि के क्रमिक विकास का 
इतिहास जान सकते हैं | इस दशा में साहित्य ,इतिहास का सहायक ओर 
व्याख्याता हो जाता है। इतिहास हमें यह बतलाता है फि किसी जाति ने किस 
प्रकार अपनी सांसारिक सभ्यता को बढ़ाया और वह क्या क्या करने में समर्थ हुई | 
साहित्य बताता है कि जाति-विशेष की आंतरिक वासनाएँ, .भावनाएँ, मनोवृत्तिर्या 
जया कहपनाए क्या थीं] उनमें क्रमशः कैसे परिवर्तन हुआ, सांसारिक जीवन 
के उतार-चढाव का उन पर कैसा प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव ने उस जाति के 
मनोविकारों ओर मानसिक तथा श्राध्यात्मिक जीवन को नए साँचे में कैसे ढाला | 
साहित्य ही से हमें जातियों के आध्यात्मिक, मानसिक और नैतिक विकास का 
ठीक ठीक पता मिलता है। ; 
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किसी काल के बहुत से कवियों या लेखकों की कृतियों के साधारण श्रध्ययन से 
भी हमें इस बात का पता लग जाता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो उन सब्रकी 
कृतियों में एक-सी पाई जाती हैं, चाहे ओर अनेक 
बातों में विभिन्नता ही क्यों न हो। उनके अध्ययन 
से ऐसा प्रकट होता है कि विभिन्न होने पर भी उनमें 
कुछ समता है। जब हम तुलसीदासजी के ग्रंथों पर विचार करते हैं, तब 
हमारा मन हठात्‌ सूरदास, केशवदास, व्रजवासीदास आदि के ग्रंथों पर चला . 
जाता है, तव हम इन सबकी तुलनात्मक जाँच करने और इनको समता या 
विभिन्नता का ज्ञान प्राप्त करने में लग जाते हैं| यह स'भव है, ओर कभी 
कभी देखने में भी ona है, कि एक ही वंश या माता-पिता की स'तति में जहाँ 
प्राय: कुछ बातें समान होती हैं, वहाँ कोई ऐसी भी स'तति जन्म लेती है जिसमें 
एक भी गुण सबके जैसा नहीं होता, उनमें सभी बातों में औरों से मिन्नता पाई 
जाती है । यही बात किसी निर्दिष्ट काल के किसी विशेष ग्रंथकार में भी हो 
सकती है, साधारणतः उस काल के अधिकांश ग्र'थकारों में कोई न कोई 
सामान्य गुण होता ही है | इसी सामान्य गुण को हम उस काल की प्रक्नति 
"या भाव कह सकते हैं | 
हिंदी साहित्य का इतिहास ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह विदित होता है कि हम 
उसे भिन्न-भिन्न कालों में ठीक ठीक विभक्त नहीं कर सकते | उस साहित्य का 
इतिहास एक बड़ी नदी के प्रवाह के समान है जिसकी धारा उद्गम स्थान में तो 
बहुत छोटी होती है, पर श्रागे बढ़कर ओर छोटे-छोटे टीलों या पहाड़ियों के 
बीच में पड़ जाने पर वह अनेक धाराओं में बहने लगती है। बीच बीच में 
दूसरी छोटी छोटी नदियाँ कहीं तो आपस में दोनों का संबंध करा देती हैं, और 
कहीं कोई धारा प्रबल वेग से बहने लगती है श्रौर कोई मंद गति से, कहीं खनिज 
पदार्थों के संसर्ग से किसी धारा का जल गुणकारी हो जाता है और कहीं दसरी 
'घारा के गँदले पानी या दूषित वस्तुग्नो के मिश्रण से उसका जल ala हो जाता 
है। सारांश यह कि जैसे एक ही उद्गम से निकलकर एक ही नदी अनेक रूप 
धारण करती है और कहीं पीनकाय तथा कहीं क्षीणकाय होकर प्रभावित होती है 
ओर जैसे कमी कमी जल की एक धारा अलग होकर सदा अलग ही बनी रहती 
है शरोर अनेक भूभागों में से होकर बहती है, वैसे ही हिंदी-साहित्य का इतिहास 
भी आरंभिक अवस्था से . लेकर अनेक धाराओं के रूप में प्रवाहित हो 
| रहा है। प्रारंभ में कवि लोग स्वतंत्र राजाश्रों के आश्रित होकर उनके कीति- 


Í 


साहित्य और कला 
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गान में लगे ओर देश का इतिहास कविता के रूप में लिखते रहे। उधर 


योगियों की एक श्रलग धारा भी प्रवाहित होती रही | समय के परिवर्तन; 
से साहित्य की यह स्थूल धारा क्रमशः क्षीण होती गई, क्योंकि उसका जलः 
खिंचकर भगवद्ध क्तिरूपी धारा, पहले कबीर तथा जायसी और पीछे रामानंद और 
वल्लभाचार्य के ग्रवरोध के कारण चार धाराओं में विभक्त होकर ज्ञान और प्रेम 
तथा रामभक्ति और कृष्ण-भक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर a 
चलकर अनन्य कवियों के प्रतिभा-प्रवाह ने इन दोनों धाराग्रों के रूप बदल दिए | 
जहाँ प्रहले भाव-व्यंजना तथा विचारों के प्रत्यक्तीकरण पर विशेष ध्यान रहता 
था, वहाँ Fa साहित्य शास्त्र के अंग प्रत्यंग पर जोर दिया जाने लगा | रामभक्ति 
की साहित्यधारा तो, तुलसीदास के समय में, खूब sus 'चली । उसने अपने 
ग्रमृतोपम भक्तिरस के द्वारा देश को आप्लावित कर दिया और उसके सामने 
मानव-जीवन का सजीव ग्रादर्श उपस्थित कर fear) साहित्य-शास्त्र की घारा' 
उसमें श्रपना पानी न मिला सकी, पर कृष्णमक्ति की धारा में उसका पानी बड़े 
वेग से मिलता गया, ग्रतएव उस धारा का रूप ही कुछ का कुछ, यहाँ तक कि 
किसी अंश में श्रपेय तक हो गया । कवियों को कृष्णलीला के आक्तिप योग्य 
अंश के अतिरिक्त ओर कोई ऐसा विषय ही न मिलने लगा, जिस पर वे अपने 
लेखनी चलाते | बात यहाँ तक बिगड़ी कि कवियों को नायिकाभेद, नखशिख 
ओर षटु के वर्णन करने में ही अपनी सारी शक्ति लगाने में प्रयत्नशील होना 
पडा । इसी बीच से मुसलमानों की राजधानी के साथ विल्लासिता और शगार 
रसप्रियता का एक ओर नया प्रवाह उसमें आ मिला | इस प्रकार तीन छोटी- 
छोटी घाराग्रो के मेल से बनी हुई एक बहुत बड़ी धारा ने कविता-सरिता के 
रूप में श्राकाश-पाताल का अंतर कर दिया । भावों की व्यंजना, विचारों का 
प्रत्यक्षीकरण, अंतःकरण का प्रतिबिंब कविता में न झल्कने लगा | बलबत्‌ लाए 
गए po ने कविता नदी को कठिनता से ग्रवगाहन योग्य बना दिया, 
ने उसे विशेष जटिल कर दिया । जो पहले भाब-व्यंजना श्रादि के सहायक 
थे, वे अब स्वयं राजा बन बैठे | फल यह हुआ कि कविता की स्वाभाविकता 
जाती रही और वह अपने आदर्श आसन से गिर गई | कवि नायिकाओं का 
रूप-रंग वणन करने में ही अपना कोशल दिखाने लगे। आंतरिक भावों की 
fafa न कर सके, वे चरित्र-चित्रण और भावप्रदर्शन करना भूल गए । स्थूल 
दृष्टि के सामने जो कुछ ग्राता, उसे शब्दाडंबर से लपेटने में ही वे अपनी कवित्व- 
शक्ति की चरम सीमा मानने लगे | इस प्रकार भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न 
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प्रभावों ओर कारणों के पंजे में पड़कर साहित्य का रूप बदलता रहा, पर कविता-- 
सरिता की धाराएँ बराबर बहती ही रहीं | 


जिस काल में जो गुण या विशेषस्व प्रबल रहता है, वही उस काल की 
प्रकृति या भाव कहलाता है। इस भाव या प्रकृति को हम किसी निर्दिष्ट काल 
के कवियों की कृति के अध्ययन से निर्धारित कर सकते हैं, पर हमें इस बात का' 
ध्यान रखना चाहिए, कि हिंदी साहित्य का इतिहास निर्दिष्ट कालों में कठिनता से 
बाटा जा सकता है | साहित्य का जो प्रभाव श्रारंभ से बहा, वह बहता ही गया), 
भिन्न भिन्न कालो में उसके रूप में परिवर्तन तो हुए, पर प्रवाह का मूल एक ही 
सा बना रहा। 


किसी निर्दिष्ट काल की प्रकृति जानने में हमें कवि विशेष ही की कृति पर 
ग्रवलेबित न होना चाहिए, चाहे वह कवि कितना ही बड़ा, कितना ही प्रभाव- 
शाली ae काव्य कला के ज्ञान से कितना ही संपन्न क्यों न हो । हमें इसः 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह कवि भी तत्कालीन सामाजिक जीवन 
श्रौर संसारिक परिस्थिति से बचा नहीं रह सकता, उसकी सत्ता स्वतंत्र नहीं 
हो सकती, वह भी जाति के क्रमिक विकास की <ंखला के बंधन के बाहर नहीं. 
जा सकता | इस बात को ध्यान में रखने से ही हम उसके ग्रंथों के अध्ययन से 
जातीय विकास का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं | भूषण श्रौर हरिश्चंद्र 
के ग्रंथों का तुलनात्मक ग्रध्ययन करके हम जान सकते हैं कि उनके समयों की 
स्थिति ओर तत्कालीन जातीय सत्ता में कितना अंतर था । 


प्रतएव कवि अपने समय की स्थिति के सूचक होते हैं। उनकी कृतियाँ 
उनके समय का प्रतिबिंब दिखाने में आदर्श का काम देती हैं। उनके आश्रय 
से हम अपने ग्रनुसंधान में अग्रसर हो सकते हैं ्रोर उन्हें ञ्राधार मानकर साहित्य 
के इतिहास को भिन्न-भिन्न कालों में विभक्त कर सकते हैं | यह काल-विभाग अपने 
श्रपने समय के कवियों के विशेष विशेष gut के कारण स्पष्टतापूर्वक निर्दिष्ट 
किया जा सकता है | कविता के विषय, विषय-प्रतिपादन की प्रणाली, भाव- 
व्यंजना के ढंग श्रादि की ही गणना ग्रुण-विशेषों में है। वे ही एक काल के. 
कवियों को दूसरे काल के कवियों से प्रथक्‌ कर देते हैं | जैसे प्रत्येक ग्रंथ 
में उसके कत्ती का आंतरिक रूप प्रच्छुन रहता है ओर प्रत्येक जातीय साहित्य में 
उस जाति की विशेषता छिपी रहती है, वैसे ही किसी काल के साहित्य में 
परोक्ष रूप से उस काल की विशेषता भी गर्मित रहती है। किसी काल के 
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सामाजिक जीवन की विशेषता अनेक रूपों में व्यंजित होती है, जैसे राजनीतिक 
-संघटन, धार्मिक विचार, श्राध्यात्मिक कल्पनाएँ आदि | इन्हीं रूपों में से 
साहित्य भी एक रूप है, जिस पर अपने काल की जातीय स्थिति कीं छाप रहती 
है। उसका विचारपूर्वक अध्ययन करने से वह छाप स्पष्ट दिखाई देने 
'लगती है | 
इस विवेचन से यह ज्ञात होता है कि किसी कवि या ग्रंथकार पर तीन मुख्य 
“बातों का प्रभाव पड़ता है। वे ही उसके कृतिजल्य रूप को स्थिर करने में 
सहायक होती हैं | वे तीन बातें हैं, जाति, स्थिति ओर 
काल | जाति से हमारा तात्पर्य किसी जन-समुदाय के 
स्वभाव से है ! स्थिति से तात्पर्य उस सामाजिक, राजनीतिक धार्मिक और प्राकृतिक 
अवस्था से है जो उस जन-समुदाय पर अपना प्रभाव डालती है और काल से 
तात्पय॑ उस समय के जातीय विकास की विशेषता से है | स्मरण रहे कि यद्यपि 
ये तीनों ही बातें जातीय साहित्य के विकास और ग्रंथकारों के विशेषत्व के उपादान 
में साधारणतः सहायक हो सकती हैं और होती भी हैं पर इसका यह ग्रर्थ नहीं 
'कि सभी ग्रंथकार इन्हीं तीन शक्तियों के अधीन या इनसे प्रे रित होकर ग्रंथ-रचना 
"करते हैं | क्योंकि यदि हम यह मान लेंगे, तो किसी कवि या ग्रंथकार की 
व्यक्तिगत सत्ता अथवा विशेषता का सर्वथा लोप हो जायगा, और जहाँ इसका लोप 
EA, वहीं वास्तविक काव्य का भी लोप हो गया, सममिए | साधारण लेखकों 
की अपेक्षा प्रतिभाशाली लेखकों के लेखों में कुछ विशेष प्रकार के गुण पाये जाते 
'हैं। ma यदि पूर्वनिदि ४ सिद्धांत सर्वत्र चरितार्थ हो सकेगा, तो महाकवियों 
ओर प्रख्यात लेखकों की विशिष्टता ही नष्ट हो जायगी। यह अवश्य सच है 
कि साधारण श्रेणी के ग्रंथकार या कवि अपने समय की प्रकृति या स्थिति के द्योतक 
x हैं, EN i प्रतिभावान लेखक या कवि के लिये यह बात आवश्यक नहीं 
ee ane a स्थिति मी लक्षित होती हो, पर उसकी 
अभिनव प्रकृति स्थिति या भाव का निर्माता 
'हो, उस पर अपना प्रभाव डालकर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करने में समर्थ हो और 
“a अलौकिक मानसिक शक्ति से उसे. नया रंग-रूप देने--नए साँचे में ढालने- 
क” ३ जी उसको विशेषता, यही उसका गौरव और यही उसकी प्रतिमा 
ऊपर कहे हुए सिद्धांत के अनुसार अंथकार पर काल, स्थिति और जाति की 
प्रकृति का प्रभाव तो स्वीकृत किया जाता. है, पर उस प्रकृति पर अंथकार के 


साहित्य का विकास 
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यह कि प्रतिभाशाली ग्रंथकार या कवि अपने काल, जाति और स्थिति की प्रकृति 
द्वारा निर्मित ही नहीं होता, वह उसका निर्माण भी करता है। वह केवल उनसे 
प्रभावान्वित होनेवाला ही नहीं, उन पर प्रभाव डालनेवाला भी है | ग्रंथकार या 
कवि की विशेष सत्ता की उपेक्षा न की जानी चाहिए, किंतु उसे ध्यान में रखकर 


| 
| 
| प्रभाव की उपेक्षा की जाती है। इससे इस सिद्धांत में दोष ग्रा जाता है | सारांश 
| 
| 
| 
| साहित्य के विकास का रूप या इतिहास प्रस्तुत करना चाहिए | 


जिस प्रकार किसी अंथकर्त्ता की कृतियों के ग्रध्ययन में तुलनात्मक ओर 
्रानुपूर्वय प्रणालियों , के अनुसरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी. 
जाति के साहित्य के ग्रध्ययन में भी हमें उन्हीं प्रणालियों 
के अनुसरण की आवश्यकता है | इन प्रणालियों का. 
अवलंबन किए बिना काम ही नहीं चल सकता |. 
तथ्यांश जाना ही नहीं जा सकता | जब हम किसी निर्दिष्ट काल के साहित्य का 
मिलान किसी दूसरे निर्दिष्ट काल के साहित्य से करते हैं, तब हम उन दोनों में प्राय: 
कुछ बातें तो समान और कुछ विभिन्न पाते हैं । आपस में उनका मिलान करना. 
ग्रौर उस मिलान का ठीक ठीक फल समझना हमारा कर्तव्य है | समय के प्रभाव: 
से विचारों, भावों और आदरशों में परिवर्तन हो जाता है | साथ ही उन्हें प्रद- 
शित या व्यंजित करने के ढंग में भी परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी तो 
ऐसा जान पड़ने लगता है कि हमारे पूर्ववर्ती ग्रंथकारों में श्रौर हममें बड़ा stax 
हो गया है | साहित्य का ग्रध्ययन यहीं काम देता है | उसी से उस परिवर्तन का 
अंतर श्रौर उस अंतर का कारण समझ में आता है। वही हमें यह जानने में 
समर्थ करता है कि उन परिवर्तनों के आधारभूत कौन कौन से कारण या ग्रवस्थाऐ 
हैं श्रोर विभिन्न होने पर भी कैसे वे एक ही विचार श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, जिन 
पर निरंतर काम में न आने से जंग-सा लग गया है और जो जीर्ण-सी प्रतीत. 
होती हैं | | 
जब दो जातियों में परस्पर संबंध हो जाता है--चाहे वह संबंध मित्रता का 
हो, चाहे अधीनता का हो, चाहे व्यवहार या व्यवसाय का हो तब उनमें परस्पर 
साहित्य पर विदेशी प्रभाव “भावो, विचारों आदि का विनिमय होने लगता है । 
जौ जाति अधिक शक्तिशालिनी होती है, उसका प्रभाव 
शीम्रता से पड़ने लगता है, श्रोर जो कम शक्तिशालिनी या निःसत्त्व होती है, | 


* अथवा जो चिरकाल से पराधीन होती है, वह शीघ्रता से प्रभावान्चित होने लगती 


जातीय साहित्य का 
अध्ययन 
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है | पराधीन जातियों में मानसिक दासत्व क्रमशः बढ़कर इतना व्यापक हो जाता 
है कि शासित लोग शासकों की नकल करने में ही अपने जीवन की कृतकृत्यता 
समभते हैं | ग्रविकसित जातियाँ दूसरी जातियों की सभ्यता का मर्म समभने में 
समर्थ नहीं होतीं | उन पर तो शारीरिक शक्ति का ही अ्रधिक प्रभाव पड़ता है | 
-समशक्तिशालिनी जातियों में यह विनिमय परस्पर हुआ ही करता है | ग्रथवा 
यह कहना चाहिए कि जो बात जिस जाति में स्पृहणीय या उत्कृष्ट होती है, उसे 
दूसरी जाति ग्रहण कर लेती है। इन बातों को ध्यान में रखकर हम किसी 
साहित्य के अध्ययन से यह जान सकते हैं, कि कहाँ तक किस जाति के साहित्य 
पर विदेशी प्रभाव पड़ा है। भारतवर्ष के पश्चिमी अंचल में पहले पहल यूना- 
fa का आगमन हुआ ओर बहुत समय तक उनका आवागमन होता रहा | 
अतएव उनकी सभ्यता श्रोर कारीगरी का प्रभाव यहाँ की ललित कलाओं पर 
बहुत अधिक पडा | जहाँ यूनानियों का प्रभाव ग्रधिक व्यापक ak स्थायी था, 
बहाँ की ललित कला के रूप में विशेष परिवर्तन हुआ | उस समय के उस 
परिवर्तन के ग्रवशिष्ट fag अब तक, विशेष क'के मूतियों में, दिखाई पड़ते 
हैं। गांधार प्रदेश में मिली हुई पुरानी मूति या यूनानी प्रभाव से अधिक प्रमा- 
बान्वित पाई जाती हैं। उनकी काट-छाँट तथा ग्राकृति में जो सुन्दरता दृष्टि- 
गोचर होती है, वह दक्षिणी या मध्य भारत में निर्मित मूर्तियों में नहीं दिखाई 
पड़ती | मुसलमानों के राजत्वकाल में भारतवासियों पर उनका भी प्रभाव पडा | 
यह प्रभाव सैकड़ों. वर्षों' तक बराबर पड़ता ही गया। फल यह हुआ कि वह 
अधिक स्थायी और व्यापक हुआ | ग्रन्य वस्तुओं या विषयों पर पड़े हुए इस 
प्रभाव की विशेष विवेचना हम नहीं करते | हम केवल अपनी काव्य-कला का 
ही निदर्शन करते हैं । उसकी स्थूल विवेचना से भी हमें यह स्पष्ट विदित हो 
जायगा कि उसमें “४ंगार-रस का जो इतना आधिक्य है, वह बहुत कुछ उसी 
प्रभाव का फल है। अँगरेजों के आगमन, संपर्क और सत्ता का प्रभाव उससे भी 
बढ़कर पड़ा। हमारे गद्य-साहित्य का विकास तो उन्हीं के संसर्ग का प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। हमारे विचारों, मनोभावों, Met और संस्थाओं पर भी उन्होंने अपने 
प्रभाव की स्थायी छाप लगा दी । उन्होंने तो यहाँ तक हमारी सभ्यता पर छापा 
मारा कि जिधर देखिए उधर ही उनका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है | बात 
यह हुई कि हमारी जाति कुछ समय पहले से ही सुपुतावस्था में पड़ी थी | इस 
कारण यह पभाव अधिक शीघ्रता से दूर दूर तक व्यापक हो गयी | जब जागति' के 
fag दृष्टिगोचर होने लगे, तब एक ओर तो इस प्रभाव का ग्रवरोध होने लगा और 
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'दूसरी ओर उसके प्रष्ठपोषक उसे स्थायी बना रखने के लिये उद्योगशील होने लगे | 
-साहित्य का ग्रध्ययन करनेवाले, उसका AA समभनेवाले तथा उसके विकास का 


सच्चा स्वरूप पहचानने वाले के लिए यह परम ग्रावश्यक है कि वह विदेशी प्रभाव 


-की विवेचना करे और देखे कि यह प्रभाव साहित्य पर किस प्रकार पड़ा और किस 


प्रकार उसने यहाँ के लोगों के आदशाँ, विचारों, मनोभावों ओर लेखनशैली में परि- 
ada कर दिया | उसे यह भी देखना श्रौर बताना चाहिए कि इस परिवर्तन के 
कारण हमारे काव्य पर साहित्य में कहाँ तक चारुता या विरूपता आई | अतएव 
साहित्य के अध्ययन में यह भी श्रावश्यक है कि हम उन जातियों के साहित्य के 
इतिहास से afia प्राप्त करें जिनसे हमारा संबंध हुआ है। ऐसा किए बिना 


हमारा विवेचन श्रपूर्ण ओर अल्पोपयोगी होगा | 
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तीसरा अध्याय 


काव्य का विवेचन 


दूसरे अ्रध्याय में साहित्य का विवेचन करते हुए हम कह चुके हैं कि भिन्न- 
भिन्न काव्य-कृतियों का समष्टि-संग्रह ही साहित्य है | इसी विचार a संग्रह-रूप 
काव्य श्रौर साहित्य 3 
देश-विदेश में किसी काल-विशेष में अनेक काव्य-ग्रंथ 

लिखे जाते हैं | वे ही उस देश के उस काल का साहित्य कहलाते हैं। साहित्य 
ओर काव्य में केवल व्यावहारिक भेद मानना चाहिए | हम पिछले naa में 


सामूहिक रूप से साहित्य का निरूपण कर चुके हैं ओर अब इस अध्याय में काव्य , 
की--उन कृतियों की जो एकत्र होकर साहित्य संज्ञा धारण करती हे चर्चा 


करना चाहता है | इस दृष्टि से हम यह भी कह सकते हैं कि स्थूल रूप से ऊपर 
जिसका परिचय दिया जा चुक्रा है उसी के अंतरंग की आलोचना नीचे की 
जायगी | परंतु इस आलोचना के पूर्व कुछ ऐसे प्रवादों का परिहार करना 
आवश्यक है जो काव्य के संबंध में प्रचलित हो गए हैं | संस्कृत में प्रायः काव्य 
शब्द से गद्य, पद्य श्रौर चंपू का बोध होता है। एक दृष्टि से यह काव्य का पूर्ण 
ओर व्यापक स्वरूप कहा जा सकता है | साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए कमी 
गद्य का माध्यम ग्रहण किया जाता है, कर्मी पद्य की प्रणाली और कमी गद्य पच्च 
के संमिश्रण द्वारा यह कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त नाटकीय कथनोप-. 
कथन की चौथी शैली भी मानी जा सकती है परंतु उसे गद्य या पद्य के विभागों 
में संमिलित किया जा सकता है| इनके अतिरिक्त ओर कोई शैली साहित्य 
की नहीं है। इसलिये यदि काव्य को गद्य-काव्य, पद्य-काव्य ओर = पू-काव्य के. 
तीन विभेदो में विभक्त किया जाय तो यह स्थूल रूप से अनुचित नहीं है | 


प्राचीन साहित्या में ही नहीं, ( पाश्चात्य ) नवीन साहित्यों में 
3 त्यो में भी काव्य. 
का स्वरूप संकुचित करने की प्रवृत्तियाँ देख पड़ती हैं | इतिहास अथवा जीवन- 
चरित को काव्य की धीमा से बाहर रखने की चेष्टा कतिपय साहित्य-शार्त्रियों ने. 
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की है | उनके कथन ध्यान देने योग्य हैं । उनके मत के अनुतार इतिहास 
को काव्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसमे कुछ निश्चित घटनाओं 
का संयोग कर देने के ग्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं रहता । न तो उसमें कल्पनां 
का पुट देकर भावनाओं को उच्छ वसित करने की चेष्टा की जा सकती है और न 
अलंकारों का विधान कर प्रसंगो को रसमय बनाया जा सकता है । इतिहास 
के भिन्न भिन्न पात्रों में ब्यक्तित्व की वह स्पष्टता नहीं रह सकती जो काव्य में. 
सुदर प्रतिमा का काम कर सक्ने | संस्कृत के साहित्य-शास्त्री इसे ही इस प्रकार 
कहते हैं कि जिस सामग्री से रमणीय अर्थ का प्रतिपादन हो सकता है उसका 
इतिहास में श्रभाव रहता है। इसी प्रकार कल्पना", “भावना?, अलंकार?, 
Te, व्यक्तित्व, “सु'दर, “रमणीय? at ग्रादि काव्यविवेचन के लिये ग्रत्यंत 
अनिवार्य शब्दों का प्रयोग करते हुए भी--ये ही वे शब्द हैं जिनसे काव्य का 
वास्तविक रहस्य प्रकट हो सकता है--वे साहित्यशास्त्री तथा समीक्षक उन शब्दों 
के वास्तविक ग्रर्थ तक नहीं पहुँचते ग्रोर उनका विचार-पूर्ण malta प्रयोग नहीं 
कर पाते | शब्दों की इसी अस्पष्ट और भ्रामक धारणा के कारण वे जत्र कभी 
कुछ तथ्य पूर्ण बात भी कहते हैं तब भी विचार-विश्रम ही उत्पन्न होता है और 
जब कभी वे काव्य के अत्यंत मार्मिक उद्घाटन की सीढ़ी तक पहुँच जाते हैं तब 
वहाँ से उनका फिसलकर गिरना वास्तव में दुःखजनक होता है | 

उन अनोखे आलोचकों की तो बात ही कहना व्यर्थ है जो पद्य में प्रकट 
किये गए शुष्क से शुष्क बुडि ग्राह्य सिद्धांत को तो काव्य मानते हैं ओर शेष सभी 
प्रकार की साहित्यिक ्रभिव्यक्तियों को काव्यबाह्य मानते हैं | ऐसे ही लोचक 
जब श्रपनी आलोचना में ग्रौर आगे बढ़ते हैं तब कुछ विचित्र ही प्रकार की परि- 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है | सब प्रकार की योग्य श्रयोग्य वस्तुओं को काव्य- 
वस्तु कहकर पद्य के गोदाम में भर देने की चेष्टा की जाने लगती है और दूसरी 
ओर अनोखे अनोखे नुस्खे लिखकर उन वस्तुओं पर पकाए. जाने लगते हैं | 
भिन्न भिन्न विषय, विचार और व्यापार अपनी प्रकृति के विरुद्ध श्रस्वाभाविक 
रूप धारण करने को बाध्य किए जाते हैं जिससे काव्य की उन्नति तो किसी प्रकार 
हो नहीं सकती, प्रत्येक प्रकार से ग्रवनति ही होती है | साहित्य में जब कभी 
यह कवायद का युग आता है तब पुस्तकों की पलटने चाहे जितनी तैयार हो जायें 
पर मनुष्य की बुद्धि तथा हृदय पर वे कभी श्रधिकार नहीँ कर सकतीं । संस्कृत 
में नाटकों की रूढिबद्ध परंपरा बहुत दिनों तक चली और हिंदी में नायिका-भेद 
का काव्य तो प्रसिद्ध ही है | यह सब उसी समीचा-पणाली का परिणाम है जो 
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gia बनकर काव्य की भाग्य-लिपि लिखती है | प्रसिद्ध कला-शास्त्री ae ने 
यूरोपीय साहित्य के कुछ मामि क उदाहरण उपस्थित कर यह he किया हे कि 
नियम-निर्माण की यह भ्रांत परिपाटी ज्यों ज्यों विकसित होती है त्यों त्यां अधिक 
क्र बनकर काव्य के शरीर को जकड़ लेती है और तब काव्य की आत्मा भी 
| स्वतंत्र नहीं रह पाती । तमी राष्ट्रीय जीवन में साहित्य के हास का युग उपस्थित | 
| || ४ होता है और स्वच्छ वायु के श्रभाव में काव्य का गला घुटने लगता है | 


दिव्य-दृष्टि संपन्न कवि तुलसीदास ने “भावभेद रसभेद श्रपारा’ कहकर रामायण 
के आरंभ में ही काव्य की वास्तविकता की दिशा इंगित की है । पिछले श्रध्याय 
में साहित्य की सामान्य विवेचना करते हुए हमने इस अपार “भावभेद” रसभेद 
या यत्किंचित्‌ अवलोकन किया है, ओर काव्य के विवेचन में भी हम कुछ विस्तार 
के साथ वही दृश्य देखना चाहते हैं । 


यह विश्व कवियों-और दार्शनिकों की दृष्टि में भावमय माना गया है। 
'पिछुले प्रकरण में हम भावों की ade तरंगिणी का उल्लेख कर चुके हैं । 
“पाश्चात्य शास्त्र भी भावजगत्‌ की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं। पश्चिम के विद्वानों 
में इस विषय को लेकर शताब्दियों तक मतवाद चला परतु प्रारभ से ही 
अनेक दार्शनिकों को यह anne मिलता रहा है कि मनुष्य की बुद्धि, 
कल्पना आदि शक्तियां भावजगत्‌ की सृष्टि में योग तो देती हैं परतु वह 
भाव-जगत्‌ श्रपनी पूर्णता में निरपेक्ष, निर्विकल्प श्रोर श्रद्वैत है। यूरोप में इस 
विषय का शास्त्रीय निर्धारण करनेवाले दार्शनिकों में प्रमुख इटली का क्रोचे है 
जिसने श्रनेक प्रमाण उपस्थित कर यह सिद्ध किया है कि यद्यपि कारणरूप से 
मनुष्य की चैतन्य बृत्तियाँ अनेक रूपों द्वारा उस भावजगत्‌ का निर्माण करती हैं, 
'कभी बाह्य सृष्टि की वस्तुएँ,कभी अपने ही. अंतर की कल्पनाएँ मनुष्य-हृदय को 
भावमय बनाती हैं तथापि इससे यह न समझना चाहिए कि भावजगत्‌ किन्ही अन्य 
उपकरणा पर अवलंबित अपने निजत्व में अपूर्ण है । नहीं, बह सब प्रकार से 
अपने में पूण श्रोर निरपेक्ष 2) भावों की यह अप्रतिहत धार सारी सृष्टि को 
'सजीव बना रही है| प्रत्येक क्षण हमें इसका अनुभव होता रहता है। हम 
'कृह चुके हैं कि साहित्य इसी भाव-चक्र के सहित रहता है। काव्य का विषय 
tH -मी यही है परंतु व्यष्टि रूप से एक एक काव्यकृति का संबंध उसके रचयिता और 
। | उस रचयिता के उन भावों से है जिन्हें उसने उस अपार भावभेद से लेकर उस 
| शका” 'ऊति-विशेष में संग्रह या संचय किया है | भिन्न भिन्न रचनाकार श्रपनी मित्र 
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| भिन्न काव्य-रचनाओं में उसी अपार भावमेद की निधि से अपने मनोनुकूल मणि- 
| रत्न चयन करते हैं श्रोर युग युग में यही क्रिया संतत क्रियमाण होती रहती है | 
| 'इसी क्रिया का सामूहिक प्रतिफल साहित्य कहलाता है |. अतः साहित्य को हम 
भाव-जगत्‌ का प्रतीक कहते हैं | काव्य में एक एक व्यक्ति अपनी अपनी. रुचि 
तथा शक्ति के अनुसार भावों की एक नियमित मात्रा ही एक विशेष भाषा और 
परिमित शब्द-शक्ति द्वारा प्रकट करता है । यही काव्य रस अध्याय में. हमारे 
अध्ययन का विषय है | 


१--सोंदर्य---निस्सीम भावजगत्‌ में से जिसे गोस्वामीजी ने “अपार भावमेद? 

'का विशेषण्‌ दिया है, यथेच्छ भावराशि चुनकर सुसजित करना--यही काव्य की 
व्यापक व्याख्या हो सकती है। इसी से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि चयन और साजसजा प्रत्येक काव्य की 
प्राथमिक, विशेषताएँ. हैं । इन दोनों ही विशेषताओं के विभेद प्राय: ZERG] 
होते हैं। इस दृष्टि से काव्य का कोई एक स्वरूप निर्धारण नहीं किया जा 
सकता। केवल उसके प्रमुख उपकरण जाने जा सकते हैं। एक व्यक्ति अपने 
भावों की अभिव्यक्ति करना चाहता है, ग्रर्थात्‌ उसकी इच्छा काव्य-रचना करने 
की होती है। वह प्रथम बार एक प्रकार के शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग करता 
है पर उसे उनसे संतोष नहीं होता, क्योंकि वे शब्द तथा वे वाक्य उसके भावों 
को व्यक्त करने में असफल ओर असमर्थ होते हैं | वह पुनर्वार प्रयत्न करता है श्रोर 
इस बार दूसरे शब्दों तथा छंदों आदि से काम लेता है | फिर भी श्रमिव्यक्ति 
का स्वरूप उसे AGA जान पड़ता है । श्रनेक बार प्रयत्न करते करते आप से आप 
उसकी लेखनी से प्रकत रचना फूट निकलती है | इसका आनंद वह लेता है ओर 
कुछ काल के लिए भाव-मभ हो जाता है | इस बार उसकी अभिव्यक्ति यथेष्ट 
सु'दर हुई, उसके मतानुकूल हुई--यही उसके आनंद का कारण है | 


काव्य के उपकरण 


l ` ऊपर के विचार से 'सुंदर” यही काव्य का मौलिक उपकरण faq होता है 
| पर यह Sev’ वास्तव में है क्या ? कलाकार ने प्रथम कई बार प्रयत्न करके जो 
| अभिव्यक्ति की वह सुंदर नहीं हुई | अंत में एक बार वह सुंदर हो गई | उससे” 
उसे आनंद प्राप्त हुआ । परंतु प्रश्न यह है कि वह कौन सी विशेषता है जो उसकी 
अंतिम बार की अ्रभिव्यक्ति को सुंदर बना देती है, जिसके अभाव मै प्रथम कई 
बार के उसके प्रयास असुंदर कहे गए | इस प्रश्न “का उत्तर सहज नहीं है। 
'पाश्चात्य पंडितों ने काव्यगत “सुंदर? की. “व्याख्या करने में - बहुत. अधिक शक्ति 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२ साहित्यालोचन 


ग्रौर समय लगाया परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि वे सफल हुए। हमारे 


संस्कृत-साहित्य में ग्रनेक साहित्यिक संप्रदाय ने अनेक प्रकार से. उक्त 
सोंदर्य पर प्रकाश डालना चाहा परंतु इस अनेकता में ही वास्तबिक: 
तथ्य -छिपा रह गया | काव्यकार की वह अभिव्यक्ति जो उसे सुंदर 
प्रतीत हुई है श्रौर जिसका उसने सम्यक्‌ आनंद लिया है, यदि Fra- 
समीक्षक को दी जाय तो संभव है उस समीक्षक को वह सु'दर प्रतीत हो 
अथवा न भी प्रतीत हो । यदि बह एक समीक्षक को सुंदर प्रतीत हो तो संभव 
है कि दूसरे समीक्षक को वह वैसी न प्रतीत हो। इस रुचि-मेद का क्या कहीं: 
ग्रादि-ग्रंत है ! क्या काव्यगत “सु'दर? की कोई निश्चित व्याख्या की जा सकती 
है और क्या कोई ऐसा काव्य है जो सत्र देशों में सत्र कालों में एक-सा ही सु'दर 
माना गया हो ? इसका उत्तर नकार में ही देना पड़ता है पर'तु इससे एक बात 
तो स्पष्ट हुए बिना नहीं रह सकी। वह यह कि सौंदर्य काव्य का एक अमिन्न 


अंग है । यह बात दूसरी है कि died की कोई निश्चित व्याख्या करना असंभव: 


हो। जिस प्रकार काव्य में सु दरता का निरूपण करके उसकी स्पष्ट तथा सर्वमान्य 
व्याख्या करना ग्रसंमव है उसी प्रकार संसार की समस्त वस्तुओं के स'बंध में 
सु दरता का ग्रादर्श निश्चित करना श्रस'भव है | यद्यपि सु'दरता, असु'दरता 
आदि शब्द सापेक्षिक भावों के द्योतक हैं, फिर भी भिन्न भिन्न देशों में इनकी 
कसौटी भिन्न भिन्न तथा अपने ग्रादर्श, स'स्कृति और सभ्यता के अनुसार निश्चित 
की गई है । उदाहरण के लिये यदि हम मानव-शरीर की सु'दरता का आदर्श 
अपने सामने रख लै तो इस विभेदता का स्पष्टीकरण भली भाँति हो जायगा | 
किसी देश में छोटे पाँव और छोटी आँखें सु'दर मानी जाती हैं, तो दूसरे देशों में 
सुडौल पैर तथा dat या गोल आँख सुदर मानी जाती हैं। कहीं भूरे बाल 
aX कंजी आंखें सु'दरता-सूचक सममी जाती हैं, तो दूसरे देशां में काले बाल 
तथा काली आँखें ही सुंदरता का आदर्श हे | इसी प्रकार बहुत से उदाहरण 
दिए जा सकते हैं । अब प्रश्‍न यह उठता है कि आदशों में इतने भेद का क्या 
कारण है | विचार करने पर इसका मूल कारण रुचि-बैचित्र्य तथा भिन्न भिन्न 
स.स्कृतियो तथा,सम्यताओं का क्रमिक विकास जान पड़ता. है। सब देशों ने 
अपने श्रपने देवी-देवताओं का ऐसा रूप दिया है जिसे उनकी कल्पनाओं ने. 


सर्वोत्तम. निर्धारित किया है | इसी आदर्श को सामने रखकर हम प्रत्येक देश 


की सु'दरता की कसौटी जानने में समर्थ हो सकते हैं। इसी प्रकार कान्य की 


सु दरता भी भिन्न, भिन्न रुचि तथा आदर्शों पर निर्भर रहती है और यह आ्रापेक्षिक: 


NH ™ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काव्य ५३ 


'विभेद केवल व्यावहारिक सामंजस्य के लिये आवश्यक 2) तत्त्व-निर्धारण के 


लिये इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सौंदर्य काव्य का अनिवार्य उपकरण है | 
२--रमणीय ग्रर्थ--रस गंगाधर में कहा गया है कि रमणीय अर्थ का 
प्रतिपादक शब्द काव्य है | अर्थ की रमणीयता के अंतर्गत कुछ विद्वान्‌ शब्द 
की रमणीयता भी स्वीकार करते हैं | प्रश्न यह है कि रमणीयता से किस विशेष 
तत्त्व का बोध होता है जिसकी हम एक निश्चित परिभाषा कर सकें | पाश्‍चात्य 
काव्य की व्याख्या करनेवालों ने कहा--“काव्य के अंतर्गत वे ही पुस्तकें आनी 
चाहिएँ जो विषय तथा उसक्रे प्रतिपादन की रीति की विशेषता के कारण मानव- 
हृदय को स्पर्श करनेवाली हों ओर जिनमें रूप-सौष्ठय का मूल तत्त्व तथा उसके 
कारण आनंद का जो उद्रेक होता है saz) सामग्री विशेष प्रकार से वर्तमान 
हो |” व्याख्याकारों का आशय अर्थ की रमणीयता से स्पष्ट ही है । रमणीयार्थ 
से रसगंगावरकार का तात्पर्य भावात्मक ग्रौर रसात्मक काव्य से है। उत्तम 
रसात्मक काव्य में रस व्यंग्य होता है, वाच्य या लक्ष्य नहीं | इसलिये काव्य की 
रसात्मकता के साथ उसका व्यंजना-प्रधान अथवा *वन्यात्मक होना भी स्वीकार 
किया गया है रस के साथ ध्वनि स'प्रदाय भी ग्रा मिला | क्रमशः रीति, गुण; 
वक्रोति श्रौर अलंकार आदि के सप्रदाय भी उठ खड़े हुए | सभी अपनी 
व्याख्या में काव्य के रमणीयार्थत्व का प्रतिपादन करते हैं| किंतु स'प्रदाय-मेद 
और दृष्टिमेद से रमणीयार्थत्व के स्वरूप में भी बहुत से भेद हो गए, जिन्हें सूकम 


दृष्टि से देखना ओर जिनका ऐतिहासिक श्रध्ययन करना साहित्य के प्रेमियों ओर 


अन्वेषको के लिये आवश्यक हो जाता है | 'रमशीयार्थ' को हम काव्य 
का एक अनिवार्य उपकरण तो मान सकते हैं किंतु “रमणीयार्थ? शब्द से 
जो अनेक श्राशय अनेक at ने उद्धावित किए हैं उनका भी परिचय 
हमें होना चाहिए। इसी रमणीयता के मोह में पड़कर कुछ कवि या 
ग्रंथकार ऐसे भी हो गए हैं जिन्होंने वैद्यक और ज्योतिष के ग्रंथों को भी 
रमणीय बनाने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने इस प्रकार की रचना इस 
उद्देश्य से की थी कि लोग उनके Hat को चाब से पढ़े' | लोलिंबराजकृत वैद्य- 
जीवन ग्रौर वैद्यावतंस पुस्तकें ऐसी ही हैं । ये दोनों ही संस्कृत भाषा में हैं। 
ज्योतिप्रशात्र की भी दो एक पुस्तकें इसी ढंग की हैं | परंतु प्रश्‍न यह है कि 


उनमें कितनी वास्तविक रमणीयता मिलती है और क्या उन ग्रंथकारों की वह 
-चेष्टा अनुचित नहीं थी १ न तो ज्ञान का प्रत्येक चेत्र रमणीयता का क्षेत्र बनाया 
जा सकता है और न वैद्यक के ग्रंथ में कविता पुस्तक सी रमणीयता लाई ही जा 
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सकती है। जो विषय शास्त्रीय बुद्धि की ata रखते हैं और जिनसे मनुष्य के: 
शारीरिक स्वास्थ्य ओर रोगोपचार का संबंध है उन्हें रमणीय बनाने का प्रयासः 
विशेष रूप से कृत्रिम कहा जाना चाहिए। सारांश यह कि विविध विषयों में 
रमणीय श्रर्थ का प्रतिपादन विविध मात्रा में योग्य अथवा अयोग्य होता है और 
“रमणीय अर्थ” स्वयं ही एक सापेक्षिक शब्द है। तथापि इतना तो अवश्य ही 
प्रकट है कि वह काव्य का एक आवश्यक उपकरण है | 

३--अलंकार ओर रस--रमणीय श्रर्थ के प्रतिपादन के लिए संस्कृत में: 


अलंकारों की विशेष रूप से योजना की गईं है ओर रस तो काव्य की आत्मा: 


ही माना गया है | अलंकार का प्रयोजन उस ग्रंग-विशेष को अधिक आकर्षक 
बना देना है जिस पर वह धारण किया जाय | देखनेवालों की आँखें उस sin. 
विशेष में गढ़ जायँ इसी प्रयोजन से अलंकारों की सार्थकता है | काव्य में भी 


अनेक अनेक अर्थालंकार ओर शब्दालंकार बनाए गए हैं जिसमें वे पाठकों ap 


व्यान उस वर्णन-विशेष की ओर आकर्षित कर दें ओर उनकी मानस-ग्राँखो 
को उसमें गडा दें। इसका परिणाम यह होना चाहिए कि इससे चित्त किसी 
प्रबल मनोवेग से चमत्कृत हो जाय और काव्य रसमय होकर sar लिए 
आसाद्य वन जाय | इस प्रकार अलंकार रस के सहायक ही sad हैं किंतु 
धीरे धीरे उक्त काव्यालंकारो की तालिका बना दी गई श्रौर रस की एक पद्धति 
तैयार कर ली गई | फलतः अलंकार और रस के अलग BAT संप्रदाय बन गए | 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो अलंकारों की कोई गणना नहीं की जा सकती 
और न सीमा बाँधी जा सकती है। कमी कभी तो अलंकार काव्य-कामिनी के- 
लिये भार-स्वरूप बन जाते हैं जिससे उसकी स्वच्छ नैसर्गिक सु'दरता तिरोहित 
हो जाती है। यह भी देखा जाता है कि एक युग-विशेष के ग्रंथकार जिन ग्रलं- 
कारों को सुरुचि के साथ सञाते हैं, दूसरे युग के लेखक ss हेय समते हैं | 
परिपाटी के अनुसार जिस प्रसंग में जो अलंकार शोमा के AN ओर काव्यरस' 


के क थे, समय और रुचिमेद से रस में बाधक बन गए । इसलिये अलंकारों 
| Hea क्या है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। यही बात रसों के. 
' लिये भी कही जा सकती है | कथन की कोई शैली, भावों की कोई उड़ान, जब 


हृदय को घु डी खोल देती है और किसी प्रबल मनोवेग से हि 
4 ववत्त चमत्कृत हो 
उठता है तब रस की निष्पत्ति होती है | किंतु देखा जाता है कि जो माव-योजना; 


' एक देश के लिए बढी ही सबल और रसमयी है वह दूसरे देश के लिये aga ही 
: निर्बल और: नीरस होती है | इस प्रकार जो सिद्ध कवि देश, युग तथा पात्रादि काः 
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ध्यान रख कर अलंकार तथा रस की योजना करते हैं उनकी काव्य-रचनाएँ बड़ीं 
मोहक श्र सफल होती हैं । तथापि wale श्रलंकार संबंधी धारणाश्रों और' 
प्रयोगों में देश श्रोर काल के भेद से बहुत से भेद हो गए | | 


४---भाषा--कुठ समीक्षुक भाषा को भी काव्य का एक उपकरण मानना 
चाहेंगे, पर'तु विचार करने पर प्रकट होता है कि भाषा काव्य का उपकरणा नहीं 
है। वह काव्य का अभिन्न अंग ही है। भाषा के बिना काव्य की कल्पना नहीं 
की जा सकती और न भाव-जगत्‌ की अ्रभिव्यक्ति के अतिरिक्त भाषा का कोई 
दूसरा प्रयोजन जान पड़ता है । भाषार्य्रों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भाषा-विज्ञान 
ने जो सिद्धांत उपस्थित किए हैं उनमें सर्वमान्य सिद्धांत विकासवाद का ही है | 
जैसे जैसे भावों की ग्रभिव्यक्ति श्रधिकाधिक परिमाण में होती गई है वैसे ही वैसे 
भाषाओं का विकास भी होता गया है | कुछ विचारक यह मानते हैं कि aa 
में तो भाषाएँ इसी रूप में बिकसित होती गई हैं पर कुळ काल के अनंतर 
जब मनुष्य श्रधिक सभ्य ओर भाषा के प्रयोग में अधिक योग्य हो गया 
तब उसने भाषाओं के Jaia विकास का आसरा न देकर एक साथ 
ही उसे बहुसंख्यक शब्दों से संयुक्त कर दिया | इतिहास में तो इस प्रकार का 
कोई माण नहीं मिलता पर यदि यह मान भी लिया जाय तो भी इससे भाषा- 
विकास की परंपरा नहीं टूटती ओर न उसे श्रभिव्यक्ति-पर'परा से भिन्न मानने 
की आवश्यकता होती है। जिस किसी विद्द्दर ने अधिक मात्रा में शब्द गढ़ 
गढ़कर भाषा में भरे होंगे उसने उन शब्दों की पर्याय भावमूतियो की कल्पना भी 
की ही होगी | निरर्थक ग्रथवा शूत्य शब्द तो यह हो नहीं सकता । अंत में यही 
निष्कर्ष निकलता है कि भाषा का विकास चाहे क्रमशः gat हो अथवा किसी 
विशेष काल में किसी श्रसाधारण रीति से ही हुआ हो, पर भाषा तो भार्वो की 
अभिव्यंजक ही है | जिस प्रकार चित्र के लिये tat ओर मूर्ति के लिए, प्रस्तर 
की काट-छाँट अनिवार्य है । उनके बिना चित्र और मूर्ति की सत्ता ही नहीं हो 
सकती उसी अकार भाषा के बिना साहित्य का अस्तित्व भी संभव नहीं है । 
संस्कृत साहित्यको ने काव्य की व्याख्या करते हुए लिखा भी है शब्दाथौ काव्यम्‌-- 
शब्द और श्रर्थ ग्र्थात्‌ भाषा और भाव दोनों मिलकर ही काव्य कहे जाते हैं | | 


इस मत का श्रपवाद नाटकों के अभिनय में मिलता है। श्रमिनय के लिंये 
जो रूपक लिखे जाते हैं उनकी अभिव्यक्ति केवल भाषा द्वारा ही. नहीं होती, 
रंगशाला के नटों, दृश्यों तथा wa उपकरणों से भी होती है॥ नट तथा 
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नर्तेकियाँ भाव-भंगियों द्वारा नाटककार के आशय को स्पष्ट करती हैं ओर रंगमंच 
की सजावट उसकी रचना को श्रधिक प्रभावशालिनी बनाकर श्रभिव्यक्त करती हैं | 
यह सत्य है परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि काव्य ओर भाषा का ग्रभिन्न संबंध 
टूट गया | जब रूपक काव्य श्रभिनय द्वारा ग्रपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं तब 
हमें यह मानना चाहिए कि काव्य अपने प्रकृत क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरे 
उपकरणों को उधार ले रहा है | कलाग्रों में इस प्रकार का ग्रादान प्रदान 
सदेव चला करता है | कला के विवेचन में हम यह दिखा चुके हैं कि काव्य- 
कला किस प्रकार चित्र-कला श्रादि से संबंधित है | अमिनयों में यदि रूपक 
की, दत्त तथा भाषण आदि की सहायता लेनी पड़ती है तो यह श्रस्वाभाविक नहीं 

उचित ही है। यह तो हम ग्रार'भ में ही कह चुके हैं कि मूल में सब अमिव्य- 
क्तियाँ एक हैं, भेद केवल व्यावहारिक है | 


सभी कलाग्रों की भाँति काव्य का सत्य भी असाधारण होता है क्‍योंकि वह 
सामान्य सत्य से नहीं मिलता | चित्रों में कुछ रेखाएँ खींच दी जाती हैं ओर 
उनका श्रथ हो जाता है एक मनुष्य, एक सुंदर प्राकृतिक 
जा दृश्य, एक विस्तृत घटना । मूर्तिकार माइकेल एंजिलो 
ने अपने शिष्यों के लिये कुछ आदेश दे रखे थे जिनका अनुसरण करने से कुछ 
भिन्न प्रकार की रेखाएँ सुंदरता का मापदंड बन जाती थीं। यूरोप में टेढो-मेढी 
रेखाग्रो की चित्रोपमता के संबंध में बड़ी-बड़ी पुस्तकें तक लिख डाली गई हैं ८ | 
यहाँ विचार करने का विषय यह नहीं है कि माइकेल एंजिलो की ग्रादिष्ट लाज 
अथवा उन बड़ी पुस्तकों के ऊहापोह से चित्र-कला को वास्तव में a लाम 
a | यहाँ तो an की बात यह है कि चित्रकला रेखाओं की सहायता 
ठ me ग्राकृतियो की AISA पात करती है | यही बात काव्य-कला 

SAT में भी चरितार्थ होती है। काव्य में भी शब्दों के द्वारा रूपों और 
भावों की व्यंजना की जाती है | काव्य-जगत्‌ में ग्राकर प्रत्येक as हमारे a 
भावों को जागरित करता है जो वासनारूप में हममें निहित रहते हैं oe et 
कल्पना, Bafa आदि शक्तियाँ इस कार्य में योग देती हैं ओर दम एक Sh 
र pe z wa N हैं। जैसे चित्र की रेखाएँ रेखा POR 
का होता है, डा a Le a Baas 
संरिलिष्ट अर्थ ध्वनित करते हैं | oo zl द hl 

साधारण सामर्थ्यं से काव्य एक विशेष . 


काव्य का सत्य 
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प्रकार a नंद प्रदान करता है जिसे संस्कृत के साहित्यशास्त्री अलौकिक आनंद 
कहते हैं ओर जिसकी चर्चा हम पिछले ग्रध्याय में कर चुके हैं | 


कवि अपने कार्य का निर्माण करता हुग्रा वस्तु-जगत्‌ और कल्पना-जगत्‌ की 
श्रनोखी-श्रनोखी वस्तुओं को रूप प्रदान करता है जो साधारण दृष्टि से स्वप्न 
में भी सच नहीं हो सकतीं | वह ऐसी ऐसी उपमाएँ लाकर रखता है जिनके 
केवल एक गुण-विशेष या ग्राकार-विशेष का ही श्रर्थ ग्रहण कर लिया जाता है 
ओर शेष सबसे कोई प्रयोजन ही नहीं रखा जाता | काव्य-जगत्‌ के ये सब प्रसंग 
रहस्यमय हैं पर'तु इनके सत्य होने में संदेह नहीं किया जा सकता | ये जैसे आपसे 
आप अपना ग्रनोखापन दूर कर सत्य बनकर प्रतिष्ठित हो जाते है | हम एक 
नाटक का ग्रमिनय देखते हैं| उस नाटक के पात्रों से हमारा कभी का परिचय 
नहीं। जो अभिनेता हमारे सामने उपस्थित होकर ग्रमिनय कर रहे हैं उनसे 
हमारा कोई संबंध नहीं | जो कुछ हम देखते हैं वह हमारी वास्तविक परिस्थि- 
तियों से बहुत दूर है | पर क्या बात है कि हम उससे प्रभावित होते हैं ? बात ae 
है जो एक चित्र के देखने पर होती है। नाटक भी एक प्रकार का चित्र ही 
है। बह टीक चित्र-कला के नियमों का पालन करता है। चित्र छोटे से 
छोटे mat में बड़े से बड़ा बोध करा सकता 2) प्रत्येक रेखा से एक 
अनोखी व्यंजना हो जाती है। वही कला का सत्य है। यही काव्य का 
भी सत्य है। | 


साधारणतः काव्य के सत्य से हमारा अभिप्राय यह होता है कि काव्य में उन्हीं 
बातों का वणन नहीं होना चाहिए, और न होता ही है, जो वास्तविक सत्यता की 
कसौटी पर कसी जा सकती हैं, पर उनका भी वर्णन होता है और हो सकता है 
जो सत्य हो सकती हैं। अब प्रश्न यह हो सकता है कि यदि यह बात है तो 
काव्य में अत्युक्ति ग्रलंकार का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए ag तो सर्वथा 
असत्य होगा | पर बात ऐसी है कि हम अपने वर्णन-द्वारा पाठकों के हृदय पर 
वही भाव जमाना चाहते हैं जो हमारे हृदय-पटल पर जम चुका है। इसलिये 
उस प्रभाव को ठीक ठीक शब्दों-द्वारा प्रकट करने के लिये हमें उसे बढ़ाकर कहना 
पड़ता है | 'कनकभूधराकार शरीरा? कहने से यह तात्पर्य नहीं होता कि वास्तव 
में उसका शरीर सोने के पहाड़ के ग्राकार का था। वरन्‌ बात यह होती है 
-कि सोने के पहाड़ को देखकर जो भाव-चित्र हमारे मन पर अंकित होता है, 
उस शरीर को देखकर उसकी लंत्राई-चोड़ाई तथा ऊँचाई का भी वैसा ही प्रभाव 
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हम पर पड़ता है | श्रतएव भ्रत्युक्ति ्रलंकार में ATAN का आरोप करना काव्य 
के मूल उद्देश्य की उपेक्षा करना 2 | 


सत्यं, शिवं, सु'दरम्‌ के तीन ग्रुणों का आरोप जब से काव्य साहित्य में 
किया गया तब से प्रत्येक साधारण समीक्षक के विचार में इन तीनों गुणों का 
अभिन्नत्व मान्य हो गया है| जब कमी काव्य की 
चर्चा होती है, इनका उल्लेख किया ही जाता है | 
परन्तु जिन्होंने इस विषय में कुछ गंभीर विचार किया ओर तथ्य को जानने की 
चेष्टा की है वे समभते हैं कि सोंदर्य तथा सत्य तो काव्य के आवश्यक अंग हैं पर'तु 
उसके Raa’, “लोकहित? आदि के विषय में मतभेद है । आधुनिक यूरोप में 
इस विषय को लेकर श्रपार विवाद हुए हैं। कुछ विद्वानों ने लोकहित को 
काव्य से बहिष्कृत कर दिया है AR उसकी चर्चा करना भी काव्य की सीमा मेँ 
रुचित समभा है | इसके विपरीत कुछ धार्मिक प्रकृति के लोगों ने काव्य को 
लोकहित का साधन मात्र मान लिया है और उसके विशेष गुणों की ग्रवहेलना 
कर दी है | इन परस्पर विरोधी मतों के बीच में कितने ही श्रन्य मत खड़े हए: 
है जिन्होंने a ही सुदृढ़ श्राधारों पर ग्रपना ग्रड्डा जमाया है | हम कह सकते; 
हैं कि काव्य में यही एक विषय है जिस पर प्रत्येक पक्ष से विचार किया गया है p 


काव्य भर लोकहित 


त जो विद्वान्‌ काव्य और कला के संबंध में ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करते 
वे कहते हैं कि कलाएँ भी इस जगत्‌ की ही भाँति निर'तर विकास कर रही 
हैं। यूरोप के प्राचीन काल की कलावस्तुश्रों का ग्रध्ययन करनेवालों ने Baca या 
बबेर कला का विवरण उपस्थित किया है | उस समय कला-सामग्री का विशेष रूप 
से श्रभाव था ग्रत: उसका विकास भी सीमित क्षेत्र में ही हुआ था | यद्यपि उस 
बर्बर काल की कला-बस्तुओं का ठीक-ठीक श्रध्ययन अब भी नहीं किया जा सकाः 
है पर छु विद्वानों का मत है कि आचार, लोकहित रादि की वर्तमान धारणा्रों का 
उनमें नितांत श्रभाव है और उनका सौंदर्य भी अतिशय निम्नकोटि का है | 
उस काल के उपरांत यूरोप में कज्ञाश्रों के विकास का मध्यकाल ग्राया जिसे वहाँ 
वाले कलाग्रों का स्वर्णयुग कहते हैं। det या स्वाभाविकता की इतनी प्रचुर 
ma के सहित उनका निर्माण किया गया है कि उन्हें देखकर उदात्त भावों का 
संचार हुए विना नहीं रहता | कलाकार की रचना-चातुरी के सामने हमें सिर 
झुकाना पड़ता है। क्रिश्चियन मतावलंबी उस काल की मूर्तियों को श्रपनी 
धामि क दृष्टि से भी देवते हैं और उनमें धर्म तत्त्व का श्रनुभव भी करते हैं| श्रव 
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प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि उस बर्बर काल की कला वस्तुओं में हमें कोई 
सौंदर्य या सुरुचि नहीं मिलती तो क्या उसके निर्माताओं के हृदय में भी वे भाव- 
नाएँ नहीं थीं ! थीं, परंतु अविकसित रूप में थीं। मध्यकाल की धार्मिक प्रेरणा 
से कला का जो सु'दर विकास हुआ उससे तो प्रकट होता है कि बाईबिल कीं 
धर्मपुस्तक ओर तजन्य उदात्त भावनाएँ कला के विकास में सहायक हुई | वे 
इतने प्रबल रूप से सहायक हुई कि उस काल की कला के उत्कर्ष को परवर्ती ` 
कला वस्तुएँ भी नहीं प्राप्त कर सकी । इस श्रध्ययन से विद्वानों का निष्कर्ष यह 
निकला है कि कला का सौंदर्य ग्रौर उसका असाधारण सत्य ही उसकी मुख्य 
अंतरंग विशेषताएँ होती हैं और धार्मिक भाव तथा अन्य उपकरण कलाकार के 
व्यक्तित्व में ग्रथवा देश-काल के वातावरण में प्रवेश कर कला के सौंदर्य ओर 
सत्य का उन्मेष करते हैं | 


भारत में बोद्धकाल की, तंत्रकाल की तथा gaara की मूर्तियों का अ्रध्ययन/ 
करनेवाले विद्वानों को उनमें उस काल के धामि क, सामाजिक आचार आदि को 
छाप मिलती ही है । बहुत सी मूर्तियों की रचना बौद्ध जातकों तांत्रिक और 
ब्राह्मण ग्रंथों की कथाओं का आधार लेकर की गई है | किसी देश, काल अथवा: 
जाति के विचारों की ऐसो परम्परा ही बन जाती है ओर उस परंपरा का इतना 
बलशाली प्रभाव पड़ता है कि कलाश्रों का विकास बंद हा जाता है। इस्लाम की 
धर्म-पुस्तकों में एकेश्वरवाद की जो धर्मभावना दृढ़ हुईं श्रोर तत्कालीन नवमुस्लिम. 
अधिपतियों ने मूतिपूजा के विरुद्ध जो आक्रमण आर'भ किये वे कला ओर 
आचार का ऐतिहासिक संबंध बतलाने में बहुत कुछ सहायता पहुँचा सकते हैं | 
उनका सार ग्रर्थ यही जान पड़ता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से कला और आचार, 
कला ओर धर्म, कला ओर दार्शनिक पर'परा का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध 
स्वीकार करना चाहिए | 


पर'तु इतिहात के इस निष्कर्ष का अर्थ न समझ कर कुछ अद्भुत प्रकार के 
तथाकथित श्रादर्शावादी समीचुक कलाओं के वास्तविक सत्य को न समभकर 
धार्मिक विचार से उनकी तुलना करते हैं | उनके लिए धार्मिक आदेशों का शुष्क 
रूप ही श्रेष्ठ कला का नियंता तथा मापदंड बन जाता है । ये कला-समीचुक किसी 
सु'दरतम सुगठित मूति का सहज सौंदर्य सहन नहीं कर सकते, न उस कला-सत्य 
का अनुभव कर सकते है जो उससे प्रस्फुटित हो रहा है । उनमें कल्पना का इतना 
अभाव होता है कि कलाग्रों की भावव्यंजना उनके लिए कोई ग्रर्थ नहीं रखती । 
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वे केवल उनके बाह्य रूप को ही अपने रूदितरद्ध श्राचार-विचारों की कसोटी में 
कसते हैं | कार्य में आकर ये कला-समीक्षक “सत्य बोलो? “ग्रपरिग्रह F पालन 
करो? आदि श्रादि सिद्धांत-वाक्याँ को ही पढ़कर संतोष प्राप्त करना चाहते हैं) 
पर दु:ख तो यह है कि उनकी इस रुचि की तृप्ति करनेवाला कोई भी व्यक्ति. 
विशेष अपने को कवि अथवा कलाकार के श्रासन पर प्रतिष्ठित नहीं कर सका | 
मनोविज्ञान की दृष्टि से भी इस बिषय का विशद विवेचन किया गया हे 
श्रौर हम देखते हैं कि यूरोप में इसके फल-स्वरूप दो परस्पर विपरीत कला- 
संप्रदाय उत्पन्न हो गए हैं | इनका कार्यक्रम एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करना ही 
रहा है | कलाश्रों के विवेचन के प्रसंग मे' हम मनोवैज्ञानिक फ्रायड के विलक्षण 
स्वप्न-सिद्धांत का उल्लेख कर चुके हैं ओर साहित्य तथा कलाओं के संबंध में 
फ्रायड के ग्रनुयायियों का विचार जान चुके हैं | उनके मत में कला के मूल में 
मनुष्य की वे भावनाएं और इच्छाएँ हैं जिन्हें वह, समाज में नियमों के कारण 
अथवा अन्य प्रतिबंधों के कारण, वास्तविक जीवन मै चरितार्थ नहीं कर सकता; 
अत; SE वह काव्य ओर कला के कल्पना-जगत्‌ में चरितार्थ 
-करता है) साहित्य ग्रादि में श्रृंगार रस की प्रचुरता को वे इसका 
प्रमाण वतलाते हैं | इसके विरुद्ध मतावलंब्रियो ने भी एक नवीन सिद्धांत की 
आयोजना की है और वह यह है कि सत्‌ की प्रेरणा मनुष्यमात्र के अंतःकरण की 
एक के वृत्ति है | मचुष्यमात्र सदाचार, सद्धर्म, gafa ग्रादि से तृप्त 
होता है और उनके विपरीत गुणों से उसे घृणा होती है। मनुष्य की मानसिक 
तृषा-शांति के लिये उसे सुब्रत्तियों की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। 
श्रत! यदि कलाए मनुष्य के अंतःकरण का सच्चा प्रतिबिंब हैं. तो अवश्य ही वे 
“सत्‌ को ग्रोर प्रत्रत्त होंगी | : 
a aaa te में लोकहित आदि के 'शिवत्व” की 
हो जाती है परंतु कलासमीच्कों को यह मूल तत्त्व 
विस्मरण न होना चाहिए कि प्रत्येक काव्य का अथवा कला-कृत्ि : नि ॥ 
व्यक्ति-विशेष होता है और उसके शिवत्व का स्वरूप भी Sd aS 
अनुकुल होता है। फिर उस शिवत्व को अपर्न र 
त क ग अपनी कलावस्तु मै स्थापित करने के 
लिये उसे कला के उपयुक्त सौंदर्य और सत्य का भी विचार रखना oe है | 
वह ऐसा नहीं कर सकता कि लोकहित का ध्यान करके उपदेशो का पहाड़ निर्माण 


तथा उसके असाधारण - 
तत्त्व ही विसार दे | धारण प्रभाव का मूल 
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k अगर जी साहित्य में जब से मेथ्यु ग्रार्नल्ड का “साहित्य जीवन की व्याख्याः 
हैं! यह सिद्धांत प्रचलित हुआ तब से कलाग्रों का लोकपक्ष पर विशेष रूप से 
आग्रह किया जाने लगा | Aes के ही समकालीन कलाशास्त्री वाल्टर पेटर ने 
सोंदर्य की झाँकी लेना, सु'दर को असु दर से प्रथक करना BR उसका रस प्राप्त 
करना, यही कला-समीचुक का क्षेत्र बतलाकर मानो ग्रार्नल्ड के लोकपच् की 
बराबरी पर अपना सोंदर्य-पत्तु उपस्थित किया | इन दोनों oat में कोई तात्त्विक 
विरोध नहीं है | इसका प्रमाण तो इतने ही से लग जाता है कि ग्रार्नल्ड और 
पेटर दोनों ही उत्कृष्ट समीक्षकों ने समान रीति से कवियों के काव्य की आलोचना 
की और वे प्राय: एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे हैं । परंतु यूरोप में ये दोनों Aaa 
हठवादिता के केद्ध भी बना लिए गए जिसके कारण वास्तविक साहित्यालोचन 
AIEK हो गया | एक ओर कला के लिये कला? का प्रचार करनेवाले पंडितों 
ने शास्त्रार्थ ग्रार'म किया ओर दूसरी ale टाल्सटाय जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति ने 
मानों साहित्य के क्षेत्र में भी क्रांति करने के आशय में धर्म-मिश्रित कलावाद की) 
सृष्टि की । आज भी इंगलेण्ड में प्रोफेसर क्विलर कोच, क्लाइव बेल AC | 
विद्वान्‌ साहित्यशास्त्री “कला के लिये कला? को सिद्ध कर रहे हैं और उनके | | 
विरोध में मिस्टर श्राई० qo रिचर्डस आदि अपने उपयोगितावादी, मूल्यनिर्धा-..! | 
रणवादी पक्ष के प्रकट करने में संलग्न हैं | 

इन अनेकानेक विवादों से यदि कुछ तथ्य निकाला जा सकता है तो यहीं 
कि प्रत्येक कलाकार ग्रपनी रुचि अथवा शक्ति के अनुसार सत्‌ तथा ग्रसत्‌ की 
धारणाएँ रखता है जिन्हें वह अपनी कलाकृति में प्रकट करना चाहे तो प्रकट 
कर सकता है | पर इसके लिये वह बाध्य नहीं है | प्रत्येक युग अपनी अपनी 
विशेषताएँ रखता है। आधुनिक युग विचारों के प्रसार ओर जीवन समस्याश्रों 
के स्पष्टीकरण का है, किंतु सब युग ऐसे ही नहीं रहे । ग्राधुनिक काल की सम-. 
eae am चिरदिन तक बनी रहेंगी, श्रथवा उनका अंतिम समाधान उसी रूप 
में होगा जित रूप में ग्राज बना हुआ है, यह भी कोई नहीं कह सकता | आज 
यदि बर्नार्डशा के नाटकों में विलायती जीवन की समस्याओं का निरूपण और 
समाधान किया जा रहा है तो काव्य का यही एक ग्राशय नहीं माना जा सकता | 
फिर कला की दृष्टि से आधुनिक कला कुछ विशेष उन्नत भी नहीं मानी जा 
सकती | यह तो निश्चय है कि प्रत्येक कलाकृति के निर्माण का कुछ रहस्य होता 
है। पर केवल सोंदर्य से मुग्ध होकर अथवा आनंदपूर्ण एक झलक पाकर भी: 
काव्य-रचना की जा सकती है, श्रोर की गई हे | बह सौंदर्य अथवा वह आनंद. 
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“की झलक उस काव्य में ग्राकर स्वयं लोकहित बन जाती है ओर काव्य के लिये 
-यही मूल लोकहित है । . काव्य तथा कला के संख्याहीन रूपों को देखते हुए और 
उसके प्रभाव को समकते हुए किसी रूढिबद्ध, नियमित लोकहित को हम काव्य 
या कला का अंग नहीं मान सकते | हाँ, कलाग्रों का लोकपक्ष हमें स्वीकार है और 
“कला संबंधी आरंमिक विवेचन में हम यह कह चुके हैं कि संसार के अधिकांश 
भ्रष्ठ कलाकार धार्मिक और उच्च प्रकृति के महापुरुष हो गए हैं | 
अध्ययन की सुविधा के लिये काव्य के कुछ मुख्य मुख्य विमाग कर लिये 
'जाते हैं जो केवल व्यावहारिक होते हैं | इस पुस्तक में भी उसी रीति से काव्य 
के विभाग किए जायँगे रौर उनमें से कुछ प्रचलित 
प्रधान विभागों का विवेचन किया जायगा, परंतु इसका 
यह अर्थ नहीं कि कोई एक विभाग किसी दूसरे की अपेक्षा मौलिक रूप से प्रधान 
È श्रथवा उसकी महत्ता अधिक है । कलात्मक सत्य को प्रकट करने के लिये 
काव्य की अनेक शैलियाँ बना ली गई हैं। अपने अपने स्थान पर सबका 
“समान महत्त्व है | जब मानव-मन किसी रागमयी कल्पना से उद्देलित होकर 
अभिव्यक्त हो उठता है तब वह अभिव्यक्ति प्रायः गीतरूप में होती है। यह 
स्वाभाविक प्रक्रिया सर्वत्र देखी गई है। जब उक्त उद्दोलन चित्त की किसी 
"महान्‌ तथा स्थायी प्रेरणा से उत्पन्न होता है अथवा बाह्य संसार की कोई उदात्त 
घटना इसका कारण होती है तब महाकाव्य का उद्गमन होता है | जब कल्पना 
का पुट हल्का होता है ओर मनुष्य वास्तविक जगत्‌ के किसी व्यक्ति-विशेष या 
घटना विशेष से आकर्षित होकर उसका वर्णन करता है तो गद्य-काव्य, इतिहास 
'आदि अंथों का प्रणयन हो जाता है) जब जीवन के किसी लघु र को हो 
चमत्कृत रूप में चित्रित करने की उत्कंठा होती है तब आख्यायिका अथवा 
खंडकाव्य की सृष्टि की जाती है। इन विभागों के भी अनेकाने उ 
“कर लिये गए हैं | फिर मनुष्य के अंतःकर ण at कोः es 
काव्य के किस रूप में व्यक्त होती है यह र 2 ae a an Se ak 
होती है यह हिसाब भी लगाया है परंतु हमको यह 
हि ae चाहिए कि इस प्रकार के सानसिक ग्रथवा काव्य संबंधी विभाग 
पारस्परिक तारतम्य स्वयं ही काल्पनिक हैं। इन्हें केवल साधारण 


कुछ व्यावहारिक विभाग 
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सनक चढ़ी थी । उसने वासना, भावना, विमर्श आदि मन के कई कठघरे 
बनाकर उनमें कविता-कोकिल को पालना आरंभ किया. था। पर लोगों के 


'समभाने से उसका यह प्रयास दूर हो गया, नहीं तो बहुत संभव था कि वह इसके 


'फेर में पड़कर अपनी नैसगिक काव्यप्रतिभा को खो बैठता | 


ग्रीस के जगत्प्रसिद्ध दार्शनिक और विलक्षण तत्त्ववेत्ता ग्ररस्तू ने काव्य के 
कितने ही उपविभाग किए थे जो पश्चिम में श्रब तक ब्यापक रीति से मान्य हो 
रहे हैं। हमारे देश में तो श्रेणी-विभाजन तथा वर्गीकरण की धुन सी ही 
सवार रही है | यहाँ जिस सूइमता से विभाग किए गए हैं वे विशेष रूप से 
प्रशंसनीय होने पर भी तकसम्मत नहीं हो सके । FR, यह कह देना श्रावश्यक 
होगा कि ये विभाग तात्त्विक ग्राधार पर स्थित नहीं हैं। हमें यहं भी प्रकट कर 
देना चाहिए कि इन विभागों की संख्या जितनी ही अधिक बढ़ाई जायगी उतना 
ही वे gaa होते जायँगे; क्‍योंकि सत्य तो यह है कि कला मात्र की ही भाँति 
काव्य की श्रभिव्यक्ति side तथा ञ्रविमाज्य है । 


गद्यात्मक काव्य और कवितामय गद्य का नाम हम प्रायः सुना ही करते हैं | 
बाणमट्ट की कादंबरी गद्य में है पर कितनी कवित्वपूर्ण ey इसी प्रकार बहुत 
सी रचनाएँ पद्य में की गई हैं जो गद्य में की जातीं तो श्रधिक चमत्कार उत्पन्न 
-करतीं । बहुत-से रूपक अभिनय के लिये लिखे जाते हैं और विना श्रभिनय के 
उनका आनंद ही नहीं प्राप्त होता, पर बहुत-से ऐसे भीं रूपक हैं जो पढ्ने-पढाने के 
ही काम आते हैं ओर जिनका अभिनय किया ही नहीं जा सकता | इतिहास के कुछ 
ग्रंथकार केवल घटनाओं का उल्लेख करके विश्राम करते हैं, wa कुछ 
उसे अधिक 5 काव्य का रूप प्रदान करने में सुख मानते हैं | काव्य 


-का जगत्‌ ही ऐसा है जहाँ कल्पना भी सत्य बन जाती है ओर सत्य कल्पना 


का रूप धारण कर लेता है। कौन कह सकता है कि मन के कितने तत्त्व 
जगत्‌ के कितने तत्वों से किन किन रूपों में संश्लिष्ट हो रहे हैं। 
प्रत्येक देश का दर्शन उसके काव्य को एक अनोखा ही रूप देने में समर्थ हुआ 
है फिर उस रूप का उपविभाग किस तात्त्विक दृष्टि को मान्य होगा । नारी की. 
असंख्य मूर्तियाँ अगणित मूर्तिकारों ने अंकित की हैं; क्या वे सब प्रकार से एक 
दूसरे के श्रनुरूप हैं ? क्या सबकी सामग्री अलग अलग नहीं ! क्या सबकी रुचि सें 
भेद नहीं; संस्कार, विकास, सब भिन्न नहीं ! जब हम किसी दूसरे भाषा को पुस्तक. 


-का अनुवाद भी अपनी-भाषा में करते हैं तब भी उसे अपनी भाषा की प्रकृति के 
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श्रनुकूल बना लेते हैं। कोई भी दो वस्तुएँ एक नहीं हो सकतीं, फिर काव्य के 
मेदोपभेद करके उनके संबंध में इदमित्थं करने का दुस्साहस कोन करेगा ! आगे 


के संपूर्ण वर्गीकरण को केवल व्यावहारिक सुविधा का साधन समझना उचित होगा, 


उसका कोई दूसरा BA नहीं है | 


मनुष्य में चार ऐसी मनोवृत्तिया हैं जिनसे प्रेरित होकर बह भिन्न भिन्न 


प्रकार के काव्यों की रचना करने में समर्थ होता है | वे चार मनोवृत्तियाँ ये है 


९) श्रात्माभिव्यंजन की इच्छा, (२) मानव व्यापारों में अनुराग, (३) नित्य 


ओर काल्पनिक संसार में अनुराग ak (४) सोंदर्य-प्रियता । चौथी, अर्थात्‌: 


सौंदर्य-प्रियता नामक ada तो सब प्रकार के काव्यों में उपस्थित रहती है, पर 
शेष तीनों मनोशज्त्तियाँ आपस में इतना मिल-जुल जाती हैं कि उनको अलग करके 
उनके ग्रांधार पर काव्य को भिन्न भिन्न अंगों ओर उपांगो में विभक्त करना कठिन 
है। मान लीजिए कि हम आगरे का ताज देखने गए। उसका वर्णन हम 
अपने मित्र से करने लगे । उस इमारत को देखकर हमारे मन में जो विचार 
या भाव उत्पन्न हुए होंगे, उनको हम इस वर्णन में प्रकट करेंगे | उसकी कल्पना 
करनेवालों, उसके बनानेवालों, उसके कारीगरों के कौशल आदि अनेक बातों ae 
हमारा ध्यान जायगा ओर हम वे सब बातें अपने मित्र से कहेंगे | इस कार्य में 
साँदरयमियता-रूपी मनोदृत्ति को छोड़कर शेष तीनों मनोद्तत्तियों का ऐसा संमिश्रण 
a a KE ठीक ठीक विश्लेषण करना बहुत कठिन होगा। जैपे 
मानव-जीवन में इन मनोवृत्तियों का सम्मिश्रण है, वैसे व्या 
यह सम्मिश्रण दिखाई पढ़ता है | जग कान्य Ha 


T केवल मनोवृत्तियो के ग्राधार पर ही काव्य के अंगों ओर उपांगों का 
निर्णय नहीं हो सकता । हमें यह भी देखना होगा कि काव्य किन किन विषयों 
का वर्णन करता है। मनुष्य के जीवन में वर्णन करने योग्य श्रसंख्य बातें होती 
हैं। उनकी संख्या इतनी ग्रधिक है कि उनकी गणना करना या उन्हे श्रेणीबद्ध 
करना एक प्रकार से कठिन ही नहीं a श्रसंभव है | परंतु तोत प्रधान 
बातों को थ्यान में रखकर हम काव्य के विषयों का बिभाग चार भागों में कर 
सकते हैं, यथा--(१) किसी व्यक्तिका आत्मानुभव अर्थात्‌ किसी के निज जीवन 

बाह्य तथा ग्रांतरिक अनुभव में श्रानेवाली बातों की समष्टि (२) मनुष्य मात्र 
का अनुभव अर्थात्‌ जीवन-मरण्‌, पाप-पुण्य, धर्म अधर्म ग्राशा-निराशा प्रेम-द्वेष 
आदि ऐसी महत्त्वपूर्ण बातें, जिनका संबंध किसी हुनै ही व्यक्ति a Eee 
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सारे मनुष्य-समुदाय से होता है) (३) मनुष्यां का पारस्परिक संबंध अर्थात्‌ 
सामाजिक जीवन ओर उसके सुख-दुःख आदि, (४) दृश्यमान प्राकृतिक जगत्‌ 
AK उससे हमारा संबंध | 


इस प्रकार मनोवृत्तियां श्रौर विषयों के ्राधार पर हम काव्य-साहित्य को 
कई श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं | इन दोनों श्राधारों के ग्रनुसार हम ये विभाग 
कर सकते हैं | (१) ्रात्माभिव्यंजन संबंधी साहित्य श्रर्थात्‌ अपनी बीती या 
अपनी श्रनुभूत बातों का वर्णन, ग्रात्मचितन या श्रात्म-निवेदन विषयक हृदयो- 
दूगार, ऐसे शास्त्र, ग्रथ या प्रबंध जो स्वानुभव के ग्राधार पर लिखे जायँ। 
साहित्यालोचन और कला-विवेचक रचनाएँ, सब इसी विभाग के अंतर्गत हैं । (२) 
वे काव्य जिनमें कवि श्रपने ्रनुभव की बातें जोड़कर संसार की श्रन्यान्य बातें, 
अर्थात्‌ मानव-जीवन से संबंध रखनेवाली साधारण बातें लिखता है | इस श्रेणी 
के अंतर्गत साहित्य की शैली पर रचे हुए इतिहास, ग्राख्यायिकाएँ, उपन्यास, 
नाटक आदि हैं। (३) वर्णनात्मक काव्य, यद्यपि इस विभाग का कुछ अंग 
आत्मानुभव और ्राख्यायिका आदि के अंतर्गत ग्रा जाता है, तथापि पात्र-बण- 
नात्मक fada या कविताएँ इसी श्रेणी में गिनी जा सकती हैं | 


इस प्रकार मनोवृत्तियाँ तथा विषयों के श्राधार पर सत्र प्रकार के साहित्य को 
हम तीन मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं | यहाँ पर यह सिद्धांत ध्यान में 
रख लेना चाहिए कि कवि का काव्य मनुष्य के हृदय को तभी अपनी ओर खींच 
सकता है जब उसमें श्रनुरागजनक ओर कल्पना की वही सामग्री विद्यमान हो जो 
पाठक, श्रोता या द्रष्टा के हृदय में विशेष रूप से जागरित रहती है | अर्थात्‌ 
कवि अपनी = प्रवृत्ति ओर कल्पना के सहारे जब कोई भाव प्रकट करता है 
और जब वह भाव हम में मी अपना प्रतिबिंब उत्पन्न करने में समर्थ होता है, तभी 
यह कहा जा सकता है कि वह काव्य प्रकृत काव्य है । सारांश यह कि कवि ओर 
काव्य-लोलुप के ETA भावों का तादात्म्य होने से ही यथेष्ट आनंद की पाति 
हो सकती है । 


काव्य के बीन मुख्य उपादान होते है---( १ ) बुद्धि-तत्त्व ्रर्थात्‌ वे विचार 

जिन्हें लेखक या कवि अपने विषय-प्रतिपादन में प्रयुक्त ओर श्रपनी कृति में 

अभिव्यक्ति करता है | (२ ) रागात्मक-तत्त्व अर्थात्‌ वे भाव जिनको उसका 

काव्य-विषय स्वयं उसके हृदय में उत्पन करता है ओर जिनका वह पाठकों के 
x ; | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६ साहित्यालोचन 


हृदय में संचार करना चाहता है । (३) कल्पना-तत्त्व श्रर्थात्‌ मन में किसी 
विषय का चित्र अंकित करने की शक्ति जिसे वह श्रपनी कृति में प्रदर्शित करके 
पाठकों के हृदय-चक्षु के सामने भी वैसा ही चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न 
करता है | | 
जितनी रचनाएँ हैं, सब अपने रचयिता के मस्तिष्क ओर हृदय से ही उत्पन्न 
होती हैं। उनका रचयिता उनके प्रत्येक पृष्ठ में श्रदृश्य रूप से व्याप्त रहता है | 
उसके प्राण, उसका जीवन, उसका सर्वस्व जिसके 
काव्यकार की साधना कारण उसकी महत्ता है, उनमें सर्वत्र पाया जाता है | 
श्रतएव किसी ग्रंथ को पूरी तरह से समझने के लिए, हमें पहले उसके रचयिता 
से परिचित होना चाहिए | रचना का महत्त्व रचयिता के महत्त्व ही के कारण 
होता है, क्योंकि रचयिता क्री छाप उसकी रचना में सर्वत्र दिखाई पड़ती है | 
सच्चा प्रतिभाशाली लेखक पुराने से पुराने पिष्टपेषित विषयको भी इस ढंग से 
श्रपने पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर सकता है कि उसमें नवीनता श्रौर मौलिकता 
झलकने लगती है। उसमें विचारों की उत्तमता तथा नवीनता के साथ ही साथ 
विषय-प्रतिपादन की शैली में मी श्रनोखापन दिखाई देने लगता हे । इन्हीं 
कारणों से ऐसी रचना मन को मुग्ध कर लेती है। पर यह तभी हो सकता है 
जब ग्रंथकार को उन सब बातों से, जिनके विषय में वह लिख रहा है, स्वयं 
अनुभव हो, उसने उनको श्रपने चर्म-चल्लुश्रों या हृदय की श्राँखों से देखा हो 
ओर उन्हें भाषा द्वारा प्रकट करने में ग्रपनी प्रतिमा के बल से उन पर नया 
प्रकाश डाला हो | रचयिता में यह शक्ति भी होनी चाहिए कि वह अपनी 
भाषा--अ्रपनी शब्द-योजना--से हममें भी उन्हीं विचारों ओर भावनाओं की 
तरंगावलि उत्पन्न कर दे, जिनके वशवर्ती होकर उसकी वाणी प्रस्फुटित और 
लेखनी चंचल हो उठती है | ग्रथक्कार के ऐसे ही ग्रथ वास्तव में “काव्य? 
पद के अधिकारी हो सकते हैं | वही उसके प्रतिरूप, प्रतिच्छाया या उसके 
स्वरूप के प्रतिबिंब हो सकते हैं । sacar किसी ग्रथ पर विचार करना मानो 
उसके रचयिता पर--उसके साहित्यिक जीवन पर--विचार करना है। 
परंतु कोई ग्र'थकत्ता वास्तविक श्रनुभव प्राप्त किए, बिना अथवा मानव-जीवन 
या जड़-चेतन जगत्‌ की सूच्म से भी सूक्ष्म बातों को हृदूगत किए, बिना किसी 
विषय पर लिखकर सफलता नहीं प्राप्त कर सकता | अनुभव अ्रथवा AAE 
विषय का सर्वा'गीण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उसे स्वच्छुंदता से, बिना भय या 
संकोच के, श्रपने विचार स्पष्टतापुबंक ठीक ठीक प्रकट करने चाहिएँ | जहाँ 
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इस संबंध में कृत्रिमता श्राई ओर भाव कुछ के कुछ हो गए, वहाँ ग्रथ स्थायी न 
होकर इस संसार में कुछ ही दिनों का पाहुना रह जाता है| हम इस बात की 
आशा नहीं कर सकते कि प्रत्येक ग्रांथकार में भावों का विकास, विचारों का 
गांभीर्य तथा अनुभवो का प्राचुर्य हो, परंतु हम यह आशा श्रवश्य कर सकते हैं 
कि उसमें जो उत्तम से उत्तम गुण हैं, उन्हें वह श्रच्छी तरह हमारे सामने रख दे. | 

इस प्रकार लिखे हुए किसी ग्रंथ को जब हम हाथ में लेकर ध्यानपूर्वक उसका 
अध्ययन प्रारंभ करते हैँ तब मानों उसके कर्ता से एक प्रकार का घनिष्ठ संबंध 
स्थापित करते हैं| वह हमारा साथी बन जाता है| उसके विचारों, भावों 
श्र इदूगत Wat आदि से हमारा दृढ़ संसर्ग स्थापित हो जाता है| इस 
प्रकार जब नंघुता का नाता स्थापित हो जाता है, तब हमें इसके संबंध में सत्र कुछ 
जानने का अधिकार हो जाता है | और वह भी हमको ATA समझकर बिना 
किसी प्रकार के संकोच या छुल-कपट के जी-खोलकर सब बातें हमसे कह डालता 
हे | इस प्रकार उसके विचार, उसकी आशा, उसकी निराशा, उसके gut, 
उसके दोषों ओर उसके भाव से हम परिचित हो जाते हैं, और उसका वास्तविक 
स्वरूप उसके ग्रंथ द्वारा हमारे सामने ग्रा जाता है | 

(१) प्रतिभा का परिचय--ग्रःथकर्ता से संबंध स्थापित करने के श्रन॑तर उसके 
किसी एक ही ग्रंथ का ग्रध्ययन करके संतोष न करना चाहिए | उसके कुछ ही 
vat को पढ़कर हम उसके विषय में पूरी पूरी श्रभिज्ञता 
नहीं प्राप्त कर सकते | कदाचित्‌ आरंभ में किसी ग्रंथ- 
कर्ता का एक ही ग्रंथ पढ़कर हम उससे परिचित हो जायँ, परंतु इतने ही पर 
संतोष करना ag नहीं है । हम तो श्रपने सामने उसकी प्रतिमा का पूरा पूरा 
चित्र उपस्थित करना चाहते हैं। इसके लिये आवश्यक यह है कि हम उसके 
सभी ग्रंथों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, क्‍योंकि बिना ऐसा किये हम उसके 
मस्तिष्क के विकास, उसके स्वभाव, उसके विचारों तथा उसके अनुभवों से 
पूर्णतया परिचित नहीं हो सकते | हाँ, यदि उसने एक ही ग्रंथ लिखा हो तो 
लाचारी है बात ही दूसरी है। यह हो सकता है कि हम तुलसीदास का राम- 
चरितमानस पढ़कर उसका रसास्वादन कर सकें, ओर कवि की प्रतिभा से बहुत 
कुछ परिचित हो सके, पर यह भी बहुत संभव है, नहीं, एक प्रकार से ग्रनिवार्य भी 
है कि हम उसके संबंध की बहुत-सी बातें जानने से वंचित रह जायेँ | यदि हम 
कवि के समस्त ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो हम उसके भिन्न भिन्न ग्रंथों में उसकी 
प्रतिमा के भिन्न भिन्न रूपों का दर्शन कर सकेंगे, और यह भी जान सकेंगे, कि 
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ल भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न भावों से प्रेरित होकर केसे अपने कोः 


` अनेक रूपों में प्रकट किया है | इस प्रकार किसी कवि या ग्रंथकार के समस्त, 


अंथो के अध्ययन से हम उस कवि या लेखक की भिन्न भिन्न कृतियों को श्रापस में 
एक दूसरी से मिला सकेंगे, उनकी समता और विषमता या विभिन्नता को जान 
सकेंगे, उनके विषय, उनके उद्देश, उनकी रचना-शैलियों और उनकी विषय- 
विवेचना की रीतियों से परिचित हो सकेंगे | ऐसा होने पर हम इस बात का 
भी अनुभव प्राप्त कर सकेंगे कि किस प्रकार एक ही व्यक्ति ने अपने जीवन के. 
भिन्न भिन्न समया में भिन्न भिन्न मनोवृत्तियाँ से प्रेरित होकर अपने स्वरूप को 
भिन्न-भिन्न रूपों में व्यक्त किया है । 

(२) रचना-शेली--किसी कवि या ग्रंथकार की रचना-शैली भी उसकी 
कृति को समझने में हमारी सहायक होती है। कुछ लोगों की समझ में 
साहित्य-शा्र के सिद्धांत जानना चुने हुए लोगों का ही काम है, सबका काम 
नहीं | यदि यह्‌ संमति ठीक हो तो भी साहित्य के ग्रंग-प्रत्यंग की जानकारी 
प्राप्त किए बिना भी हम लेखन-शैली के आधार पर ही किसी कवि या ग्र'थकार से 
विशेष परिचित हो सकते हैं | यह प्रायः देखा जाता है कि हम किसी कवि का कोई 
छु द अथवा किसी ग्रंथकार का कोई वाक्य सुनते ही कह उठते हैं कि यह दोहा 
विहारी के श्रतिरिक्त दूसरे का हो ही नहीं सकता, अथवा BAH वाक्य AJE लेखक 
का ही है। श्रच्छा तो वह कौन-सी वात है, वह कोन सा गुण है, जिसके कारण 
हम ऐसा कहने में समर्थ होते हैं ! इस संबंध में पहली बात तो यह है कि wa हम 
ऐसा कहते हैं, तब हमारा ध्यान उस कवि या लेखक के भावों या विचारों को 
प्रकट करने के ढंग पर जाता है। हम अपने किसी मित्र या संबंधी 
की वाणी छुने हो उसे पहचान लेते हैं | परिचितों at ्रावाज में एक 
विशेषता होती है D “हम Maa भिज्ञ होते हैं, चाहे हम उस विशेषता का 
विश्लेषण करने j समर्थ हों या न हों, पर उसे हम पहचान Baga सकते हैं और 
अपने मन में दूसरों की श्रावाज से उसकी विभिन्नता स्थिर कर सकते हैं | वाणी 
या विचार-व्यंजना का ढंग ही हमें a sa? ह ey aT ee 
वातों में उसका जो व्यक्तित्व दिखाई देता है, उसी व न है। क S 
पद या वाक्य दूसरे का हो ही नहीं सर ees at किक 

ae el नहीं सकता | इसी का नाम लेखनशैली या 
रीति है | ४४५५३ 
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एक विद्वान्‌ ने रचना-शैली को विचारों का परिच्छुद कहा है, पर यह ठीक 
नहीं, क्योंकि परिच्छुद शरीर से अलग रहता है | वह श्रपना निज का अस्तित्व 
रखता है | उसकी स्थिति उस व्यक्ति से भिन्न होती है पर जिस प्रकार मनुष्य 
से उसके विचार अलग नहीं हो सकते उसी प्रकार विचारों को व्यक्त करने का 
ढंग भी उनसे ग्रलग नहीं हो सकता | Baca शेली को विचारों का परिच्छुद न 
कहकर यदि हम उन विचारों का दृश्यमान रूप कहें, तो बात कुछ अधिक संगत 
हो सकती है। भाषा का प्रयोग तो सभी लोग करते हैं, पर प्रतिभावान्‌ की भाषा 
कुछ निराले ढंग की ही होती है । वह उसके भावों की क्रीतदासी-सी होती है 
रौर उसे वह wae विचारों को प्रकट करने के लिये, अपनी इच्छा के श्रनुसार 
अपनी विशेषता के श्रनुरूप एक विशेष प्रकार के साचे में ढाल देता है। उसके 
भावों, विचारों, मनोत्रृत्तियों तथा कल्पनाग्रों का जमघट श्रौर अनुक्रम उपमा 
aama आदि अलंकारों का प्रयोग, उसकी wa; उसकी गंभीरता, निपुणता 
आदि उद्धावनाएँ श्रोर मनकी तर'गें, जो उसके मस्तिष्क की भाषा का रूप 
धारण करके प्रकट होती हैं, उसकी शैली पर विशेषता का छाप लगा देती हैं । 

( ३) समयानुक्रम ओर विकास क्रम--इस प्रकार के ग्रध्ययन के लिये यह 
आवश्यक है कि हम यह कार्य किसी निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार करें| इसमें 
संदेह नहीं कि सबसे श्रधिक समुचित और सुगम प्रणाली वह है जिसमें sat से 
आविर्भाव के समय का ध्यान रखकर उनका अध्ययन किया जाता है AAA 
जिस क्रम से ग्रंथों का आविर्भाव हुआ दो, उसी क्रम से उनका अध्ययन किया 
जाता है| इस प्रकार के ग्रथ्ययन से वे अंथ उस ग्रंथकार के क्रमविकसित मान- 
सिक जीवन और कला-कोशल का सर्वाङ्ग पूर्ण ओर स्पष्ट चित्र हमारे सामने ST- 
स्थित कर हैं, तभी हमें उनमें ग्रंथकार के ग्रनुमव के भिन्न भिन्न रूपों, 
उसके मानसिक ओर नैतिक विकासो के क्रमों तथा उसके कोशल की वर्धमान 
पुष्टि का पूरा पूरा ओर शुद्ध इतिहास ज्ञात हो सकता है। सारांश यह है कि इस 
प्रकार हमें उसकी प्रतिभा के क्रमविकास का पूरा पूरा ज्ञान हो सकता है । आज- 
कल कुछ लोगों में ऐसी धुन समाई हुई है कि वे किसी प्रतिभाशाली ग्रंथकार 
के लिखे पत्रों, चिटों तथा भ्रपूर्ण लेखों रादि का संग्रह बड़े उत्साह और ्रध्य- 
चसाय से करते हैं । यह धुत कहीं कहीं तो पागलपन की सीमा तक पहुँच जाती 
है | इस संबंध में इतना ही कह देना यथे होगा कि किसी ग्रंथ की लेखनी से 
निकली हुई प्रत्येक चिट्ठी या चिट न कभी एक के महत्त्व की हुई है और न 
कमी हो ही सकती है। श्रतएव केवल महत्त्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह करना ही 
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उचित है | . हिंदी के समस्त प्राचीन ग्रंथों का अमी तक प्रकाशन नहीं हुआ | 
कहना तो यह चाहिए कि ग्रमी बहुत ही थोड़े प्राचीन ग्रंथों का प्रकाशन हो पाया. 
है | इस अवस्था में पहले तो यह आवश्यक है कि जो ग्रंथ मिल जाय, वे सब 
प्रकाशित होते जायँ, ओर किसी कवि या लेखक के जीवन से संबंध रखनेवाली; 
जितनी सामग्री मिले, सब संग्रहीत कर ली जाय, जिसमें वह ग्रंथ और वह सामग्री 
काल-कवलित होने से बच जाय | इसके ग्रनंतर अनुकूल समय ग्राने पर उनकी 
जाँच-पड़ताल करके महत्त्वपूर्ण A उपयोगी वस्तुएँ, ग्रनुपयोगी ओर अनाव- 
श्यक वस्तुओं से Fad कर ली जायँ | " 

. (४) तुलनात्मक प्रणाली--पंथों के अध्ययन में आनुपूर्व्य ग्रथात्‌ समया- 
नुक्रम-प्रणाली का अवलंबन करने में हमें पद पद पर कवि की कृतियों की पार- 
स्परिक समानता या विभिन्नता पर विचार करना चाहिए ओर तदनुसार उसके 
महत्त्व श्रोर उसकी प्रतिभा को तुलनात्मक कसोटी पर कसना चाहिए | इसके. 
अनंतर हमको उस कवि की तुलना ऐसे ग्रन्य कवियों से करनी चाहिए, जिन्होंने 
उसी या उन्हीं विषयों पर लेखनी चलाई हो, एक ही प्रकार की समस्याओं पर 
विचार किया हो श्रोर जो एक ही प्रकार की स्थिति में स्थित रहे हों, अथवा 
कारण विशेष से जिन्हें हमारा मन एक दूसरे से अलग न कर सके, जैसे, यदि 
हम तुलसीदासजी पर विचार करना चाहें, तो हमारा मन हठात्‌ सूरदास, केशव- 
दास और त्रजवासीदास आदि पर जायगा और हम se आपस में मिलाकर 
उनकी समानता या विभिन्नता का विचार कर सकेंगे । इस प्रकार हम सुगमता' 
से तुलसीदासजी के महत्त्व का निर्णय कर सकेंगे। उनकी प्रतिमा ओर उनके. 
काव्य-कौशल की माप भी हम अच्छी तरह कर सकेंगे । इसी प्रकार हम देव, 


भूषण ओर मतिराम को साथ पढ़ कर उनकी कृतियो के तारतम्य का 
शान प्राप्त कर सकेंगे | 


हम यह बात पहले ही लिख चुके हैं कि किसी कवि के विषय में विचार 
करने के लिये यह श्रावश्यक है कि हम उसकी मनोवृत्तियो को समझें, उसकी 
प्रवृत्तियों को जाने, उसके उद्देश से अबगत हों और उसकी कवित्व-शक्ति का 
अनुमान कर; सारांश यह कि उसके अंतःकरण का पूरा विश्लेषण. करके उसकी 
आत्मा से परिचित हो जाय | इसमें सफलता प्राप्त करने के लिये तुलनात्मक: 
प्रणाली ही सब से उत्तम साधन है | 

(4) जीवन-चरित--किसी कवि या लेखक के विषय में आलोचनात्मक 
विचार करने के लिये उसका जीवन-चरित जानना परम आवश्यक है| बिना! 
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इसके हम यथार्थ आलोचना करने में असमर्थ होंगे। जब कोई ग्रंथ हमारा ध्यान 
MHZ करता है, तब हमारे मन में यह बात जानने का कुतूहल आपसे आप उत्पन्न 
हो जाता है कि उसका कर्ता कौन है, वह कब हुआ, उसके सहयोगी रौर सहचर 
कौन कौन थे, उसने अपने जीवन में किस प्रकार ओर कैसे कैसे उद्योग किए, 
कहाँ तक उनमें सफलता या विफलता रही ओर उसके ग्रंथ का उसके जीवन से 
कहाँ तक संबंध है। यदि इन सब बातों का ठीक ठीक पता लग जाय, तो 
हमें उस ae या लेखक के ग्रंथ ग्रधिक रोचक और मनोरंजक ज्ञात होंगे और 
हम उन्हें बड़े चाव से पढ़ेंगे। अतएव किसी ग्रंथकार या कवि की कृति को 
सुचारु रूप से समझने और उससे आनंद उठाने के लिये यह आवश्यक है कि 
हम उसंके जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं से परिचित हों, परंतु साथ हीं यह 
भी आवश्यक है फि जीवन चरित विश्वसनीय हो ओर उसका उपयोग विवेक- 
पूर्वक किया जाय। इन दोनों बातों के बिना श्रभीष्ट-सिद्धि में वह हमारा 
सहायक नहीं हो शकता | जीवन चरितों में कभी कभी इतनी तुच्छ ओर 
अप्रासंगिक बातें लिख दी जाती हैं, जिनका कुछ भी मूल्य नहीं होता और जो 
चरित्र-नायक के यथार्थ जीवन पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाल सकतीं | तुलसी- 
दासजी के रामचरितमानस का महत्त्व जानने के लिये यह आवश्यक नहीं कि 
हम यह भी जान ले कि उन्होंने कितने मुरदे जिलाए थे अ्रथवा उस प्रसिद्ध 
पिशाच से किस भाषा में बातचीत की थी । ये ऐसी बात हैं जो रामचरित- 
मानस को समभने ओर उससे आनंद उठाने में हमारी सहायक नहीं हो सकतीं | 
पर हाँ, अपनी सहधर्मिणी के मायके चले जाने पर श्रत्यंत श्रार्सक्त के कारण 
उनका उसके पीछे पीछे दोडा जाना एक ऐसी घटना है जिसका जानना बहुत 
आवश्यक है, क्योंकि गोस्वामीजी की पत्नी का यह कहना कि--- 
लाज न लागति ग्रापु को, दौरे आएहु साथ | 
धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहहुँ में नाथ ॥ 
अस्थि-चरम-सय देह मम, ad जैसी प्रीति। 
वैसी जौ श्रीराम ag, होति न तो भवभीति | ` 
वह काम कर गया जिससे गोस्वामीजी कुछ के कुछ हो गए--रामचंद्रजी के 
| भक्तशिरोमरिण होकर रामायण की रचना की बदोलत हिंदी-साहित्य में 
सर्वोच्च श्रासन पर जा विराजे | यदि यह मर्मभेदी बात उनकी पली के मुँह से 
| न निकलती और वह उनके प्रेम का वैसा ही बदला देती, तो अन्य लाखों करोड़ों 
| मनुष्यों के सहश तुलसीदासजी भी श्रपनी जीवन-यात्रा पूरी करके परलोकवासी 
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हो जाते श्रौर उनका कोई नाम भी न जानता | पर होना तो कुछ और ही था | 
वह व्यंग्य तुलसीदासजी के हृदय में घुम गया ओर उसने उन्हें संसार से विरक्त 
बनाकर राम-भक्ति में ऐसा लीन कर दिया कि वे रामचरितमानस के भक्तिरस- 
प्रवाह में लोगों को AT करके अपने आपकी अमर कर गए | कहने का तार्य 
यह है कि साहित्यालोचन में ग्रालोचक के लिये यह परम आवश्यक है कि वह 
कवि या लेखक के जीवन-चरित से अपने प्रयोजन की सार-वस्तु निकाल ले और 
निस्तार को छोड़ दे। जीवन-चरित को विवेकपूर्वक काम में लाना इसी 
का नाम है। 


(६ ) श्रद्धा--किसी कवि की कृति को अच्छी तरह समभने के लिये यदि 
उस कवि के प्रति श्रद्धा नहीं, तो कम से कम सहानुभूति तो अवश्य ही होनी 
चाहिए | बिना श्रद्धा के कवि के ग्रंतस्तल या आत्मा तक पहुँचकर उससे 
श्रवगत होने श्रोर उसके गुण-दोष जानने में मनुष्य समर्थ नहीं हो सकता | 


-यह आवश्यक नहीं कि जितने ग्रंथ हम पढे' सभी के रचयिताओं के प्रति हममें 


सहानुभूति. या श्रद्धा हो | यह मानना ही पड़ेगा कि संसार में रुचि-बैचित्र्य भी 
कोई वस्तु है ओर इसे मान लेने पर यह कहना असंभव हो जायागा कि सभी बड़े 
बड़े कवियों से हमारी सहानुभूति होनी चाहिए | किसी को वीर-रसात्मक काव्य 


के अध्ययन में जितना आनंद मिलता है उतना »गार-रसात्मक काव्य में नहीं 


मिलता | यदि कोई रसिक भूषण से अधिक सहानुभूति और उनमें अधिक 
श्रद्धा रखता हो और बिहारी को star की दृष्टि से देखता हो, तो यह कोई दोष 
की बात नहीं | यह उसका रुचि-बैचित्य' है जो एक से स्नेह और दूसरे से 
ग्रौदासीन्य या उपेक्षा उत्पन्न कराता है। ग्रतएव यह आशा करना व्यर्थ है कि 
सब्र लोग सभी कवियों या ग्रंथकारों की कृतियों से एक-से आनंद की प्राप्ति कर 
सकेंगे। पर यह अत्यंत आवश्यक है कि जिस ग्रंथ का हम अध्ययन करना चाहते 
हों उनके रचयिता से सहानुभूतिपूर्वक अपना परिचय atu करें, और यदि 
क्रमशः हमारी सहानुभूति श्रद्धा में परिवर्तित हो गई, तो यह मरना चाहिए 


(कि हम उसकी आलोचना के ग्रधिकारी हो गए | पर साथ ही यह भी ध्यान 


रखना चाहिए कि वह श्रद्धा कहीं अंधविश्वास का रूप न धारण कर ले; क्योंकि 
अपनी ala खोलकर हम संसार में पथ-प्रदर्शक बनने के अधिकारी न हो सकेंगे | 
इसी लिये समालोचना के कार्य में हमें विवेकपूर्वक अग्रसर होना चाहिए | 


— 
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चोथा अध्याय | 


केविता का विवेचन 


पिछुले श्रध्याय में काव्य का विवेचन करते हुए उस शब्द का प्रयोग गद्य 
ओर पद्य दोनों Bat में किया गया है | इस ग्रध्याय में हम कविता का विवेचन 
E कर रहे हैं, जिसकी सीमा पद्य-बद्ध साहित्य तक ही है | 
साहित्य ओर कला के जिस मौलिक रूप को हमने 
प्रत्यक्ष किया है उसके अनुसार उसकी AGE सत्ता का गद्य ओर पद्य की कोटियो 
में विभाजन किसी तात्त्विक आधार पर नहीं है, तथापि साहित्य-शास्त्र लिखते हुए 
हमें शब्दों को पारिभाषिक रूप देने की ग्रावश्यकता पड़ती है ओर व्यवहार की 
दृष्टि से गद्य = पद्य में कुछ स्पष्ट अंतर भी दिखाई देते हैं। यद्यपि गद्य के 
ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जो अलंकार और कल्पना के चमत्कार में उत्कृष्ट पद्य 
से कम नहीं हैं ओर पद्य के भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनकी सरलं निरलँकार 
स्वाभाविकता गद्यवत्‌ माषित होती है, तथापि पद्य में संगीतकला की छाया अधिक 
स्पष्ट और प्रमावशालिनी देख पडती है, कल्पना का श्रधिक अनिवार्य रूप देख 
` पड़ता है ओर उसको रसमयतां भी अधिक' बलवती समझ पड़ती है | ' पद्म का 
स्वर अधिकांश में तालबद्ध होता है, भक्तों के पद तो संगीत Fala में ही ढले 
हुए हैं। गद्य में मनुष्य की बुद्धिक्रिया ग्रधिक प्रबल रूप में प्रतिफलित 
होती है, पद्य में उसकी भावना की गति अधिक dia होती है, गद्य में 
चरण पद्य की भांति aa नहीं करते, उसमें यति आदि का नियम नहीं 
“माना जाता। 


ऐतिहासिकों का मत है कि संसार के साहित्य में श्रादि काल से पद्य की ही 

'प्रधानता थी, गद्य का बहुत पीछे से प्रचार हुआ। इस मत का श्राधार लेकर 

बहुत से विद्वानों ने गद्य ane पद्म के संबंध पर कितनी ही टीका-टिप्पणी की है । 

` सैकाले का कहना है कि जैसे जैसे स*यता का विकास होता जाता है वैसे बैसे कविता 

. का हास हो रहा है। यद्यपि यह किसी अंश तक सत्य.है कि भौतिक सम्यत 
७३ 
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की वृद्धि के कारण कल्पना ओर आदर्शमय काव्य की कमी हुई है, परन्तु इससे 
कोई अठल नियम या स्थायी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता | स'भव है इस 
भौतिकवाद की प्रतिक्रिया का समय आने पर कविता को उसकी पूर्व विभूतियाँ 
उतनी ही मात्रा में वरन्‌ उससे भी श्रधिक प्राप्त हो जायँ। कुछ विद्वान्‌ जो 
दार्शनिक रुचि के होते हैं aaa जो मस्तिष्क की प्रबल शक्ति लेकर उत्पन्न होते 
हैं वे भी पद्य के विपक्ष में गद्य को अधिक आदर देते हैं। उनमें से कतिपय यह 
भ्रांत मत भी प्रकट करते हैं कि आरंभ में जब मनुष्य जीवजगत्‌ से अधिक 
परिचित न होने के कारण मूर्ख था ओर बात बात में आश्चर्य-चकित हो 
उठता था तब कविता अधिक उपयोग में लाई जाती थी। जैसे जैसे 
मनुष्य का ज्ञान बढ़ता गया, गद्य का प्रयोग भी बढ्ता गया | इनके मत में. 
शुष्क ग्रनलंकृत विचार, जो गद्य में व्यक्त किए जाते हैं, अधिक सत्य होते हैं और 
कविता उस सत्य से बहुत कुछ रहित होती है | यह धारणा असाहित्यिक ओर 
उपहासास्पद भी है किंठु यह इस सत्य का ग्राभास ग्रवश्य देती है कि गद्य, मनुष्य 
के व्यावहारिक भाव-विनिमय का साधन होने के कारण, अधिक स्पष्ट ओर नीरस 
होने को बाध्य है। उसकी नित्य-प्रति की उपयोगिता उसकी सुकुमार कला 
का अपहरण करके बदले में उसे एक Egat ओर पुष्ट शक्ति प्रदान करती है जिसका; 
एक अलग महत्त्व है | 


कुछ अपर विद्वान्‌ गद्य का सामाजिक प्रचलन देखकर गद्य ओर पद्य में एक 
अन्य विभेद बताने का प्रयास करते हैं| गद्य समाज की वस्तु है अतः वह सामा- 
जिक सत्य; यथार्थवाद को अधिक मात्रा में प्रकट करता है और पद्य मनुष्य की 
अलंकृत भावना की उपज होने के कारण अधिकतर उन उदात्त आदर्शों का 
व्यंजक बन गया है जो व्यक्ति की उच्च साधना में उसे उपलब्ध होते हैं । 
कविता की कला अधिक सूक्म ak मोहिनी है। वह व्यक्ति की असाधारण 
परिस्थिति की उपज है अत: उसमें साधारण लोक-व्यवहार का प्रदर्शन नहीं किया 
जाता | श्रधिकांशा में वह मानव-मन की अनोखी-गंभीर और सूक्ष्म वृत्तियां 
का प्रकाशन करती है, इसलिये वे विद्वान्‌ मूल से ही कविता को आदर्शवादिनी 
मानते हैं। यह अवश्य है कि कविता मनुष्य की संगीतमय alata का 
उद्रेक होने के कारण गद्य की श्रपेच्षा ग्रधिक मार्जित और सुष्ठु होने का दावा 
कर सकती है परंतु उसका कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता | केवल 
दिग्दर्शन के लिये ऊपर के विमेद काम में लाए जा सकते हँ | 
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कविता ७५ 


साहित्य और काव्य का विवेचन करते हुए हमने भावों के उस श्रपार मेद को 
देखने और समभने की चेश की, जो कलामात्र का आधार है | साथ ही हमने 
काव्य के उपकरण अलंकार, रस, रीति आदि के तत्त्वो 
पर भी दृष्टि डाली जो कलाशओों के सोंदर्य ak प्रभाव के. 
हेतु हैं तथा जिनसे उनके व्यक्तित्व का निर्माण और उत्कर्ष का साधन होता है । 
इस विचार से सभी कलाग्रों के दो पक्ष बन जाते हैं, जिन्हें हम क्रमशः MAIAT 
ओर सौंदर्य-पत्त कह सकते हैं | पश्चिम के कुलु कला-समीक्षुकों ने इस सोंदर्य, 
पक्ष को कला-पन्त कहकर पुकारा है, परंतु इसका यह श्रर्थ नहीं कि सौंदर्य ही 
एकमात्र का कला का पक्ष है। इसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि भावों 
के विस्तार की कोई सीमा न होने के कारण उनके संबंध में कोई नियम-निर्धारण 
भी नहीं किया गया | भावमात्र काव्य और कला के विषय होने के कारण उनकाः 
कोई निवचन किया ही कैसे जाता ? कुछ ग्रन्य समीचको ने साहित्य-शाल्न में तो 
नहीं किन्तु धर्म, दर्शन att आचरण शास्त्रा में भावजगत्‌ की विस्तृत समी च 
की है | यद्यपि हमारे भावों की कोई परिधि नहीं है तथापि धर्माचायोँ और 
दार्शनिकों ने संसार के हित की इष्टि से और श्रात्मा के विकास का लक्ष्य 
करके प्रायः सभी समयों में अपने aga मत व्यक्त किए हैं ओर वे मत संसार में 
मान्य भी हुए हैं। समाज ओर व्यक्ति के संस्कार ओर विकास की सूचना देने- 
वाले उसके भाव ही हैं जिनकी परिष्कृत समाज की एक स्वाभाविक क्रिया बन गई 
है। इन संस्कृत और परिष्कृति भावों को धारण करनेवाले, उत्तरोत्तर उन्नति 
को प्राप्त करनेवाले, समाज अपने काव्य और कलाग्रों में अपनी विकसित रुचि का 
परिचय देते आए हैं । देश ओर साहित्य का इतिहास समाज के उस विकासः 
का साची स्वरूप है | 


भाव-पक्ष 


हमारे देश के प्राचीन साहित्य-शास्त्रो में भी साहित्य के. भाव-पक्ष का 
अलग से कोई निरूपण नहीं किया गया है परंतु उनमें यह निर्देश अवश्य किया 
गया है कि काव्यकार को विविध शास्त्रा का श्रनुशीलन कर लेना चाहिए, तदुपरांत ` 
लेखनी उठानी चाहिए | इसका अर्थ यही है कि उसे भावों का मार्जित और 
परिष्कृत रूप देख लेना चाहिए | विचारों के ज्ञानगम्य gama से परिचित हो 
जाना चाहिए । परंतु हमारे साहित्य शास्त्रिय को केवल इतने ही निर्देश से 
संतोष नहीँ मिला । धर्म योर दर्शन संबंधी शास्त्रों के श्रनुशीलन की विधि के 


साथ ही उन्होंने साहित्य को शर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो का साधन 
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बताया | इसका आशय भी यही जान पड़ता है कि भावों के संस्कार में तत्परता 
कदापि कम न हो वरन्‌ सदेव बढ़ती रहे | 


कोई भी धार्मिक या नैतिक व्यवस्था साहित्य का यथार्थ नियम नहीं बन सकती 
ओर न संसार के भिन्न भिन्न रुचिवाले साहित्य-प्रेमियों द्वारा वे स्वीकार की जा 
सकती हैं| इसलिये कला के क्षेत्र में भावों के संबंध का कोई श्राचार-शासतर 
व्यवहार में नहीं लाया जा सकता । हमने भी साहित्य ओर काव्य के विवेचन में 
अपार भाव-भूमि का दर्शन कर लिया है. ओर आगामी अ्रध्यायाँ में हम उसके 
विविध अंगों के सौंदर्य-पत्त का दर्शन करने की चेष्टा करेंगे। परंतु यही यह 
बात बिशेषमनोयोगपूर्वक समझ लेनी चाहिए कि कला के भाव-पच के संबंध में 
अधिक चर्चा न किए जा सकने का यह अर्थ नहीं है कि वह पक्ष कला्रों के लिये 
अधिक महत्त्व नहीं रखता | महत्त्व तो वह इतना अधिक रखता है कि उसके बिना 
उसका अस्तित्व ही असंभव है | हम यह भी नहीं कह सकते कि भावों का चिरंतन 
'विकास नहीं होता अ्रथवा मनुष्य जाति अपने आदि काल से. एक ही भाव-भूमि 
पर स्थित है | ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि वह तो समाज की मृत्यु का सूचक 
है। परंतु इस संबंध के अधिक विवेचन के लिये धार्मिक ओर दार्शनिक शास्ता 
का श्राश्रय लेना ही अधिक उचित होगा | मनुष्य की भौगोलिक स्थिति, 
'सामाजिक संघटन, महापुरुषों के प्रभाव श्रादि के कारण देश ale जाति के भाव 
"बदलते रहते हैं। कभी कभी एक देश की कविता दूसरे -देश को रुचिकर नहीं 
होती | इसका कारण यह है कि भावों की धारणा भिन्न भिन्न हो गई है। 
शंसता, हत्या श्रौर नम्रता के चित्रों पर आधुनिक सम्य समाज प्रतिबंध लगा रहा 
है ओर भारतीय र'गमंच पर मृत्यु आदि के दृश्य न दिखाने का विधान हैही। 


भावों को ्रभिव्यक्ति की शैली ही कविता श्रौर कलाग्रों का रूप धारण 
“करती है | कभी स्वर (संगीत ) द्वारा, कमी शाब्द ( साहित्य ) द्वारा ग्रौर कमी 
कली पते चित्र श्रादि द्वारा भाव-व्यंजित किए जाते हैं और कमी 

इनके संमिलित प्रभाव से भी वह कार्य किया जाता है । 

अतः कलाश्रों के अध्ययन में स्वर, शब्द और रेखा आदि की साधना करनी पड़ती 
हैं। कविता मुख्यतः शब्द की साधना है किंतु इसके अंतर्गत कितनी ही थ्न्य 
mang भी संमिलित हो गई हैं| भारतीय का व्य विवेचन मे कविता ओर 
कला का श्रधिकांश विवेचन रस का ग्राधार लेकर किया गया है, जो रस काव्य 
आदि का चरम उत्कर्ष श्रीर उसकी ग्रात्मा माना गया है। रस ही काव्य की 
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आत्मा है ओर रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से. 
होती है| काव्य और कुछ नहीं, रसात्मक वाक्य ही है। काव्य के गुण और. 
अन्य सु'दर विशेषताएँ उस रस का उत्कर्ष करती Sait उसके दोष ( स्खलन ) 
उसका अ्रपकर्ष करते हैं | उसके गुणों में साहित्यिक रीतियाँ ओर तदनुसार माधुर्य,, 
प्रसाद य़ादि गुण तथा अनेकानेक काव्यालंकार हैं | दोषों की संख्या साहित्य- 
शास्त्रों में सैकड़ों तक पहुँची है, जिसका श्रर्थ यह है कि उनसे बचने की चेष्टा करने 
से रसानुभव उत्कृष्ट मात्रा में हो सकता है | अलंकारों के द्वारा रस की 
अनुभूति ओर भी स्थायी हो सकती है 


आर'भ में वह निर्णय कर लेना चाहिए कि रस के काव्य की आत्मा होने काः 
क्या अर्थ है | इसका तो ग्रर्थ यही है कि काव्य के पाठकों, नाटक के सामाजिकों 
और चित्र के दर्शकों के हृदय में कला का आनंद प्राप्त हो जाना ही उनकी चरमः 
सफलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से रस सर्वप्रथम अभिनय के संबंध “में ही माना; 
गया था ओर भरत मुनि के नास्यशासत्र में पहले-पहल इसका निरूपण हुआ था | 
अतः: = का ग्रमिनय करनेवालों ओर उसके दर्शकों को लेकर ही यह ग्रार'भ: 
में चरितार्थ हुञ्रा । पीछे से यह काव्य आदि wea कलाश्रों में मी प्रवेश कर 
गया ओर इन दिनों तो यह संपूर्ण भारतीय कला-विवेचन का मूल ग्राधार बनः 
गया है | ' रस-निष्पत्तिवाले भरत के वाक्य को लेकर कितने ही at किए गए 
ओर कई साहित्यिक संप्रदाय खड़े हुए, पर तु कला-विवेचन के. हिसाब से इनका 
इतना ही ग्रर्थ हो सकता है कि नाटक का श्रमिनय करनेवाले पात्रों, उनकी वेष: 
भूषा, उनेकी परिस्थिति, हाव-भाव श्रादिं का दृश्य देखकर मूल रूपक के विषय में 
सामाजिकों के हृदय में जो आनंद की अनुभूति हुई वही रस है, ग्रमिनय करनेवाले: 
पात्रों का तो वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है । जैसे किसी काव्य-ग्रःथ की छुपी, 
हुई या हस्त-लिखित प्रति हो वैसे नाटकों के ये ग्रमिनेता हैं| जैसे कविता- 
पुस्तक में विराम आदि fasi की सहायता से ग्रथ ग्रहण करने और काव्य का रस $ 
लेने में अधिक सुगमता होती है, बैसे ही रूपकों का अभिनय करनेवालों के सहारे 
हम उस रूपक का ग्रधिक सहज भाव से ग्रानंद ले सकते है । Ba: नाटक के 
रस का संबंध अभिनेता-रूपी मध्यस्थ से उतना ही है जितना काव्य के रस का 
संबंध उसकी छुपी हुई प्रति से है। 


७ >> 


` कल्पना की जाय कि हम दो व्यक्तियों में से एक किसी नाटक का पाठ कर 
रहा दै ओर दूसरा उसका अभिनय देख रहा है । ऐसी श्रबस्था में; यदि 


। 
| 
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वास्तव में उस रूपक में रसात्मकता है तो रसानुभव दोनों को होना चाहिए, | यदि 
कुछ अंतर है तो इतना ही कि अमिनय देखनेवाला Wa उन विभाव-ग्रनुभाव 
आदि का रूप देख सकता है और पाठ करनेवाला अपनी कल्पना के. रंगमंच पर 
उन्हें देखता है | दर्शक उन विभाव श्रनुभाव का जो रूप अभिनय में देख रहा 
है वह वास्तव में उसका मिथ्या रूप | वह रूप केवल उसकी कल्पना को उत्ते- 
जित करके सत्य रूप दिखा सके, यही अभिनय की सार्थकता है। कुछ प्राचीन 
समीक्षकों ने यह कहने का साहस किया था कि श्रभिनय का आनंद इस बात में है 
-कि दर्शक उसमें सत्य की ग्रनुक्रति पाता है | तथापि ग्रनुकृति ग्रनुकृति ही है | 
रसात्मकता श्रनुकृति में नहीं है, वह तो मूल कृति में है और वहीं से उसका 
आनंद पाठक, श्रोता या सामाजिक के हृदय में होता है। श्रमिनेताओं के 
उपकरण से रूपक की रससामग्री सामाजिकों के हृदय में श्रधिक सुगमता से 
'पहुँचती है। 

इस तथ्य को स्पष्ट करने के उपरांत श्रब हम यह समझ सकेंगे कि रस? केवल 
एएक़ अनुभूति है जो किसी कलाकृति को देख या सुनकर हमारे मन में उत्पन्न 
'होंती हैँ। यह“एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है कि किसी चित्र के 
'सुसजित र'गों, रेखाओं आदि के द्वारा हमारे मन मै उस चित्र की वास्तविकता 
जागरित होती है ओर हमें सुख मिलता है | मान लीजिए हमारे सामने कई 
चित्र रखे हुए हैं। यह भी मान लींजिए कि सबका श्राकार प्रायः एक ही है | 
मान लीजिए वह श्राकार में ग्राठ इंच लम्बा ओर छः इंच चौडा है, परंतु एक 
faa में दूरस्थ प्रकृति की एक निर्जन भाँकी है, दूसरे में भगवान्‌ कृष्ण की 
'किसी अलोकिक लीला का रूप है, तीसरे में हमारे किसी देश-नेता का चित्र है 
ग्रौर चौथे में एक छोटे से पुष्प को बड़े श्राकार में अंकित करके दिखाया गया 


` है, तो हमने देखा कि यद्यपि उन चित्रों का आकार एक ही है किंतु उनमें प्रद, 


fila रूप बहुत ही भिन्न है। उन रूपों में आकार का, समय का, र'ग का, रूप 
का कुछ भी साम्य नहीं है। एक ही आकार की चित्रभूमि में ये चार aia 
अनोखे रूप अंकित किए गए हैं, तथापि इस विभिन्नता मे भी जो एकता है, वह 
यह है कि इनमें से प्रत्येक चित्र को देखकर हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है। 2 = 
अनुभव करती है कि ये अनुक्नतियाँ सफल हुई हैं। वह इन अनुक्तियों के द्वारा 
वास्तविक oe eg टी FA प्राप्त करती है। अनुकृति के द्वारा 
अन्य रूप का जो अहण होता है | वह कला ही प्रसाद है | ग्रहण होते ही रस 
की निष्पत्ति होती है, श्रोर रस की निष्पत्ति ही कलात्मक आनंद का a है। 
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रस की श्रनुभूति होने पर हम यह समझ सकते हैं feat कविता हमारे 
सामने रखी गई है ग्रथवा जो कलावस्तु हमें परीक्षा के लिये दी. गई है वह 
अपने उद्द श्य में सफल हुई है । पर'तु वह सफल है या नहीं यह हम. तब तक 
नहीं समझ सकते जब तक स्थायी भाव& का परिचय नहीं पा लेते | 


कविता के भाव ओर कला-पच्षों पर इतना विचार करने के उपरांत श्रब हम 
दोनों का पारस्परिक संबंध भी देख सकते हैं। भाव तो प्रत्येक कविता के मूल 
में होंगे ही, परंतु उन भावों को भाषा का स्वरूप देना, भाषा को उचित रीतियां 
के अनुसार संघटित करना उसे सजाना, उसे श्रलंकारो से सुशोभित करना, उसे 
थुणवती बनाना, दोषों को उससे दूर रखना; सरांश यह कि भाषा की waar 
व्य॑जना श्रादि शक्तियों को उद्बुद्ध ओर पुष्ट करके उन भावों को रसमय बना 
'देना--यह साहित्य के कला-पक्ष का काम है | यद्यपि भावों की प्रधानता सब 
को मान्य है किंतु भाषा के बिना तो भावों का श्रस्तित्व ही नहीं रहता और 
भाषा की परिपाटी के wae सजित करने से ही कला का उदूगम होता है, 
ग्रतः यह कहा जाता है कि कलात्मक रीति से सजी हुई माषा, जिसमें 
भावों का व्यंजन होता है, कविता है | प्रसिद्ध कलाशास्त्री AI के 
नवीन agind का एक सुंदर परिणाम ga? कि भाव और भाषा 
'एक हो गए हैं ओर काव्य-विवेचन में दोनों के gz की आवश्यकता 
नहीं रही, किंतु भारत के कलाशास्त्री कविराज विश्वनाथ ने कई शताब्दियों पूर्व 
काव्य की व्याख्या रसात्मक वाक्य करके की थी जिसमें वाक्य के अंतर्गत ही 
कविता के सब उपकरण ग्रा जाते हैं। उसी वाक्य का उत्कर्ष करनेवाली 
शुणालंकार रीतियाँ और अपकर्ष करनेवाले विविध काव्य-दोष हैं। यद्यपि 
पश्चात्‌ काल में इन एक एक विशेषताओं को लेकर ग्रलग अलग संप्रदाय भी 
'खड़े हो गए थे पर मूल में जिन्होंने भारतीय साहित्य-शासतर की परीक्षा की है 
उन्हें यह जानकर परम संतोष होता है कि रसात्मक वाक्य के एक ही सूत्र में 
संपूर्ण साहित्य-शास्र गूँथ दिया गया है जिससे किसी ओर से वितंडावाद नहीं 
खड़ा हो सकता | एक ओर कविता के सब गुण, दूसरी श्रोर सब दोष उसी 
“छक वाक्य से स'बंध रखते हैं, द्विविधा कहीं भी नहीं है | 


बिना भाषा के भाव नहीं रह सकता | भाषा स्वयं ही भाव की मूर्ति है। 
इस तथ्य पर विचार, करने से कविता के भावपच ओर कलापन्न में भेद 


#स्थायी भावों का विवेचन रस के अध्याय में आवेगा । 
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की स्थापना हो जाती है |: भावों की, साधना भाषा की साधना के साथ साथ 
चल सकती है और चलनी चाहिए । इस धारणा के पुष्ट होने से साहित्य का. 
सदैव कल्याण हुआ है | 


कविता का इतना विवेचन हो चुकने पर अब यह श्रावश्यक होता है कि हमः 


उसका एक स्वरूप निश्चित कर लें। कविता का स्वरूप स्थिर करने में भागुको 
ओर ग्रालोचको ने सैकड़ों परिभाषाएँ गढ़ डाली हैं |; 


भारतीय कविता का स्वरूप यदि पूर्व और पश्चिम के इन साहित्यशास्त्रियों की. 
परिमाषाए मी ऐतिहासिक क्रम से देखने लगें तो एक बड़ा इतिहास तैयार हो 


सकता है । यद्यपि इस इतिहास से बढ़ा लाभ हो सकता है तथापि स्वरूप- 


निर्णय के लिये तो संक्षेप में पूर्व और पश्चिम के निर्णीत सिद्धांतों की ही चर्चा 


करना अच्छा होगा | उन सिद्धांतों का वर्णन भी स्थानाभाव से यहाँ संभव नहीं 
ग्रतः हम केवल भारतीय दृष्टि से काव्य-स्वरूप के बारे में थोड़ा लिखेंगे । भार- 
तीय सिद्धांतों के श्रध्ययन से साहित्य का विद्यार्थी समीक्षा श्रौर आलोचना के. 
क्षेत्र को स्पष्ट समक लेता है और प्राचीन तथा नवीन सभी काव्यां का स्वरूप 
समभने लगता है | हमारे यहाँ साहित्य-शासत्र की एक परंपरा बन गई है ग्रतः: 
हमें काव्य का सर्वमान्य-स्वरूप जान लेना चाहिए। विचार करने पर देखोगे' 
कि काव्य के भारतीय स्वरूप का जो लक्षण है वही पश्चिमी विद्वानों को भीः 
स्वीकृत है, केवल प्रतिपादन शैली का भेद है | 

संस्कृत-ग्रालोचको में तीन ग्रालोचको के तीन ग्रंथ सर्वमान्य से रहे हैं-- 
मम्मट का काव्य-प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य-दर्पण ्रौर जगन्नाथ का रसगंगा- 


घर | हम तीनों की दी हुई परिमाषाएँ सामने रखेंगे और तीनों में से पना 


एक निर्णय पुष्ट करेंगे | 
१. तददोषौ शब्दाथौः सगुशावनलंकृति पुनः क्वापि-काव्मप्रकाश | 


ऐसे शब्द और श्र को कविता कहते हैं जिसमें दोष न हों, गुण हों, ad 
कार हों ओर कभी कभी अलंकार न भी रहें | 


२. वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ |--साहित्यदर्पण | 


रसभरी (=कलात्मक ्रानंदानुभूति से पूर्ण) भाषा को कविता! 
कहते हैं | 


३. रमणीयार्थप्रतिपादकशब्द: काव्यम्‌ । =~ रसगंगाधर | 
रमणीय ग्रथ के प्रतिपादन करनेवाले शब्द को काव्य कहते हैं | 


EE 
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तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय तो तीनों परिभाषां में कोई विरोध नहीं है | 


तीनों अंथों के पढ़ने से भी यही निर्णय पुष्ट होता है | पर तीनों में अपनी ग्रपनी 
विशेषताएँ हैं | साहित्यदर्पण की परिभाषा है कि रसात्मक वाक्य को काव्य: 
कहते हैँ पर साधारण विद्यार्थी पहले “रस! के पूरे सिद्धांत को समझ लेगा तव कहीं 
चह इस परिभाषा का ग्रर्थ लगा सकेगा । आज हिंदी संसार में प्रायः रस के बारे 
में भ्रम फैला देख पड़ता है | ऐसी स्थिति में इन कठिन र पारिभाषिक 
शब्दों के सहारे साधारण पाठक को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं| बह 
मार'भ में ही सुनता है कि रसमयी रचना को काव्य कहते हैं | बह चट रस का 
सामान्य अर्थ लगा लेता है और इसी से भ्रम होने लगता है। सिद्धांततः यह 
परिभाषा कितनी ही सु'दर हो पर व्यवहार की दृष्टि से यह बड़ा अनर्थ करती है । 
प्रार'भ में तो साधारण शब्दों में कविता के सीधे स्वरूप का वर्णन होना चाहिए 
र उचित ज्ञान हो चुकने पर रस और ध्वनि की बात ग्रानी चाहिए | इसी 
से व्यवहारविद्‌ आचार्य मम्मट ने पहले कविता के दोष, गुण, अलंकार आदि 
की चर्चा की है पर रस का नाम तक नहीं लिया है | वे भी रस को प्रधान मानते 
हैं पर वे उसका उचित स्थान भी जानते हैं | 

इसी प्रकार रसगंगाधर की परिभाषा भी बड़ी सु'दर है। रमणीय अर्थ 
के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं पर यह तो पूरे साहित्य-शास्त्र का निचोड 
है। प्रारंभ में कहने ओर समझाने की व्याख्या नहीं है। “रमणीय? ग्रादि की 
व्याख्या कितनी टेढ़ी है, विद्वान्‌ ही जानते हें | wa: हम मम्मट के स्वरूप 
वर्णन का ही आधार मानकर ATA काम चलावेंगे | मम्मट के समान व्यवस्थित 
ओर व्यवहारोपयोगी व्याख्या करनेवाला दूसरा नहीं हुआ | साथ ही विद्वानों के 
लिये उनके ग्रंथ में बड़े बड़े दर्शनों का सार तत्त्व भी मिल जाता है| इसी 
से मम्सट का काव्य-प्रकाश भारतीय आलोचना के ग्रंथों सें प्रामाणिक माना 
जाता है | 5 

मम्मट ने सबसे पहले यह दिखाया है कि शब्द ओर al दोनों ही मिलकर 
काव्य? अथवा कविता कहे जाते हैं। इसी से उन्होंने एक ओर “ध्वनि? को 
काव्य माना है ओर दूसरी ओर चित्रकाव्य को भी कविता का पद दिया है। यही 
उनके विवेचन की व्यापकता है। व्यवहार में, प्रत्यक्ष लोक में चित्रकाव्य का भी 
बडा मान होता है। 


*संस्कृत में काव्य और कविता प्राय; पर्यायवाची हैं । 
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शब्द ओर शर्थ अमेद रूप से कविता के आधार होते हैं इसी से कविता के 
स्वरूप-ज्ञान के लिये वाचक, लचक और व्यंजक--तीनों प्रकार के शब्द, वाच्य, 
लक्ष्य श्रौर व्यंग्य--तीनों प्रकार के अर्थ ओर अभिधा, लक्षणा व्यंजना--तीनों 
प्रकार की शब्द-शक्तियों का ज्ञान परमावश्यक है | 

शब्दार्थं के इसी विवेचन के 'ग्राधार पर ही रस, ध्वनि, सोंदर्य, कलात्मक 
अनुभूति, साधारणीकरण्‌ आदि सभी की व्याख्या होती है । . आगे चलकर इन्हीं 
शब्दों और Bal के चमत्कार सौंदर्य श्रोर रमणीयत्व की बढ़ाने-घटानेवाली बातों 
का विवेचन होना चाहिए; अर्थात्‌ go, दोष, रीति, वृत्ति ओर श्रलंकार का 
विवेचन होना चाहिए | इन सबका विवेचन न केवल ग्रालोचक्र की सहायता 
करता है प्रत्युत इनके ज्ञान से कविता का रस भी उचित मात्रा में मिलता है | 
इनका य॒दि सुचारु ढंग से विवेचन किया जाय तो आधुनिक ्रालोचना-शास्त्र 
तैयार हो सकता है, ओर इन्हीं का रूढ़िगत वर्णन पुराने ढंग का एक अलंकार- 
MA तैयार कर देता है | किसी भी प्रकार हो, कविता का स्वरूप समभने के 
लिये इन सवका श्रध्ययन आवश्यक है | 

ध्यान देने की बात है कि अधिकांश साहित्य-शास्रो मे छुदा का प्रकरण नहीं 
रखा गया है । शब्दालंकारों में अंत्यानुप्रास एक Bs अलंकार मात्र है । काव्य 
के Ua के साथ छुदों का भी उल्लेख किया जा सकता 
१ था परंतु उन्होंने वैसा नहीं किया । न करने के कारण 
दो ही हो सकते हैं--एक तो यह कि gai की संख्या इतनी ग्रधिक है कि उसका 
निरूपण साहित्य-शास्त्र के aa सव निरूपणों से भी अधिक स्थान अधिकृत कर 
लेता, दूसरी बात यह हो सकती है कि छद को काव्य-साहित्य का आवश्यक अंग 
नहीं माना गया। रीति, यण ओर शब्दालंकारों द्वारा राग की ( संगीत की ) 
त. 
ह ee ee a a a n उसमें स्वर-साधना 
विशेषता तिरोहित हो जाती है बरन बहुत : a > E 
रस काव्य से निष्पन्न होता है : वही संगीत से जी a Ae a 6. 
संगीत सहायक का ही काम कर ना है sae नपा 

a । यदि वही प्रधान बन जाय तो 

ae व्यक्तित्व ही कहाँ रह जाय? तब तो कविता संगीत का एक ge’ 
वनकर ही श्रपना अस्तित्व खो बैठे। साहित्य-शास्त्रियों को कविता की यह 
दुर्गति कैसे सहन हो सकती थी | 


साहित्य.शासत्र और छंद 
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सिद्धांत रूप में छु'दाँ की श्रनिवार्यता का खंडन करते| हुए भी हम यह 
स्वीकार करते हैं कि संस्कार का काव्य-साहित्य एक बड़ी मात्रा में ॥छ'दोबद्ध है 
। ओर वे छद dana के अनुसार fafaa हैं | 
पश्चिम में aa तक कविता ओर छुद का ग्रन्योन्य 
संबंध माना जाता है | अमेरिका का ग्राधुनिक कवि हिटमैन छ'दहीन कविता 
करनेवालों में विशेष प्रसिद्ध है, पर'तु उसके विरुद्ध भी आंदोलन उठाया गया है | 
पश्चिमीय समीक्ष॒क्रों ने पद्य ( संगीत ) को ्रभिन्न रूप से कविता का ग्रंग माना 


कविता और छंद 


है, यह उनकी व्याख्याओं से प्रकट होता है। जानसन का मत है--कविता पद्म- 


मय निबंध है | कारलाइल का कहना है--कविता संगीतमय विचार है | कारलाय 
कहता हे--कविता मनोवेगमय श्रोर संगीतमय भाषा में मानव अंतःकरण की 
मूत और कलात्मक व्यंजना करती है | ये सत्र लक्षण प्रकट करते हैं कि कविता 
और पद्म ( संगीत ) का विशेष घनिष्ठ संबंध माना गया है। किंठ इस कारण 
पद्म मात्र को i नाम देने में कितनी भ्रांति है यह कहने की कोई श्रावश्य- | 
कता नहीं | । 

| 


नव-जीवन में संगीत की महत्ता सत्रको स्वीकार होगी | मंद-मंद वायु के 
संचार, Theat के कलरव, झरना की कलकल ध्वनि, पत्तों के मर्मर खर, नदियों 
के प्रवाह, यहाँ तक कि समुद्र-गर्जन में भी संगीत है Riaad मनुष्य की आत्मा को 


संतोष और आनंद प्राप्त होता है। संगीतज्ञों का मत है उसे कविता से अलग 


'करना, मानो उसके रूप, उसके प्रभाव ओर उसके महत्त्व को बहुत कुछ कम कर 
देना है | जो लोग संगीत के प्रेमी हैं, जिन्होंने उसके aga रस का ग्रास्वादन 
किया है, जो उसकी मिठास का अनुभव कर GR हैं वे मुक्त कंठ से कहते हैं कि 
संगीतमय भाषा ( कविता ) का गंभीर ओर आहादकारी प्रभाव उसका महत्त्व 
बढ़ाता, उसे मधुर श्रोर मनोहारी बनाता तथा वह मानव हृदय में अलोकिक 
आनंद ET SRA करता है | Ba: कविता का संगीतमय रूप नष्ट करना मानों ५ 


उसकी अलोकिक शक्ति का नाश करना है | 


| परंतु संगीत के इस प्रभाव के विरुद्ध यह समस्या उपस्थित होती है कि 
i "छद का बंधन स्वीकार करने से--विशेषत: छु'दों की रूढि-जडित पर'परा को 
काव्य पर आधिपत्य करने देने से---कविता की भावव्यंजना में अनेक बार बाधाएँ 
उपस्थित होती हैं | कमी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब शब्द 
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कविता और स्वर ( संगीत ) में विरोध उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में 


संगीत ( छु'द ) के नियमों को शिथिल कर देना उचित होगा, क्‍योंकि कविता.” 
कला शब्द को जितना महत्त्व दे सकती है, स्वर को उतना नहीं |. कविता का: 


प्राथमिक आधार शब्द है | 


ऐतिहासिकों का मत है कि सृष्टि के प्रारभ से ग्रधिकांश गंभीर ओर मर्म, 
व्यापी भावों को मनुष्य ने संगीतमय भाषा में ही व्यंजित किया है | ग्रतएव 


कविता ओर वृत्त या संगीत का संबंध बहुत पुराना श्रौर स्थायी है | इस संबंध: 
के कारण हमारे मनोवेग अधिक तीब्र भाव से उत्तेजित हो उठते हैं। हमारे 


भावों में अद्भुत परिवर्तन हो जाता है और हमारी कल्पना कवि की कल्पना का! 
अनुसरण करती हुई, जहाँ जहाँ वह ले जाती है, चली जाती है और अपनी सत्ता 
भूल कर उसकी सत्ता में लीन हो जाती है | 


इसके विपरीत नवीनतावादियों का कथन है कि संसार की ग्रादिम ma 
संगीतमय अवश्य होगी पर तु मनुष्य ने जब विकास किया तब उससे छु'दहीन 
भाषा बनाई ओर श्रब छ'द की भाषा को वह अविकतित मानता है। वर्तमान 
काल में ग्रधिकांश काव्य-साहित्य गद्य में प्रकाशित हो रहा है और यह आशा 
करना अनुचित न होगा कि भविष्य में गद्य का ही ग्रधिकाधिक प्रयोग किया 
जायगा। छुद-हीन कविता नवीन युग में उत्पन्न हुई है। अरब उसकी 
निर तर प्रगति होगी और अंत में हमारा संपूर्ण काव्य गद्य की भाषा द्वारा ही 
प्रकाशित होने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं । 


कदाचित्‌ इस ओर भी ध्यान दिला देने की आवश्यकता है कि हमारी 
हिंदी कविता में संगीत और कविता के स'बंध को पुष्ट रखने के लिये कवियों को 
शब्दों की तोड-मरोड करने तथा दीर्घ का हस्व और हस्व का दीर्घ बनाने की 
आवश्यकता हुई है। सस्कृत में कविता भी स'गीतमय है पर उस्रमें यह दोष 
नहीं ग्राने पाया है | स'गीत और काव्य की स'मिलित स्वरूप कलाओं के लिये 
हितकर ग्रवश्य हुआ है । किंतु उसका सीमा से ग्रधिक MAE करने से उससे 
हानि भी हुई है | 


इस समय तो गद्य और पद्य की दोनों प्रणालियाँ वर्तमान हैं | इनका ग्रस्तित्व 


न स्वीकार करना श्रपना ही दोष है | भविष्य में दोनों का क्या रूप होगा यह 
तो भविष्य की बात है, श्रभी तो इनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यक्तित्व मानना ही पड़ेगा | 
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“हमारे सामने गद्यमय कविता ओर पद्यबद्ध शुष्क वाक्यविग्यास नित्यप्रति आते हीं 


रहते हैं | इन दोनों की उपयोगिता के ada में एक दल दूसरे के विरुद्ध तका 
का स'ग्रह करता रहे, तो भी दोनों में सत्य का कुछ न कुछ अंश मिल ही जाता 
है | सिद्धांत की दृष्टि से छुद कविता के लिये अनिवार्य नहीं माने जा सकते | 
काव्य पर कला के विचार से छु'द्‌ का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता; “पर छु'दो- 
बद्ध कविता का प्रचलन बहुत व्यापक रूप में है। यह मानना ही पड़ेगा ओर, 
इस दृष्टि से, उसे काव्य की एक फूज्ञती-फलती शाखा के रूप में ग्रहण करते 
ही बनेगा | ) 

काव्य की भूमि मानव-कल्पना की भूमि है। कवियों ने ग्रस'ख्य रूपों में 
अपनी कल्पन! का प्रकाश किया है ओर अगशित प्रकार से जीव-जगत की वस्तुओं 

ITA उपदेशकों ओर धर्माचार्यों की शब्दावली में निहित 
होकर स'सार | विरक्ति के हेतु बन गए हैं उन्हें कवियों की वाणी में पाकर जन- 
समाज आनंद से पी गया है | “जहाँ रवि की पहुँच नहीं है वहाँ भी कवि की 
पहुँच है” इस लोकोक्ति द्वारा-कवि कल्पना की गति समझी जा सकती है। 
विज्ञान में जो बुद्धि है, दर्शन में जो दृष्टि है, वही कविता में कल्पना है । कल्पना 
के साथ कवि की कला है | इतिहास के लेखक के सामने ग्रपनी विषय-वस्तु 
की एक निश्चित सामग्री है, जिसे अधिक से ग्रधिक्र सजाकर वह आकर्षक कृति 
उपस्थित कर सकता है परंतु वह श्रबाध कविता नहीं कर सकता | कवियों ने 
अपनी कल्पना के बल से कितने ऐसे महान्‌ पात्रों की सृष्टि की है जो स'सार के 
हृदय पर शासन करते हैं ओर चिर दिन तक करेंगे। उन्होंने कितनी ही 
कामनियों का श्रृंगार सजाया है जिन्हें देखकर मनुष्य एकांत भाव से मुग्ध हुआ। 
कलाकार की कल्पना संसार को प्रायः समस्त उज्ज्वल, उदात्त ओर ऊर्जस्वित 
भावनाओं को पुष्ट करनेवाली, Se मनोरम बनाकर मनुष्य-जीवन में मिला 
देनेवाली सिद्ध हुई है | कवि अपनी कल्पना के इंगित से सहो वर्षों तक-- 
अमित काल पर्यत--संसार-व्यापी समाज के मन पर शासन करता है| मानव- 
“हृदय के सिंहासन पर अ्रधिष्ठित हो वह अपनी प्रभुता का विस्तार करता है ओर 
लोक की श्रद्धांजलि उसके चरणों का नित्यप्रति अभिषेक करती है । 

कवि-कल्पना की इतनी प्रभुता हे तो उसका उत्तरदायित्व भी कम नहीं है । 
कल्पना सत्य होनी चाहिए ओर यह सत्य की साधना बड़ी ही दुस्साध्य है । प्रकृति 
की विस्तृत, दुर्गम निधि से सत्य कल्पना के रत्न चुन लेना ओर चुनकर कविता 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के स'बंध में अपने भाव प्रकट किये हैं| Was. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ag साहित्यालोचन 


में इस भाँति सजा देना कि वह लोकहृदय का हार बन जाय, साधारण कवियों का 
काम नहीं है | कवि-कल्पना में सत्यता होनी चाहिए किंतु सत्यता का जो ग्रथ 
साधारणतः किया जाता है उसे कविता में हू ढना टीक न होगा | वह तो केवल 


विज्ञान में मिल सकता है । कविता में सत्यता से ग्रमिप्राय उस निष्कपटता से- 


है ओर उस zie fè से है जो हम श्रपने भावों या मनोवेगों का व्यंजन करने में 
उनका हम पर जो प्रभाव पडता है, उसे प्रत्यक्ष करने में तथा उनके कारण हमे जो 
सुख-दुःख आशा-निराशा, भय-ग्राशंका, आश्चर्य-चमत्कार, श्रद्धा-भक्ति आदि के 
भाव उत्पन्न होते हैं, उनको ग्रमिव्यक्त करने मे प्रदर्शित करते हैं | ग्रतएव कविता 
में सत्यता की कसोटी यह नहीं हो सकती कि हम वस्तुओं का वास्तविक रूप खोल- 
कर दिखावें, किंतु इस वात में होती है कि उन वस्तुओं की सुंदरता, उनका रहस्य 
उनकी मनोसुग्धकारिता ग्रादि का हम पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे कविता 
की दृष्टि से स्पष्ट करके दिखावें | यही कविता द्वारा जीवन की--मानवजीवन 
और प्राकृतिक जीवन की--कल्पना और मनोबेगों के रूप में व्याख्या है । परंतु 
यह बात न भूलनी चाहिए कि कवि का सबंध वस्तुओं कीं सुन्दरता, उनके 
भीतरी रहस्य ग्रौर उनकी मनोमुग्धकारिता से है। इस कारण कवि जो 
चाहे, लिखने के लिये स्वतंत्र है। उसके लिये प्राकृतिक घटनाओं का वस्तुओं 
की वास्तविक स्थिति आदि का कोई प्रतिबंध नहीं है। यह सच है fe कवि 
हमें वस्तुश्रों के गूढ़ भाव का परिचय, हमारे और उनके परस्पर संबंध को कल्पना 
ओर मनोवेगों से रंजित करके कराता है परंतु हम यह बात नहीं सह सकते कि 
वह हमें AN में ढकेल दे ओर वस्तुओं के विकृत रूप से हमें परिचित करावे | 
उसका सांसारिक ज्ञान और प्राकृतिक अनुभव स्पष्ट, सच्चा ओर स्थायी होना' 
चाहिए AN जिन घटनाओं या बातों को वह उपस्थित करे, उसके संबंध में उसके 
सिद्धांत निष्कपटता तथा सचाई क्री नींव पर स्थित हों जहाँ इसका अभाव हुग्रा 
वहाँ कविता की महत्ता बहुत कम हो गई] | ; 
| कवि कल्पना में सत्यता का यह अर्थ नहीं है कि कवि ग्रपनी कल्पना को 
कुंठित कर ले ओर अपने अनुभवों, पर प्रतिबंध लगाकर भावामिव्यक्ति को cy 
वना दे। बह अधिक से अधिक erga का उपयोग करने में स्वतंञ है | 
संसार के कवियों ने अपनी प्रतिभा की इसी स्वतंत्र गति से मनुष्य की भिन्न त. 
रुचि के लिये सामग्री एकत्र की है और भाँति भाँति से उसकी सोंदर्य-लालसा को 
उदीस किया है तथा उसकी कल्पना शक्ति को दहि जी ae 
ड क्ति क्‌ वन का अलंकार 
बना दिया है | यदि हम . केवल एक. उदाहरण कवियों के प्रकृति-वर्णन का 
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लें और केवल स्थूल रूप से उन विशिष्ट प्रणालियों की गणना करें जिनके द्वारा 
उन्होने हमारे चतुर्दिक के शुष्क प्रसार का नयनाभिराम वर्णन करके हममें अ्रनोखी 


ही चेतनाशक्ति उत्पन्न की है, तो हम समझ सकेंगे कि कवि की गति का कहीं ओर- _ 


छोर नहीं है ate उसकी इस गति में मनुष्य की ग्रनेकमुखी ग्राकांचाऐ शांत और 
शोभित होती हैं। कुछ कवियों के लिये प्रकृति ऐसा निर्मल, सहज और स्वच्छ 
आनंद देनेवाली होती है जिसे सभी मनुष्य उसके दर्शन ओर संसर्ग से उठा 
सकते हैं, पर मनःकल्पना मूच्छि'त होने के कारण बे उससे अधिकांश में वंचित ही 
रहते हैं। कवियों की वाणी उस मूच्छा को दूर कर देती है और जो दृश्य उनकी 
चेतना की जागर्ति नहीं करते थे वे परम रम्य बनकर एक नवीन प्रेरणा से उनकी 
आत्मा को भर देते हैं| वे कवि श्रोर कुछ नहीं करते, प्रकृति की जिस 
वस्तु को जिस रूप में देखते हैं। उसी रूप में उसे चित्रित कर देते हैं, अपने 
विचारों या = से रंजित नहीं करते, कोई उपदेश नहीं निकालते। ऐसे 
कवियों को प्रकृति की ओर किन्ही आध्यात्मिक या गूढ़ भावनाओं से देखने की 
आवश्यकता नहीं होती | Se उन भावनाश्रों से प्रयोजन नहीं होता जो किसी 
चितनशील श्रात्मा की वस्तुओं का बाह्य रूप देखकर उनमें अंतहि त निगूढ़ भावों 
के संबंध में उत्पन्न होती हैं । वे तो प्राकृतिक सु'दरता को यथावत्‌ चित्रित कर्‌ 
देने में ही सुख मानते हैं। ऐसी कविता से आनंद का उद्रेक प्रतिबिंबित होकर 
नहीं उत्पन्न होता, वह सीधा बिना किसी ्राधार या आश्रय के उत्पन्न होता है। 


` ऐसे प्राकृतिक वर्णनां के उदाहरणो की संख्या नहीं है Wa हिंदी कविता में ऐसे 


ऐसेवर्णन श्रधिकतर Bast के अनुसार प्राकृतिक दश्य-चित्रण के रूप में आए 
हैं। तथापि वहाँ भी प्रकृति stata नायक या नायिका के भावों को 
प्रदाशित करने का अधिक उद्योग किया गया है। जिससे प्रकृति की ger 
फीकी पड़ गई है। 

प्राचीन हिंदी काव्य में कहीं कहीं प्रकृति ओर प्राकृतिक दृश्यों को उपदेश का 
साधन बनाकर चित्रित किया गया है। कवियों को इस उपदेश की प्रणाली का 
उपयोग करने की भी पूर्ण स्वतंत्रता है | वे प्रत्येक प्रकार की सत्यता का उपयोग 
कर सकते हैं | संसार में कोई ऐसा भाव नहीं है जिसे मनुष्य जान सकता हो पर जो 
कविता के रूप में उपस्थित a किया जा सकता हो। केवल वह प्रत्येक प्रसंग 
के सुंदरता का रूप देकर कविता के गुणों से विभूषित कर दे। उसे परिस्थिति 
के अ्रनुकूल स्वाभाविक और रसमय बनाकर वह उपदेश भी दे सक्ता elt 
गोस्वामी तुलसीदासजी की ये उपदेशात्मक पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध है ' i 
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दामिनी दमक रहो घन माहीं, खल को प्रीति यथा थिर नाहीं ! 
छुद्र नदी भरि चलि उतराई, जस थोरे धन खल बौराई॥ 
उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिमि लोभहिं सोखइ संतोषा । 
बूँद अघात ae गिरि कसे, खल के बचन संत सह जैसे ॥ 


इससे यह प्रकट है कि कवि ने अपने ग्रात्मानुभव से काम लिया है और 
अपने प्रत्यक्ष ज्ञान को श्रपनी कल्पना, संवेदना और बुद्धि से रंजित करके वह 
ऐसे चित्र उपस्थित करता है जो मन पर ग्रपना प्रभाव डालते और रस-संचार 
करते हैं । यहाँ कवि केवल उन्हीं बातों को नहीं कहता जिनका प्रत्यक्षीकरण 
उसकी इंद्रियो को होता हे | वह इसके आगे बढ़कर अपनी कल्पना से काम 
लेकर प्रकृति का ऐता वर्णन करता है, जो पग पग पर उसके हश्यों का अनु- 
सरण न करके अपनी विशेष छाप से, अपने विशेष भाव से उन्हे रंजित कर 
देता है। 

वैज्ञानिक बातों का उपयोग भी कवि अपने ढंग पर करता है | किसी वन- 
स्थली को देखकर मन में अनेक प्रकार के माव उत्पन्न होते हैं | संसार परिवर्तन- 
शील है | इस कारण वनस्थली में जहाँ पहले वृक्ष थे, वहाँ अब खुज्ञा मैदान हो 
गया है, जहां मैदान थे वहाँ पेड़ लग गए हैं | जहाँ पहले छोटी छोटी नदियाँ 
बहती थीं, वहाँ श्रव सूखे नाले हैं; जहां सुंदर हरे भरे मैदान थे, वहा नदियाँ 
बहने लगीं हैं | इन बातों में थोड़े ही समय में परिवर्तन हो जाता है, पर पहाड़ों 
के नष्ट हो जाने या नए पहाड़ों के बनने में बहुत अधिक समय लगता है | ग्रत- 
एव यह कहना अनुचित न होगा कि कवि के विचारों तथा भावों के लिए चारों- 
ओर सामग्री प्रस्तुत है, श्रौर यद्यपि उसका उपयोग या अनुभव करने में कवि 
को ज्ञानेन्द्रियाँ ही उसकी सहायक हैं, तथापि वे वहीं जायँगी जहाँ अनुकूल सामग्री 


“ae होगी और जहाँ t 
पस्थित होगी ओर जहाँ कवि को श्रपनी कल्पना उत्तेजित करने तथा उस 


कल्पना को खेलने-कूदने का पूरा अवकाश मिल सकेगा | इससे यह सिद्धांत निक- 
लता है कि कृवि जितना बड़ा होगा, वह उतना ही गंभीर विचार करनेवाला 
तत्त्वज्ञ या दार्शनिक होगा । अतएव संसार में जितने नए विचार उत्पन्न होंगे या 
5 जितनी नई वैज्ञानिक खोज होगी वे सव उसके लिए आवश्यक ओर मनोमुग्ध- 
कारी होंगी | सबका प्रभाव उस पर पड़ेगा। मनुष्यों की आशां मनोरथ 
SIW आदि पर इन विचारों या खोजों का भला-बुरा जो कुछ सा नीज. 
शन पर उसका ध्यान जायगा, और चाहे वह श्रपनी कबिता में उनका 
उल्लेख न करे, पर फिर भी उसकी कचिता किसी न किसी stage से aca 


साता ` Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आक... g 
e 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| केविता zÈ 


| रीति पर उनसे प्रभावित न हुए बिना रह सकेगी | ्रतएब यह कहना कि विज्ञान 
की बातों से कवि का संबंध नहीं है उचित नहीं है। वह उसके व्यापक प्रभाव से 
बच नहीं सकता | ग्राजकल जब कि नित्य नए आंविष्कार ओर ग्रनसंधान हो 
रहे हैं ओर विचारों का ववंडर सा चल रहा है, कविता ग्रौर विज्ञान में यदि 
- कुछ विरोध देख पड़े, तो इसमें ग्राश्चर्य की कोई बात नहीं है। विचारों के 
विकास में मनोवेग बुद्धि के साथ साथ नहीं बने रहते | वे पीछे रह जाते हैं। 
इसका परिणाम यह होता है कि कवि साधारणत: पुराने विचारों को कट्टर TA- 

j पाती बना रहता है । पर कल्पना के द्वारा कवि वैज्ञानिकों से कोसों आगे चला 

| करते हैं और आनेवाले युग की बात करते हैं | वैज्ञानिक वर्तमान युग बनाते हैं 
ओर कवि उनके भूत और भविष्य की ग्रालोचना करते हैं। इसी मामि'क और 
चुभनेवाली श्रलोचना को कविता कहते हैं | 


कुछ कवि ऐसे होते हैं जो कविता में प्रकृति के नाना रूपों का प्रयोग केवल 
उपमा था उदाहरण के रूप में करते हैं । उनकी same’ प्राय; प्रकृति ही से 
ली जाती हैं | जैसे पद्माकर का कहना--'विज्जु छुरा सी ग्रटा पै चढी मुक्ता 
ofa घालि कटा करती है |! इस प्रकार की कविता बहुत मिलती है । पद पद 
पर इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। इश संबंध में विचारने की वात केवल इतनी 
ही है कि कवि.ने ऐसे प्राकृतिक उदाहरणा का अनुचित उपयोग तो नहीं 
किया है | 


कविता में प्रकृति के प्रयोग का चौथा प्रकार उसे मनुष्यों के मनोवेगो या 

कार्यों की क्रीडास्थली की भाँति काम में लाना है | जिस प्रकार किसी ऐतिहासिक 

घटना या चित्र को अंकित करने में चित्रकार पहले घटनास्थल का एक स्थूल 

चित्र अंकित करके तब उसमें मुख्य घटना को चित्रित करता है, उसी प्रकार कवि 

: मनुष्य के क्रिया-कलापों का वर्णन करने के पूर्व उसके क्रियाक्षेत्र के प्राकृतिक 

दृश्य का वर्णन करता है। इसके लिये कभी कवि किसी ena का ओर कभी 

किसी समय का वर्णन करता है, ओर इसके dat वह अपने मुख्य विषय पर 

ग्राकर अपनी कविता के उद्देश की ओर ग्रग्सर होता है, विशेषतः कथानक के 

लिखने में प्रकृति का इस प्रकार प्रयोग क्रिया जाता है। इस संबंध में ध्यान रखने 

-की बात यही है कि प्राकृतिक दृश्य के वर्णन में मस्त होकर कवि कहीं अपने 

“मुख्य विषय को न भूल जाय ओर उस दृश्य के वर्णन को आवश्यकता से अधिक 
“विस्तृत न कर दे या उसे कोई तुच्छ स्थान न दे दे | 
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इनके अतिरिक्त कवि का प्रक्गति-वर्णन बहुत कुछ मनोवत्तियों, भावनाओं 


का विचारों पर निर्भर रहता है । कहीं तो वह उसमें ईश्वर के श्रनिवार्य नियमो 


का अनुभव करता है, कहीं वह उसमें क्रूरता, श्रसहिष्णुता, कठोरता आदि के 
प्रत्यक्ष दर्शन करता है और कहीं उसमें सहानुभूति, सहकारिता श्रोर आध्यात्मिकता 
के तत्वों का साक्षात्‌ रूप देखता है | प्रकृति की ये भिन्न भिन्न भावनाएँ ओर 
रूप कवि के स्वभाव के ग्राश्रित रहते हैं । सारांश यह कि वह प्रकृति में अपने 
स्वभाव का प्रतिबिंब हँ दता है ओर उसे उसी रूप में देखकर अपने मनोनुकूल 
उसका वर्णन करता है | í 

कविता में एक ऐसी शक्ति है जिससे वह इन्द्रिय-गोचर सौंदर्य, मानवी जगत्‌ 
के अनुभव तथा प्रकृति के नाना रूपों के आध्यात्मिक भाव को हमारे सामने 
उपस्थित करती है| कविता के अभाव में हम इस 
अनुभूति से वंचित रह जाते हैं । हम सांसारिक व्यापारों, 
में इतने व्यग्र रहते हैं कि कविता की इस शक्ति संपादन में असमर्थ होते हैं | 
सच्चा कवि वही है जिसमें वस्तुग्रों के इद्धिय-गोचर सौंदर्य और उनके ग्राव्यास्मिका, 
भाव को समभने ओर अनुभव करने की पूर्ण शक्ति हो; और जो कुछ वह देखत. 
या अनुभव करता हो, उसे इस प्रकार से व्यक्त करे जिससे हमारी कल्पनाएँ 
आर भावनाएं भी उत्तेजित होकर हमें उसी भाँति देखने, समभने और अनुभव 
करने में समर्थ कर दें । श्रतएव कवि हमें कुछ काल के लिये सांसारिक व्यापारों 
को व्यग्रता से निवृत्त करके हमारा ध्यान अपने वर्शित विषय की सु'दरता ओर 
मनोहरता की ओर ग्राकृष्ट करता है और हमारे, सांमने एक ऐसी निधि रख देता 
है जिसे हम नित्यप्रति की झरें तथा सांसारिक स्वार्थ-साधन के व्यवसायों में 
मग्न रहते हुए भी हृदय से अनुभव करने को लालायित रहते हैं। कवि ईश्वरीय 
सृष्टि का रहस्य समके में समर्थ होता है | किसी सु'दर और रमणीय स्थान को 
हम देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक बार नहीं श्रनेक बार ऐसा होता 
है। पर चित्रकार की आँखें उसकी सुदरता को चट ग्रहण कर लेती हैं और 
वह उसे चित्रित कर देता है। उस चित्र को देखकर हमारा ध्यान भी उस दृश्य 
की ओर AGE होता है और हम उसकी सु'दरता का अनुभव करने में समर्थ 
होते हैं । इसी प्रकार कवि भी संसार की वस्तुओं की मनोहरता और सु'दरता 
को अपनी सूदधम दृष्टि से देखता और उनका आध्यात्मिक भाव समभक्रर हमें उनका 
aE अपनी मनोहारिणी और ललित भाषा में कराता है | तब हम भी उसकी 
सुंदरता ग्रोर मनोहरता समझने लगते हैं और उसके । आध्यात्मिक भाव की ate 


कविता की व्यंजक शक्ति 
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ग्राकृष्ट होते हैं। इस प्रकार कवि हमें केवल वस्तुओं की सुंदरता का ही भाव 
प्रदान नहीं करता, वरन्‌ हमें इस योग्य बना देता है कि हम कवि की दिव्य दृष्टि 
के सहारे जीवन की भिन्न भिन्न ्रवस्थाग्रों को देख ओर समझ सके तथा कवि 
की ग्रलोकिक शक्ति का स्वयं अनुभव कर सर्वे | 


इस प्रकार कविता हमारे जीवन की भिन्न भिन्न श्रवस्थाओं से संबंध स्थापित करती' 
Sos ~ S P > 
हैं और अपनी क्रीड़ा के लिये ऐसे विषयों को चुन लेती है, जो सुगमता से उसे अपना 
कतव्यपालन करने में सहायता देते हें । इस विचार से प्रत्येक प्रकार की कविता, 


यहाँ तक कि तुच्छ से तुच्छ विषयों पर भी की गई कविता, जिसे कवि अपनी 


a से मनोहारिणी बना देता है अपने नाप को 
चरितार्थ करती है ओर अपना महत्त्व प्रदर्शित करती 
है। परंतु यदि कविता कहमनाग्रों और मनोवेगों के रूप में जीवन की व्याख्या 
है, तो उसका महत्त्व उन शक्ति का महत्त्व है जो वह जीवन के महत्त्वपूर्ण और 
स्थायी विषयों के वर्णन में- ऐसी वस्तुओं के वर्ण न में जिनका संबंध हमारे 


कवियों के महत्त्व का भादर्श 


विशेष ग्रनुभव ओर ग्रनुराग-विराग से होता है--प्रदर्शित करती है। कविता' 


भी एक कला है ; Baer उसकी परीक्षा भी उस कला के नैपुण्य घ्रौर उपकार 
से ही होनी चाहिए | साथ ही यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि काव्यः 
कला श्रात्मा की बाह्य मूर्ति है। वह विचारों और भावों की वाहक है, ओर 
जितना ही वह आत्मा के विचारों ओर भावों को प्रकट करती है, उतना ही 
उसका महत्त्व बढ़ता हे | इसका यह Mga नहीं कि कविता का उद्देश्य केवल 
श्रानंद का उद्रेक करना है | यह तो सभी saat का उद्देश है, और कबिता 
इसका अपवाद नहीं । हमारे कहने का तात्पर्यं इतना ही है कि उस आनंद की 
मात्रा विषय की उपयुक्तता AR उसके प्रतिपादन की रीति पर आश्रित रहती है | 
कुछ लोग कह बैठते हैं कि किसी कला का आदर इसलिए होना चाहिए कि वह एक 
कला है, इसलिये नहीं कि वह आनंद का उद्रेक करने में समर्थ होती है। ऐसे 


सिद्धांत का. प्रतिपादन वही लोग करते हैं जिनमें कला-कौशल का नेपुण्य नामः 


मात्र को ही होता है या होता ही नहीं | बडेखडे कवियों ने इस सिद्धांत को 
Stat की दृष्टि से ही देखा है। उनलोगों का तो यही कहना है कि कबिता 


जीवन से, जीवन की ओर जीवन के लिये है। इसी भाव को लेकर उन्होने 


कविता की है। जीवन का भाव समझने ओर उसकी व्याख्या करने मे जिस 
शक्ति का परिचय वे दे सके हैं, उसी के ग्रचुसार उसका महत्त्व स्थापित हुआ है । 
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anise का कहना है कि कविता सचमुच जीवन की आलोचना है; और कवि 
का महत्त्व इसी में है कि वह अपने उच्च विचारों का प्रयोग जीवन-व्यवहार मै 
इस प्रकार करे कि वह सौंदर्य का अनुभव कराके प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ हो | 


सदाचार और नीति की बाते' धर्म-संप्रदायों, मत-मतांतरों तथा भिन्न भिन्न ग्रंथो 


आदि के हाथ में पड़ जाने से प्रायः संकुचित ओर नीरस हो जाती, हैं । कमी 
कभी उनका विरोध करने या उनकी उपेक्षा करने में भी कविता चरितार्थ होती 


है। कविता द्वारा प्रदर्शित होने पर उन बातों के प्रतिपादित विषय का ध्यान 


५ - q करके उनके रूप-सौष्ठय और उनकी मनोहारिता पर ही हम मुग्ध हो जाते हैं | 


सदाचार ग्रौर नीति के विरोध तथा उनकी उपेक्षा या उनके अभाव से कविता की 
अंग-पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि सदाचार ate नीति की बाते' जीवन से भिन्न 

हीं हो सकतीं। उनका विरोध करना जीवन का विरोध करना है, उनकी 
उपेक्षा करना जीवन की ata करना है ओर उनके ग्रभाव से daz होना जोवन 
"को नीरस बना देना है | श्रतएव हमें यह मानने में संकोच न करना चाहिए कि 
-कवि का महत्त्व उसके प्रतिपाद्य विषय, उसके धर्म-भाव ओर प्रभाव पर ग्रवलेब्रित 
रहता है। कोई मनुष्य तत्र तक श्रेष्ठ कवि नहीं हो सकता, जब तक वह अच्छा 
तच्वर्देशो भी न दो। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रतिभाशाली कवि के 
“लिये यह श्रावश्यक है कि वह ग्रपने धर्म-भाव को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करे, नीति 
AR सदाचार के उपदेश देने का उद्देश अपने सम्मुख रखकर कविता करने 
बैठे। यह कार्य तो किसी उपदेशक या धार्मिक नेता का है| कवि का काम 
शिक्षा देना और पथप्रदर्शक होना नहीं है | उसका काम तो उत्तेजित करना, 
सजीव करना, उच्छू वसित करना, शक्तिसंपन्न करना ओर प्रसन्न करना है। 
कविता के संबंध में इन बातों को कदापि न भूलना चाहिए। तात्विक सिद्धांतों 
की नींव पर कविता का प्रासाद खडा करना त्याज्य नहीं है | ध्यान केवल इस 
बात का रहना चाहिए कि ऐसा करने में कविता कहीं श्रपने gat से 
विहीन न हो जाय, अपनी सु'दरता, अपनी मनोहरता न खो aS) भले 
ही उपदेश दिया जाय, सदाचार की बातें कही जायँ, नीति का भाव हृदय- 
पटल पर जमाया जाय, पर कविता की सु'दरता ग्रौर मनोहारिता का नाश करके 
यह सब न किया जाय, adi तो कविता कविता न रह जायगी, सूखा उपदेश 
मात्र बन जायगी | दार्शनिक भले ही अपने दर्शन-शास्त्र की बातें कहें, पर 


“कल्पना और मनोवेगो के रूप में कहें, सु'दरता-पूर्वक कहें, मनोहारिणी उत्तियों 


द्वारा कहें, सारांश यह कि कविता के सरस रूप में कहें | 
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कविता i 


aaga यह सिद्धांत निकलता है कि कवि का महत्त्व, उसके विषय की 
महत्ता का, उसके विचारों की गहनता का, उसकी नैतिक शक्ति और उसकी 
प्रभावोत्पादकता का आश्रित है| कविता का विचार करने के लिये हमें कवि 
पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके सांसारिक AIU पर, उसकी जीवन की व्याख्या 
पर, उसकी विशेषता पर विचार करना चाहिए | उसकी कविता के सौंदर्य. 
रौर उसकी काव्य-कला की कुशलता पर हम चाहे कितने ही मुग्ध क्यों न हों 
पर हमें कविता के सिद्धांत संबंधी इन विचारों की अवहेलना न करनी चाहिए | 


कविता को हम दो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं---एक तो वह जिसमें 
कवि अपनी al में प्रवेश करके अपने अनुभवों ओर भावनाओं से प्रेरित 
होता तथा अपने प्रतिपाद्य विषय को हू ढ़ निकालता' 
है; श्रौर दूसरा वह अपनी ग्रंतरात्मा से बाहर जाकर 
सांसारिक कृत्यों और wit में पेठता है और जो कुछ Fe निकालता है 
उसका वर्णन करता है | ' पहले विभाग को भावात्मक, व्यक्तित्व-प्रधान AAT 
आत्माभिव्यंजक कविता कह सकते हें | दूसरे विभाग को हम विषय-प्रधान 
अथवा भौतिक कविता कह सकते हैं| यद्यपि इन दोनों विभागों की ठीक सीमा 


कविता के विभाग 


निर्धारित करना कठिन है, फिर भी विवेचन करने के लिए किसी प्रकार का: 


विभाग करना श्रावश्यक है, ओर इससे Best विभाग होना कठिन है | 


भावात्मक कविता में विशेषता यह होती है कि कवि अपने भावों के ग्रभि-: 


व्यंजन में लगा रहता है । प्राय; देखने में आया है कि कवियों ने अपने भावों 
के ग्रमिब्यंजन से तात्पर्य मानव-जाति के भावों के अ्रभिव्यंजन से लिया है| इस 
विचार से ऐसी कविता पढ़नेवाले के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि कवि 
जिन भावनाश्ओों श्रौर अनुभवों का वर्णन कर रहा है, वे उस कवि के ही नहीं दै, 
किंतु उसके उद्गार पढ़नेवाले के भी हें | ऐसी भावात्मक कविता में मानवी 
प्रत्नत्तियों की प्रचुरता रहती है | हमें इस संबंध में केवल यह विचार करना 
चाहिए कि जिन भावों से प्रेरित होकर कवि ने रचना की है, वे भाव केसे हैं ओर 
उनको उसने किस प्रकार व्यंजित किया है। यदि कविता हमारे मन में यह 
भाव उत्पन्न कर सके कि उच्च भावनाग्रों का व्यंजन स्पष्टता ओर स्वाभाविकता- 
पूर्वक किया गया है तथा उसकी भाषा ओर कल्पना में सु'दरता और विशदता 
है, तो हम कहेंगे कि वह फलीभूत हुई । ऐसी कविता साधारण भावव्यंजना से! 


ait बढ़कर क्रमशः ऐसे चितन का रूप धारण करती है जिसमें विचारों कीः 
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बहुलता रहती है। ऐसी कविता में भावना की उच्चता, भाषा तथा कल्पना की 
सु'दरता, स्पष्टता तथा विशदता के साथ ही साथ हमें इस बात का विचार करना 
पडता है कि वे विचार कैसे हैं ओर कवि उन्हें कवितामय बनाने में कहाँ तक 
समर्थ हुआ है dare, नीति, स्तुति, निंदा आदि की फुटकर कविताएँ इसी के 
अंतर्गत हैं | 6 
बाह्य-विषयात्मक ग्रथवा वर्णन-प्रधान कविता की विशेषता यह है कि उसका 
कवि के विचारों ग्रौर मनोभावों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता । उसके विषय 
-सांतारिक भाव और कार्य होते हैं । भावात्मक कविता में, जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है, कवि अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है ओर बाहरी जगत्‌ को श्रपने 
अंतःकरण में ले जाकर अपने भावों से रंजित करता है। पर बाह्य-विप्रयात्मक 
कविता में वह ग्राप बाहरी जगत्‌ में जा मिलता है श्रौर वहीं से प्रेरित होकर 
श्रपनी कविता का विषय हूर दता है, फिर वह उसे अपनी कला का उपादान 
बनाता है ओर श्रपनी अंतरात्मा को जहाँ तक हो सकता है प्रच्छुन रखता है | 
वह अपनी कविता-सुष्टि में श्रपने ग्रापको उसी प्रकार छिपाए रखता है, जिस 
प्रकार जगन्नियंता जगदीश्वर इस जगत्‌ में अपने आपको अहृश्य रखता है | 
उसका AINA प्रत्यक्ष न होकर परोच रूप में होता है | बाह्य-विषयात्मक कविता 
-में कवि श्रंतदि'त रहता है, पर भावात्मक कविता में बह प्रत्यक्ष हो जाता है | 


विषय-प्रधान ग्रथवा वाह्य-विपयात्मक कविता के यद्यपि अनेक भेद उपभेद 

किए जा सकते हैं पर उनमें खंडकाव्य और महाकाव्य प्रधान माने गए हैं । 

उपन्यास, रूपक आदि को रचना भी अधिकांश में बाह्म-विषयों को लेकर ही की 

जाती है | उनका विवेचन हम आगामी भ्रध्याय में क्रमशः करेंगे | यहाँ 

कविता के विषय पर विचार कर रहे हैं | खण्ड-काव्य में किसी प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध 

कथानक-खण्ड को मुख्य कथा बनाकर वर्णन कर सकते हें | खण्ड-काव्य का 

आधार काल्पनिक घटना भी हो सकती है और उसका उद्देश भी साधारण हो सकता 

è परंतु महाकाव्य में एक महत्‌ उद्देश का होना आवश्यक है | संस्कृत के साहित्य- 

'शात्रो में महाकाव्य के श्राकार-प्रकार और वर्णन-विषय के संबंध में बढी जटिल 
ओर Ee व्याख्या की गई हैं जिनका श्राधार लेकर लिखने से बहुत से 

महाकाव्यो के शरीर अब संघटित हो गए हैं, पर उनमें से बहुत थोड़े ऐसे हैं जो. 
AR के किसी उदात आशय, सम्यता या संस्कृति के किसी युगप्रवर्तक-सं धर्ष 
अथवा समाज की किसी उद्वेगजनक स्थिति को लेकर किसी प्रकांड विचार ग्रौर 
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कवि द्वारा लिखे गए हों, जिन्हें जातीय-इतिहास में ग्रनिवार्य स्थान सुलभ हो 
सक्रे | रामायण, महाभारत, रामचरितमानस आदि की कोटि के सच्चे महाकाव्य 
शताब्दियों में दो-एक लिखे जाते हैं | 


आत्मामिव्यंजन-स'बंधी कविता गीतकाव्य में ही श्रधिक लिखी गई है । छोटे 
“छोटे गेय पदों मै मधुर भावनापन्न, आत्मनिवेदन स्वाभाविक भी जान पड़ता है । 
"ऐसे पदों में शब्द की साधना के साथ स्वर ( संगीत ) की साधना भी उत्कृष्ट हो 
सकती है। = कर्कशता बहिष्कृत कर “दी जाती 2 | इनकी भावना प्रायः | 
कोमल होती है और एक एक पद में पूरा होकर समाप्त हो जाती है। | 
RA में इस प्रकार के गीत भक्तों ने श्रगशित लिखे हैं| ग्राल्हखंड, बीसलदेव | 
-ससो आदि, जो वीर-गीत के नाम से प्रचलित हैं, ग्रात्माभिव्यंजन की श्रेणी || 
-Ñ नहीं and, वे तो वस्तु-वण्‌'न-विषयक कविता के उदाहरण हैं | | 


== 
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पाँचवाँ अध्याय 
गद्यकाव्य का विवेचन 


[ क-दृश्य काव्य | 


पिछले अध्याय में काव्य के स्वरूप का सामान्य रेखाचित्र उपस्थित करते हुए 


हम उल्लेख कर चुक्रे हैं कि कवि अपनी इच्छा ओर सुविधा के श्रनुसार कई 


प्रकार से उसका संघटन कर सकता है। वह चाहे 


““रूपक eae eS $ 
तो अपनी ही कह्पनाओं ओर भावनाओं के गेय पद्‌ 


बनाकर गीतिकाव्य की रचना कर डाले ग्रथवा अपने देश ओर जाति के किसी 
महान्‌ चरित्र या महती घटना का वर्णन करके महाकाव्य का निर्माण कर दे। 
यदि उसमे प्रतिभा की न्यूनता नहीं है तो वह गद्य की शैली का प्रश्नय लेकर भी 
अपने समय की ही नित्यप्रति की किसी साधारण से साधारण वार्ता को उपन्यास 
या कथा का रूप प्रदान कर सकता है | यदि उसको रंगमंच की विशेषताओं 
का परिचय है तो वह किसी भी प्राचीन या नवीन घटना या कथा को दृश्य-काव्य. 
के वेष में ग्रवतरित कर सकता है ओर हम अभिनय देखकर कवि को उसकी 
इस कला के लिए बधाई दे सकते हैं | इन भिन्न भिन्न शैलियों में यद्यपि पनी 
रुचि और योग्यता के अनुसार कविजन किसी एक या ग्रनेक का प्रयोग करने में 
स्वतंत्र हैं तथापि विषय के अनुकूल और सामर्थ्य के अनुसार इनमें से किसी एक. 


का निर तर अभ्यास करते रहने से उन्हें ग्रधिक सफलता की संभावना रहती है: 
ओर श्रोताओं अथवा सामाजिकों को भी अधिक रस-प्राति की आशा होती है | 
उदाहरण के लिये यदि हम किसी देशव्यापी महायुद्ध श्रौर उसमें भाग लेनेवाले : 
प्रचंड राष्ट्रों का कथानक लिख रहे हैं तो उचित होगा कि हम महाकाव्य की 


गंभीर और धीर ध्वनि में उसका प्रणयन करें | यदि हमारे मन में कोई ऐसी 
कथा है जिसके पात्र अपनी विचित्र प्रकृति के कारण अनोखी घटनावली की 
सृष्टि कर डालते हैं तो उन पात्रों और उस घटनावली को लेकर हम सहज में 
एक खण्डकाव्य या श्रच्छा सा उपन्यास लिख सकते हैं । यदि कथा प्राचीन हो 


श्रौर घटना प्रेम संबंधिनी हो तो खंडकाव्य लिखने में अधिक सुगमता है। यदि 


हद 
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होगा | इसी प्रकार यदि हमारी कल्पना में कोई ऐसा घटनाचक्र घूम रहा है 
जिसका दृश्य देखकर हम प्रभावित ओर रसमम होते हैं तथा जिसके एक एक 
पात्र अपने स्वतन्त्र श्रस्तित्व से हमें चकित करने में समर्थ हैं ओर वे पात्र आपस 
के संसर्ग से स्वतः ही एक कथानक बना लेते हैं ्रोर स्वतः ही उसे समाप्त भी 
कर देते हैं, तो A होगा कि हम उन कतिपय व्यक्तित्वशाली पात्रों ओर 
उनके संसर्ग से बनी आकर्षक और वेगवती घटनावली को दृश्यकाव्य के रूप में 
दिखा दें, उसे रूपक का रूप दे दें | 

जैसा कि नाम से ही प्रकट है, “रूपक” काव्य की वह विशेष दिशा है जिसमें 
लोक-परलोक की घटित ञ्रघटित-घरनाग्रों का दृश्य दिखाने का श्रायोजन किया 
जाता है ओर इस कार्य के लिये अभिनय की सहायता ली जाती है। यद्यपि 
काव्यमात्र में कवि जीवजगतू के भिन्न भिन्न व्यापारी की ग्रनुक्नति ही करता है 
पर इश्य-काव्य में वह अनुकृति वह नकल-प्रत्यक्षु रूप में होती है ओर ग्रनुक्रति 
की उसमें प्रधानता रहती है | कवि या लेखक यदि अपने स्वतंत्र विचारों को 
प्रकट करना चाहे तो वह भी किसी रूपक-पात्र के मुख से ही कर सकता है | 
प्राचीन यूनान के ग्राचार्य श्ररस्तू ने अनुकरण को ही कला कहकर इश्य-काव्य 
की ही शोर विशेष रूप से संकेत किया था, क्योंकि ATE का 
स्पष्टतम रूप तो दृश्य-काव्य में ही देख पड़ता है। चाहे हम प्राचीन 
रोम या यूनान के नाटकों का प्रगति पर ध्यान दे या भारतीय 
या चोनी रूपक-रचनाओं को देखें ग्रथबा संसार के किसी भी देश या समय के 
इश्य-काव्य पर दृष्टि डालें, अनुकरण की प्रधानता हमें सर्वत्र मिलेगी | यह नहीँ 
कि अनुकरण ही इश्य-काव्य का एकमात्र अंग हो या रहा हो। अनुकरण के 
अतिरिक्त नृत्य, गीत आदि अन्य उपकरण भी प्रायः सदेव उसके साथ रहे हैं | 
परंतु WARY के श्रभाव में रूपक को वास्तविक प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हो सकती | 
अन्य उपकरणों के श्रभाव में रूपक की रूप-रचना हो जाती है। आधुनिक प्रगति- 
प्राप्त नाटकों में नृत्य ओर गीत उत्तरोत्तर क्षीण होते जा रहे हैं और ऐसे नाटकों 
का निर्माण हो रहा है जिसमें न ठत्य है न गीत, तथापि उनको नाटक कहा जाता 
है शरोर वे श्रेष्ठ रूपक भी माने जाते हैं| इसका कारण यह है कि रूपक का 
अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य अङ्ग अनुकरण उनमें मिलता है | यूनान की 
प्राचीनतम र्चना-पद्धति में कुछ समय तक नृत्य ही प्रधान रहा ओर संवाद, 
कथानक अथवा अनुकरण कुछ काल उपरांत संमिलित किए गए | अत; उन 
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अविकसित शौर प्रारं भिक कृतियाँ को सच्चे श्रर्थ में रूपक की संज्ञा नहीं दी जा 
सकती | उनको संवाद कहा जाय या कथनोपकथन | अनुकरण ही दृश्य-काव्य 
की प्रधान विशेषता, व्यक्तित्व और आत्मा है । काव्य-कला के भिन्न-भिन्न रूपों 


से यदि उश्य-काव्य की कोई सत्ता स्वीकार की जा सकती है तो इसी आधार पर 


कि उसमें श्रनुकरण का जैसा शुद्ध और shea रूप प्रस्फुटित होता है 
वैसा अन्य किसी काव्यांग में नहीं । श्रनुकरण ही दृश्य-काव्य की मौलिक 
विशेषता है | 
अनुकरण का क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक है। दृश्य-काव्य मै उसकी 
सीमा का निरूपण अरब तक नहीं किया जा सका | यदि हम प्राचीन प्रारंभिक 
नाटकों से लेकर आधुनिक रूपकों तक की छानबीन करें 
अनुकरण तो देख सकते हैं कि श्रनुकरण्‌ की वस्तु ओर रूप में 
इतनी अधिक विभिन्नताएँ हैं कि उनकी सूची नहीं बनाई जा सकती | श्रनुकरण 
किसी प्राचीन घटना और पौराणिक पात्रों का भी हो सकता है और नवीन सामयिक 
जीवन का भी | श्रनुकरण की बस्तु दुःखमय ओर करुण भी हो सकती है, मनोरंजक 
ओर हात्यप्रद भी हो सकती है, या वह इन दोनों के बीच की वस्तु भी हो सकती 
है। श्रनुकरण यदि किसी उत्सव या समारोह के उपलच्ष में किया जा रहा है 
तो उसमें नृत्य, गीत ग्रादि विशेष रूप से सम्मिलित किए जा सकते है | यदि 
किसी gaia. घटना की स्मृति में किया जा रहा है तो उसमें भयानक व्यापार 
और संघर्ष की प्रधानता हो सकती है | यह भी संभव है कि अनुकरण के लिये 
न रत्य हो, न गीत हो और न भयानक व्यापार और संघर्ष हो, केवल सामाजिक 
जीवन की किसी मार्मिक समस्या को लेकर रूपक की रचना की गई हो और मीटी 
Seal, हलके व्यंग्य तथा विनोद की सूइम कला से समन्वित श्रभिनय किया जा 
रहा हो | अनुकरण के लिए समय का भी कोई नियमित बंधन नहीं बनाया जा 
सकता | प्राचीन नाटकों में ऐसी घटनावली रखी जाती थी जो अनेक वर्षों-- 
शताब्दियों तक--में घटित होती थी | रामायण और महाभारत की कथाओं को 
लेकर जो रूपक बने हैं उनकी घटनाएँ अ्रधिकांश में दीर्घकालीन हुई हैं | आजकल 
के जो नाटक बन रहे हैं, उनकी घटनाएँ प्रायः इतनी दीर्घकालीन नहीं होतीं | 
अनुकरण की इस अनिर्दिष्ट भिन्नता को देखते हुए यद्यपि उसके संबंध में इद मित्य 
कोई नहीं कह सकता पर यह प्रश्न Hayy उठता है कि वास्तविक अनुकरण क्या 
है और दृश्य काब्य की उत्कृष्ट और परिमार्जित कला के लिये अनुकरण्‌.का वैसा 
विधान बनना चाहिए | .. .... |... 1. „= IT 
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यद्यपि काव्य और कलाग्रों के क्षेत्र में विधान का बंधन नहीं है--कोई ऐसा 
कवि नहीं हुः्रा जो नियमों के जाल में फँसकर श्रेष्ठ काव्य कर सका हो, तो भी 
इश्य-काव्य का इतिहास देखकर हम यह जान सकते हैं कि उनमें ग्रनुकरण का 
किस प्रकार fama हुआ है ओर उस विकास के साथ ही रूपक की कला किस प्रकार 
शुद्ध और a हुई है। यदि हम पाश्चात्य नाम्च-साहित्य की उत्पत्ति 
ओर उसकी प्रारंभिक अवस्था का वर्णन पढ़े' तो हमें यह विदित होगा कि उस 
काल में अनुकरण की केसी हीन दशा थी और दश्य-काव्य की वह मूल- 
वस्तु— ग्रनुकरण- कितनी ञ्रविकसित ae पराधीन अ्रवस्था में थी । एक तो 
उस समय उसका बहुत ही स्थूल रूप था और वह नृत्य गीत ग्रादि के भार से 
दवा SAI था, दूसरे बह श्रस्वामाविक और Hara आवरंण धारण कर रहा था, 
प्राचीन पाश्चात्य साहित्य के विशेषज्ञ प्रोफेसर गिलवर्ट मरे का कथन है कि यूनान 
के करुण्रसाऱ्मक नाटक,(ट्रेजेडी) की उत्पत्ति डायोनिसस नामक देवता के ग्रनु- 
करण में फिए गए नृत्य के रूप में हुई । डायोनिसस का पूर्व वर्ष के आरंभ में 
बसंतागमन के समय सनाया जाता था, जब, शीत की मृत्यु के उपरांत संसार में 
नवीन जीवन का उदय होता है | परंतु यह समारोह नव वर्ष के स्वागतार्थ 
उतना नहीं होता था जितना यह नवीन वर्ष के अहंकार ओर उसके दंड? का 
विधान करने के श्राशय से होता था | नवीन वर्ष जब आता है तब सुख-समृद्धि 
के ग्रहकार में Gat आता है| इस पार का प्रायश्चित्त उसे वर्ष के अंत में 
करना पड़ता है, जव कि उसे मृत्यु-दंड दिया जाता हे | परंतु मृत्यु-दंड स्वयं 
ही एक दुष्कृत्य है अतः इसका भी प्रायश्चित्त करने के लिये फिर से नवीन वर्ष 


का श्रागमन होता था | इस प्रकार यह चक्र चलता रहता था ओर प्रतिवर्ष 


यूनानी समारोह हुआ करता था । नब वर्ष का अहंकार ओर उसका दंड, उस 
दंड का प्रायश्चित्त--फिर नव ब का आगमन यही डायोनिसस पर्व का चिर- 
चक्र बन गया था | पर तु प्रोफेसर मरे का मत है कि थूनानी उजेडी की बस्तु 
डायोनिसस तक ही परिमित नहीं थी, देश के श्रव्य वीर पुःप्रों की स्मृति भी 
मनाई जाती थी ग्रोर महाकाव्यो के वीर नायकं का अनुकरण भी होने लगा था | 
प्रोफेसर रिजवे का यह मत है कि डायोनिसस पर्व का समारोह तो उतना प्राचीन 
नहीं है, उसके भी पूर्व यूनानी श्रपने यहाँ के मृत बीरों की समाधि पर एकत्र 
होकर उनके साहसपूर्णं कार्यों के आधार पर रास Tad थे ओर साथ ही उन बीरों 
के जीवन के कष्ठों का भी रूपक दिखाते थे | यह एक प्रकार के स्मृति उत्सव 
थे | यूनानियाँ का विश्वास था कि ऐसा करने से वे वीर प्रसन्न होंगे और उनकी 
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प्रसन्नता से एथिवी भी स तष्ट होकर उन्हें सुफल प्रदान करेगी । प्रोफेसर रिजवे 
का कथन है कि इन स्मृति उत्सबों के शीर्ष पर थेस देश की एक पर परा ग्राकर 
प्रचलित हो गई जिसके कारण भयानक ओर असम्य प्रदर्शन भी किये जाने लगे | 
यहाँ इन दोनों मतों की ऐतिहासिक सत्यता के सबंध में कुछ नहीं कहना हे; 
यहाँ तो केवल यह देखना है कि उस काल की ट्रेजेडी की कथावस्तु मत्यु, पीड़ा, 
इत्या ग्रादि से किस प्रकार भरी रहती थी और प्य, गीत श्रादि के भद्दे प्रदर्शनों 
में अनुकरण का वास्तविक रूप किस प्रकार विलीन हो गया था। 


जिस प्रकार gala को ट्रेजेडी में भयानक घटनाचक्र AX सत्य को प्रधानता 
थी उसी प्रकार वहाँ के हास्य-नाटकों में अश्लीलता के स्वाँग ओर गीत प्रमुख थे | 
प्राचीन काल में यूनान की यह प्रथा थी कि कुछ विशेष अवसरों पर लोग पुरुप 
की जननेंद्रिय का fag बनाकर उसका पूजन करते-थे श्रोर बही चिह्न लेकर जुलूस 
निकालते थे | उस जुलूस में तरह तरह के अश्लील गीत गाए जाते थे, जो उस 
इंद्रियविशेष की प्रशंसा में ओर प्रायः हास्यपूर्ण हुआ करते थे। पीछे से मोरिस, 
मछुसन, टालिनस श्रादि प्राक-ऐतिहासिक काल के व्यक्तियों ने उन गीतों में 
थोड़े-बहुत सुधार किए श्रोर उनकी ग्रश्लीलता कम कर दी । उन हास्य नाटकां 
में ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक अथवा राजकीय पुरुषों आदि की भी हँसी 
उड़ाई जाती थी ; विशेषतः राजकीय अधिकारियों की खूब खिल्ली ली जाती थी। 
यदि हम इन हास्य नाटकों की वस्तु पर बिचार करें तो देख सकते हैं कि ट्रेजे- 
feat की aaa इनमें वास्तविक श्रनुकरण्‌ की अधिक सामग्री थी | इनमें केवल 
नृत्य और गीत न थे, व्यंग-विनोद का भी मताला रहता था और श्रनुकरण के 
उपयुक्त बस्तु की मात्रा ्रपेक्षाकृत श्रधिक होती थी । श्रागे चलकर हम देखेंगे 
कि ट्रेजेडी की अपेक्षा ये हास्य-नाटक ही दृश्य-काव्य और उसकी मूल कला-- 
श्रनुकरण--के विकास में अधिक सहायक हुए | 


यूनान का मिनेनडर नामक हास्य-नाटककार वह प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसमे 
इश्य-काव्य की कला में युगांतर उपस्थित कर दिया था | कालिनस नामक 
आलोचक ने लिखा हे कि मिनेनडर ने ग्रपने समय के Wie के शिष्ट समाज का 
जीवन चित्रित किया है और बड़े विस्तार और व्यापकता के साथ चित्रित किया है, 
तथापि यह तो नहीं कहा जा सकता कि थ्राधुनिक नाटककारों की भाँति मिनेनडर 
अपने समय के समाज का गंभीर श्रौर वास्तविक व्याख्या कर सका है | उसके 
नाटकों का विषय सामाजिक Bagg था पर उस काल के रंगमंच की भयानक 
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agia तथा नाटक की प्रचलित कुरीतियों के कारण वह वास्तविकता से 
रिक्त ही रहा। नाटक के साथ धर्म का संबंध जुडा रहने के कारण वह एक 
सार्वजनिक तमाशे का रूप ही धारण कर पाया | हजारों दशकों के देखने के 
लिए ada किमाकार रंगमंच बनाए जाते थे जिनमें अस्वाभाविकता अनिवार्य 
थी | अभिनेतागण वास्तविकता की झूठी चेष्टा में चेहरों पर नकाब लगाकर 
आते | जो नाटकीय कल्ला के विचार से एक शोचनीय बात ही कही जानी 
चाहिए | ` इन सब ्रसुविधाग्रों के रहते, मिनेनडर ने वास्तविक जीवन घटनाओं 
के ग्रनुकरण की ओर ध्यान देने की चेष्टा करके जो ग्राशातीत सफलता प्राप्त की 
उसके लिए नाख्य-कला के प्रेमी सदेव उसके कृतज्ञ रहेंगे | 


यूनान से चलकर जब पाश्चात्य सभ्यता रोम पहुँची तब वहाँ भी 


नाटकीय कृतियों--विशेषकर हास्य नाटकों--की सृष्टि होने लगी | यद्यपि 


एक सीमित क्षेत्र के सामाजिक ग्राख्यानों को लेकर नाटक लिखे जाने लगे थे, 
पर रूदियो के बंधन यहाँ भी छूट नहीं सके। पात्रों की व्यक्तिगत विशेषता 
at चरित्र का चित्रण न कर सामूहिक गुणोंवाले पात्र ही प्रदर्शित किए जाते 
थे | घटनावली सौम्य ओर संयमित नहीं हो सकी थी | गायन ak उद्वेग 
जनक दृश्य अब मी प्रधान थे । रोम की विलासी-सभ्यता के पंक में फॅसकर 
नाटकों का ओर भी पतन हो गया | प्रथा के अनुसार नाटक का ग्रभिनय रोमन 


दासों का ही काम था श्रोर इन दासों के साथ अनेक प्रकार के व्यभिचार होते 


रहते थे | अभिनय एक हीन व्यवसाय तो समभा ही जाता था आगे चलकर 
वह ओर भी कुत्सित ओर हेय बन गया | ' अभिनय की शुद्ध कला का विकास 


न हो सका | धनियां की विलासवासना की ही बृद्धि होने लगी। अंत 


में राज्य की ओर से नाटको पर प्रतिबंध लगाए गए ओर धीरे धीरे वे 
बंद हो गए | 


मध्ययुग के यूरोप में नाट्य-साहित्य का फिर से उत्थान हुआ | इस युग में 
नकाबपोशी का sta हो गया जो ग्रनुकरण कार्य की शुद्धि के लिये एक शुभ 
घटना हुई | गंभीर ओर वास्तविक ग्रनुकरण की लालसा नाटककारों में अधिक 
स्पष्ट दिखाई दी । पात्रों की बातचीत यद्यपि aa भी कविता में ही होती रही ( जो 
वास्तविकता से बहुत दूर है ) ओर उत्तेजना तथा उद्वेग के वर्णन अति मात्रा में 
किए जाते रहे परंतु बीच बीच में जैसे नाव्यकारों की बेजानकारी में, आप ही श्राप 
ऐसे पात्रों के चरित्र अंकित हो जाते थे जिनकी यथार्थता पर कोई संदेह नहीं कर 
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सकता | शेपसपियर के हाथ में ग्राकर नाट्यकला को नवीन उत्कर्ष प्राप्त हुआ ॥ 
यूरोप में कोरनील, Wa, विक्टर ह्यूगो, मोलियर, गेटे, शिलर तथा अन्य उत्कृष्ट 
नाटक-कार उत्पन्न हुए जिनमें हास्यरस का जगत्प्रसिद्ध लेखक मोलियर वास्तविक 
सामाजिक जीवन का यथार्थ रूप दिखाने में अतिशय सफल हुआ | परंतु यदि 
सच पूछा जाय तो नाट्यकला के इस अपूर्व विकास-काल में भी अनुकरण का 
शुद्ध रूप अन्य प्रासंगिक उपकरणों से अलग होकर बिलकुल स्वतंत्र अस्तित्व में 
न आया | श्रव की तरह दर्शकगण॒ उस समय का अमिनय देखकर यह विश्वास 
नहीं जमा सकते थे कि जो कुछ हम देख रहे हैं वह नितांत श्रक्त्रिम और सहज 
स्वाभाविक है । पात्रों को कविता में बातचीत करते देख श्रब के थियेटर देखने. 
वालों को आश्चर्य हुए बिना न रहेगा क्योंकि कविता और गीत तो वे आपेरा में 
सुनने जाते हैं| नाटक के श्रभिनय में तो ग्रब वे नित्यप्रवि की भाषा और 
नित्यप्रति के दृश्य देखना चाहते हैं परंतु आजकल के विचार से मध्यकाल के 
पाश्चात्य नाटका में कृत्रिमता भले ही हो, ऐतिहासिक दृष्टि से इस काल में 
नाव्यकला का अपूर्व उत्थान हो गया है। शेक्सपियर जैसे जगदू- 
विख्यात नाटककार और कवि की कलम से निकलकर कविता मानों 
जनसाधारण की भाषा बन गई थी ओर सभी पात्र श्रनुपम स्वाभाविक रूप 
ie a a i | तथाषि बहुत से साधारण कवियों के हाथों में पड़ कर 
की को कविता श्रस्व श्रौर कर्णकट तुकबं अधिक कु 
सकी | र'गमंच की tal 4 ea aaa x 
ताश्रों के कारण जैसे 
a दिखाए जाते थे उनका उल्लेख ग्रागे, र'गमंच के विवेचन में, 
अनुकरण की सत्य और शुद्ध कला का जैसा विस्तार उन्नीसवी शताब्दी के 
हि Wb eta 
के टी० डब्लु रावर्टसन नामक नाटकका ; z 3 E pus ue 
ew z र के 'सोसाइटी?, “कास्ट? और mad? 
ee ee te 
cae noe a a देता कला की शोमा बढ़ानेवाले 
दता AR सुषमा प्रदान की | इब्सन ने 


गया एक सच्चे कलाशात्री की भाँति रूपक के एकमात्र भिन्न अंग wae ' 


करण को वह यथार्थता प्रदान की--बातर्च 


हीत का इतना मार्मिक और स्वाभाविक 
क्रम निरूपित किया श्रोर नित्यप्रति की 


सामाजिक घटनाओं का इतना यथातथ्य 
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चित्र खींचकर दिखाया कि यूरोप के साहित्यिक समाज में एक नवीन श्रांदोलन 
ही उठ खड़ा हुआ । इस आंदोलन को यथार्थवाद का आंदोलन कहते हैं ओर 
इसके द्वारा नाटकों के दृश्यों और चित्रों में एक अद्वितीय वास्तविकता और पात्रों 
में एक अभिनव सामयिकता ग्रा गई | जिस प्रकार नाटक-रचना में ग्रनुकरण 
की वास्तविकता बढ़ी है उसी प्रकार र'गमंच का वातावरण भी अधिक यथार्थ 
बनाया गया है। इस काल के नाटकों में कला-संबंधी बड़ी महत्त्वपूर्ण प्रगति 
हुई है | समय-संकलन और स्थल-संकलन में अधिक सुनियम पालन किए जाते 
हैं। गीत और नृत्य केवल प्रासंगिक ओर गौण बन गए हैं | नेपथ्य, ्राकाश- 
भाषित और स्वगत, नाटक की स्वाभाविकंता नष्ट नहीं करने पाते। प्राचीन 
धार्मिक रूढ़ियों के पंदे छूट गए हैं ओर शुद्ध साहित्यिक रूप में नाट्य-साहित्य का 
विकास हो रहा है gaa के ट्रेजेडी ओर कमेडी नाटकों में करुण ओर हास्य 
की दुनिया gam बनाई जाती थी और यह क्रम नवीन युग के श्रागमं के पूर्व 
तक चलता रहा था, परंतु ञ्रत्र जीवन की ही भाँति सुख-दुःख मिश्रित दृश्य 
नाटकों में भी दिखाए जाते हैं। नित्यप्रति की बोलचाल की भाषा ही अभिनय 
की भाषा बन गई है और चारों ओर से एक सामयिक वातावरण उदय होकर 
रंगमंच को घेर रहा है | 

यहाँ पश्चिम की नाटकीय प्रगति का विकास दिखाना हमारा श्रभीष्ट नहीं 
था। हम तो केवल नाटक की मूल वस्तु अनुकरण के क्रमशः परिमार्जित होते 
हुए रूप को दिखाना चाहते थे। जब हमने कहा कि 
हमारे वर्तमान युग में ग्रनुकरण की कला श्रधिक यथार्थ 
ANT सत्यरूप धारण कर रही है तब हमने नाटकों में 
पद्य के स्थान पर गद्य के अधिक सुष्ठु प्रयोग का समर्थन किया । ऊपर जिस 
यथार्थवाद की चर्चा की गई वह केवल अमिनेय विषय के अधिक लोकसामात्य 
रूप का परिचय देने के लिये हुई है। आजकल के नाटक यदि महाकाव्य के 
नायकों को अपना पात्र न बनाकर लंदन के किसी मजदूर परिवार के व्यक्तियों 
को अपने लिये चुनते हैं तो इसका गर्भ यही है कि आधुनिक नाटककार अपने 
चतुदि'क के वातावरण से अधिक प्रभावित हो रहे हैं. और सामंधिक समस्याश्रों पर 
अधिक ध्यान दे रहे हैं। इतर सामयिकता और लोकव्यवहार के श्रधिक सच्चे 
फोटोग्राफ को ही यदि यथार्थवांद कहते हैं तो मानना पड़ेगा कि आधुनिक नाटकों 


° प्री 
यथाथवाद WT 
आदर्शवाद 


मैं याथार्थवाद की मात्रा खूब बढी है । परंतु यदि हम सामयिक जीवनं के 


अतिरिक्त प्राचीन काल का भी चित्र . अंकित करना चाहे ओर आधुनिकता के 
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; बाह्य रूप के ग्रतिरिक्त उसके अंतस्‌ का भी रूप देखना चाहें तो हमारा यह 
यथार्थवाद उसकी अनुमति देगा या नहीं इसमें बहुत BH संदेह ही है। यदि वह 
हमें अपने चतुदि क के घेरे से ऊपर उठकर साँस लेने की सुविधा भी कर सक्रे | 
हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि यथार्थवाद इस समय जिस संकीर्ण ग्रथ नें | 
व्यवहृत हो रहा है उसमें इतने की भी शु'जाइश नहीं देख पड़ती | पर यथाथ. | 
बाद का व्यापक अर्थ ही लेना साहित्य के लिये कल्याणकर होगा | | 


यद्यपि वर्तमान काल के भारतीय नाटक अधिकांश में पश्चिमीय शेली का l 
अनुकरण करके सफलता प्रात करना चाहते हैं, परंतु इस देश में स्वतंत्र रूप में | 
रूपक-रचना का मार्ग प्रशस्त किया जा चुका हैऔर « 
हम निस्संकोच रूप से कह सकते हैं कि यहाँ का रचना. 
क्रम पाश्चात्य प्रणाली से किसी अंश में कम उत्कृष्ट नहीं है| जब हम am 
पर ध्यान देते हैं कि ईसा के कई शताब्दि पूर्व यहाँ “नाट्यशास्त्र? जैसा चमत्कारी. 
अंथ प्रणीत हो चुक्रा था ओर भास तथा कालिदास जैसे श्रेष्ठ नाटककार अपनी 
नास्यससृष्ठियाँ प्रसूत कर चुके थे तत्र हमारे मन में आनंद ओर उल्लास की धारा 
प्रवाहित हो चलती है | नाट्यकला के नियमों का जितना aga निरूपण यह 
किया गया उतना और कहीं नहीं हुआ है। ग्रारंभ में ही रूपक के तत्त्वों का 
प्रतिपादन करते हुए aaa? लिखता है--“एक बार वैवस्वत मनु के दूसरे 
युग में लोग बहुत दुःखित हुए | इस पर इंद्र तथा दूसरे देवताओं ने जाकर 
Se 
i और उन चारों की सहायता से i z aTa 
y वेद के लिये ऋगेद से संवाद, ate से गक हे ee a ae 
‘hy रसलिया गया था |” यहाँ oe it नीर T ह 
RFE य TE IK नास्य के adi के अतिरिक्त eae? 

Ges as a | प्राचीन ऋषि ने ee पारदर्शी 
हुए रस-तत्त्व का विस्मरण नहीं किया | 


¢ ॥ } इसके बना T क़ का सा IG 
fa नाट क हिति त्य [र € at 
| । g f f के आर कलात्मक रूप प्र ति fè Sd a 


भारतीय रूपक-रचना 


है 
i 
| 
| 
i 
i 
Í 
i 
| 
i 
[| 
| 
H 


| के हा में ल रूप की स्थापना करने के उपरांत aaa रंगशाला 
T a x a हे QE कहकर पुकारता है | जब्र हमारे इस 
PNI गा के बड़े बड़े सर्म वेचन में रंगमं 

‘i ।चक भी नाट्य-विवेचन में रंगमंच को भूल जाते हैं 
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ओर ऐसे नाट नें की कल्पना कर लेते हैं जो केवल पढ्ने के लिये हैं, अभिनय के 
लिये नहीं, तब भरत मुनि नाट्यशात्र के दूसरे ही 
gam में इस ग्रमिवार्य प्रसंग को उठाते हैं ओर 
उसका सर्वतोभुल विवेचन करते हैं | भरत मुनि के श्रनुसार Dawe तीन प्रकार 
के 4 थे--विकृष्ट, ana और व्य । विकृष्ट Tale सबसे अच्छा होता 
है। उसकी लंबाई १०८ हाथ, चतुरख की लंबाई ६४ हाथ तथा चौडाई ३२ 
हाथ होती थी ग्रोर sag Tare त्रिकोण या त्रिभुजाकार होता था। चतुरस 
राजाओं, घनवानों तथा सवसाधारण के लिये होता था ओर saa में केवल आपस 
के थोड़े से मित्र या परिचित बैठकर नाटक देखते थे | प्रक्षा-यढों की यह 
लंबाई-चोड़ाई बहुत कुछ उपयुक्त We रोम के लंये-चौड़े रंगर्मचों से बहुत अधिक 
प्रमावशालिनी होती होगी Tani का ग्राधा स्थान दर्शकों के लिये ओर 
्राधा afaa तथा पात्रों के लिये नियत रहता था। रंगमंच का सबसे पिछला 
भाग रंगशीर्प कहलाता था जो खंभों पर बना होता था जिसमें से नेपथ्य-गह में 
जाने के लिये दो द्वार होते थे। रंगमंच की दीवालों पर उत्तम नकाशी और 
वायु तथा प्रकाश के लिये झरोखे बनाए जाते थे | इसका ध्यान रखा जाता था 
कि रंगमंच पर आवाज ग्रच्छी तरह गूँज सके | यदि संपूर्ण सामग्री नाट्यशास्त्र 
की विधियों के अनुसार प्रस्तुत की जाय तो aa भी श्रेष्ठ रीति से ग्राधुनिक 
नाटकों का अभिनय करने में ग्रधिक हेर-फेर करने की ग्रावश्यकता नहीं होगी | 
यवनिका, नाटकीय वेश-भूपा तथा र'गशाला के अन्य उपकरणों का सम्यक 
विवरण aama में दिया गया 2 | 
रूपकों ओर उपरूपकों का विश्लेषण करते हुए नाव्यशास्रकार विलक्षण 
सूतम बुद्धि का परिचय देते हैं| पाश्चात्य यूननी 
Me यूरोपीय नाटकों की तरह यहाँ gaia ओर 
सुखांत नाटकों का वर्ग-भेद नहीं किया गया | इसलिए यहाँ का नास्य- 
साहित्य एक बड़े अंश में कृत्रिमता से बचा रहा । जीवन के आमोद-विषाद 
एक ही दृश्य में दिखाते हुए यहाँ के नाय्ककार मानौं प्रकृति के सामने दर्पण 
लेकर खड़े हो गए हों। रूपकों के भिन्न भिन्न भेदों पर दृष्टि डालें तो पता 
चलेगा कि महाकाव्य के उदात्त पात्रों ओर seat से लेकर साधारण और 
विकृत पात्रों के व्यंग चित्र तक नाटकों में दिखाए जा सकते थे । संस्कृत में 
नाटक शब्द रूपक का एक भेद मात्र है। नाटक की कथा ख्यात ओर इतिहा 
प्रसिद्ध होनी चाहिए । नायक, धीर, गंभीर, उदात्त, प्रतापी, कीर्ति कामी, महा 


zag 


eye) 
रूपका का रूप 
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उत्साहवाला, वेदों का रक, राजा, राजषि या कोई दिव्य पुरुष हो | इसी प्रकार 
डिम, व्यायोग, समवकार आदि रूपको में मी कथावस्छु पौराणिक अथवा ऐति- 
aks होनी चाहिए । इसके विपरीत प्रकरण, भाण, प्रहसन आदि रूपकों की 
कथा लौकिक और कविकल्पित होनी चाहिए। इस प्रकार के अनेक भेदों का 
हिसाब लगाकर देखा जाय तो प्रकट होगा कि भारतीय TARTA का क्षेत्र बहुत 
अधिक विस्तृत है| इन रूपकों में कोई बहुत छोटे ओर कोई बड़े आकार के. 
माने गए हैं | यहाँ मी नाटककार को अपनी वस्तु का विन्यास करने में स्वतंत्रता 
है। प्राकृतिक दृश्यों का दर्शन भी भारतीय नाटकों की एक उल्लेख योग्य 
विशेषता है | कालिदास के नाटक इस विशेषता से समन्वित हैं | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि भारतीय नाटकों का कलापक्ष विशेष समुन्नत ओर पुष्ट है तथा हमारे 
qana में ऐसी व्यवस्थाएँ की गई हैं जिनसे ग्रधिकाधिक रमणीयता, स्वामा- 
विकता और जीवन-संबंधिनी व्यापकता हमारे नाटकों का अंग बन सके | 
दृश्य-काव्य के साथ रंगमंच का घनिष्ठ dda श्रारंभ से ही स्थापित है और 
नास्य-साहित्य के साथ विकास करते हुए ग्रमिनय की भी एक कला बन गई है। 
i कतिपय सम्मानित नात्चसमीक्षुकों का तो यह मी मत 
है कि Cada ate ग्रभिनय की ही प्रगति पर दृश्य- 
काव्य की प्रगति मुख्य रूप से अवलंबित रही है शोर नाटक-रचना की कला में 
तब aa उत्थान हुए हैं जब जब रंगशाला को कोई नई सुविधा प्राप्त हुई है अथवा 
अभिनय करनेवालों में किसी चमत्कारी प्रतिभा का उन्मेष हुआ है । इंगलेंड में 
जिन दिनों एलिजेबेथ का शासनकाल था ओर वह रानी र'गसंच के उन्नयन में 
दत्तचित्त थी, उन्हीं दिनों शेक्सपियर के अपूर्व नाटकों का ग्रभ्युदय हुआ | इस 


अभिनय 


, प्रकार के अनेक उदाहरणों से दृश्य काव्य और ग्रमिनय का युगपद्‌ संबंध दिखाया 


जा सकता है | प्राचीन यूनान की अविकसित ग्रमिनवशैली के अनुसार ही वहाँ 
के नाटक भी थे जिनमें या तो अश्लील गानों की भरमार थी या भयानक घर- 
नाश्रों कौ । भारत में प्रथम ही यह व्यवस्था बन गई थी कि मृत्यु, हत्या और 
उत्पीड़न के भयानक दृश्य र'गमंच पर न दिखाए जायँ | इसका परमोत्कृष्ट 
प्रभाव यह पडा कि यहाँ के नाटक वर्वर ओर असम्य प्रदर्शन से बच गए और 
लोकर जनकारी बने रहे। यहाँ ग्रमिनय के (१) आंगिक, (२) वाचिक, (३) 
me ओर (४) सात्त्विक विभाग कर दिए गए थे, जिनमें क्रमश: ग्रंग-संचा- 


-लन, वाणी, वेश-भूषा श्रीर भाव-प्रदर्शन की रीति की शिक्षा दी जाती थी । इन 
'सब से अनुकरण की यथार्थता सिद्ध होती थी और यही श्रमिनय की सर्वश्रेष्ठ 
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सफलता है| नाटककार देश काल ओर पात्र का यथोचित ध्यान रखते थे और 
भिन्न भिन्न पात्रों से उनके अनुरूप संस्कृत अथवा प्राकृत भाषा का व्यवहार कराते 
थे। चमत्कार उत्पन्न करने के आशय से वहाँ के नाट्यशास्त्र में वस्तुविन्यास- 
~ अनेक ज्ञातव्य शैलियाँ बताई गई हैं जिनका प्रयोग उस काल के नाटकां 
में बड़ी योग्यता के साथ किया गया था । र'गमंच भी उस समय में विशेष रूप से 
विकसित और संपन्न था | नेपथ्य आकाश-भाषित, स्वगत आदि की जो विधियाँ' 
ईसवी पूर्व शताब्दियों से व्यवहार में लाई जाती थीं और जिनमें स्वाभाविकता 
की Cal का स्पष्ट प्रयत्न देख पड़ता था वे वहाँ के उन्नतिप्राप्त aia की साची 
हो सकती हैं। आश्चर्य तो यह देखकर होता है कि ग्रमिनय की जो aca 
आर मार्मिक व्यवस्थाएँ यहाँ उस पुरातन काल में प्रचलित हुई थीं, उनका, 
ठीक ठीक परिचय यूरोप को सोलहवीं ओर सत्रहवीं शताब्दियों में भी प्राप्त 
नहीं हो सका था और उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनकी पूरी जानकारी 
इस समय तक प्राप्त नहीं की जा सकती | दुःख है कि ग्रमिनय की प्राचीन 
उन्नत कला हमें विस्मरण हो गई है ओर हम नए सिरे से जो शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं वह पश्चिम की कहकर हमें दी जा रही हैं | इसमें संदेह नहीं कि आधुनिक 
भारतीय रंगमंच पश्चिम की ही शैली पर गठित हो रहा है ओर ग्रभिनय का 


प्रकार भी अधिकतर पाश्चात्य ही है, परंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि इन दिनों 
हम पश्चिम से जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं, वह सर्वथा नवीन और नवाविष्कृत | 


नहीं है |) उसका बहुत कुछ अंश, किसी न किसी रूप में, पूर्व की देन है | यदि 
अपने साहित्य ओर इतिहास का अध्ययन ग्रधिक मनोनिवेश के साथ किया जाय. 
तो fade बहुत-सी ऐसी कलाएँ ओर विद्याएँ जिन्हें हम पश्चिमीय समझ रहे 
हैं अपने ही देश की सिद्ध होंगी। आज हम एक शताब्दि पूर्व के यूरोप के रंग- 
मंच की नकल करके अपने को बहुत अधिक विकासप्रात्त ओर उन्नत मानते हैं, 
परंतु यदि हम बीस शताब्दि पूर्व के भारतीय रंगमंच की नकल करने की योग्यता, 
प्राप्त कर सके तो हम देखेंगे कि आज की अ्रपेज्ञा हम पिछड़े हुए नहीं हैं, पर 
कठिनाई यह है कि वह योग्यता प्राप्त करने की न तो हमें सुविधा ही प्राप्त है, न 
हमारे अंतःकरण में इस विषय की कोई दृढ़ प्रेरणा ही होती है। हमारी चेतना 
मंद हो रही है ओर जो कुछ हमें सुगमता से मिल जाता 20a ही हम आँख 
मूँदकर अपना लेते हैं | हमें इन दिनों एक शताब्दि या कम से कम पचास वर्ष पूर्व 
या यूरोपीय रंगमंच मिल गया है तो हम उतने ही : से प्रसन्न ak रीमे हुए हैं । 
हमारे मन में यह विचार ही नहीं उंठता कि हम, स्वत: अपने अनुरूप रंगमंच का 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ree साहित्यालोचन 


विकास करें और यदि वैसा करना हमारे लिये श्रसंमव हो तो कम से कम यूरोप 
के ही नवीनतम Cada को अपनाएँ | इन दिनों हम मिक्षाइत्ति से ही श्रात्मं- 
भर हो रहे हैं । 

भारतवर्ष में नास्य-साहित्य की समुचित उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब 
तक हम एक बार ग्राखें खोलकर AL ध्यान लगाकर अपने जातीय-नाव्यशात्र 
का ग्रध्ययन नहीं कर लेते और वर्तमान ग्रावश्यकताश्रों के अनुसार उसमें qR- 
aga करने का उपक्रम नहीं करते | नवीन और उचतिप्रात्त साधनों का उपयोग 
aad हमें ग्रपना राष्ट्रीय र गमंच समयानुकूल बना लेना चाहिए ait अभिनय 
की उत्कृष्ट विधियाँ प्राचीन और नवीन साहिव्य-शास्तरं से सीख लेनी चाहिएँ | 
यदि हमें वर्तमान यूरोप के समृद्ध र'गम॑च att विकसित श्रभिनवकला का ही 
HAR करना है तो भी हमारे लिये समय के साथ रहना आवश्यक है। इधर 
पचास वर्षों में यूरोप के र'गमंच में जो नवीन सुधार हुए हैं ओर श्रभिनय 
“विषयक जो बहुत-सी बातें ज्ञात हुई हैं उनका परिचय प्राप्त करने में हमें पश्चात्पद 
नहीं होना चाहिए | जब आवागमन के इतने उपयुक्त ओर प्रचुर साधन उपलब्ध 
हैं ओर इतने वेगवान रूप से वस्तु-विनिमय हो रहा है तब हम पश्चिम: का 
अनुकरण करते हुए उनके पद-चिह्णों पर भी न चल सके, fags ही रहे, तो यह 
“हमारी राष्ट्रीय मूच्छा का बड़ा ही शोचनीय लक्षण है) यदि हम अपना मार्ग 
श्राप नहीं निकाल सकते, अपनी पूर्व अर्जित संपत्ति का स्वामित्व नहीं ग्रहण कर 
'सकते तो हमारी यह दुर्बलता ज्ञम्य नहीं है, किंतु यदि हम दूसरों की नकल करते 
gg S कार्य में भी पिछड़ रहे हैं तो यह हमारे लिये लजा और लांछुन का 
विष्रय 2 | 


उस पुरातन काल की बात जाने दीजिए जब यूनानी ग्रमिनेता बैलगाड़ियों 

में बैठकर अभिनय करने निकलते थे अथवा जुलूस निकालकर ग्रील दृश्यों का 
प्रदर्शन करते थे | श्रमी तीन सो वर्ष पहले तक--शेक्सपियर के समय तक-- 

नकात्रपोश पात्र र'गमंच परं आकर अपना बेढंगा रूप दिखाया करते थे | परदे 

'गिराने और चढ़ाने का इतना भद्दा ढंग प्रचलित था कि ्रभिनय में स्वामाविकता 
श्रा ही नहीं सकती थी | आदमियों को लगकर इधर से उधर परदा खींचना 

पड़ता था | नाटकों के दृश्य दिखाने के लिये परदों पर जो चित्रकारी की जाती थी 
ag भी यथार्थता की श्रनुरूपता नहीं उत्पन्न कर सकती थी | थिएटर इतना बड़ा 
ate विशालकाय होता था कि रंगमंच में प्रवेश करते ही ग्रमिनेता बिल्ली बन जाता 
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था | उसकी स्वाभाविक गति में वहीं से विक्षेप पड़ने लगता था ओर बह स्वयं ही. 
एक कृत्रिम वातावरण का ग्रनुमव करने लगता था। परंतु दर्शकों के लिये तो 
4 का संपूर्ण व्यापार ओर भी मिथ्या रूप धारण कर लेता था । यदि कोई 
पात्र रंगमंच में प्रवेश कर किसी कमरे में आता है जिसमें पुरानी रीति के अनुसार 
एक खिड़की ओर कुछ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं ओर फिर वह इस कमरे ( जिससे 
बाहर निकलने का रास्ता परदे पर दिखाया नहीं जा सका ) के आगे बढ़कर स्टेज 
के किनारे तक पहुँच जाता है जहाँ रोशनी हो रही है ओर जहाँ से आगे के दर्शक 
उसकी पीठ मजे में देख सकते हैं तो यह ग्रख्वामाविकता की हृद हो गई | इसके. 
उपरांत तो यदि वह पात्र अपने मन में कुछ बडबडाए, स्वगत का बहाना करके. 
अपने चरित्र, विचारों ओर इच्छाश्रों का परिचय देने लगे तो भी दर्शकों को 
अधिक नहीं खटक सकता क्योंकि वे तो इसके पहले ही सबसे श्रधिक ग्रस्वामाविक 
AR खटकनेवाली बात का सामना कर चुके हैं | वह जितना चाहे बके-भके, अब 
तो उसके लिये सब कुछ चंतव्य हे | ये सब विचित्रताएँ उस समय यूरोप में 
प्रचलित थीं जिस समय शेक्सपियर, जो संसार-साहित्य का शिरोमणि कहलाता है, 
अपने नाटकों की रचना कर रहा था | 

प्राय; प्रत्येक पात्र का, कविता की भाषा में, एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर 
देना तो प्रचलित ही था। रंगमंच पर प्रभावोत्पादन के विचार से बहुत से 
अदूभुत ओर भीषण्‌ प्रदर्शन भी किये जाते थे | बात बात पर गाना गाकर प्रश्‍न 
का उत्तर देना, यह तो जैसे उस समय की प्रथा ही थी। यह नहीं कि ऐसा 
केवल गीतिनास्यों या ओपेरा में किया जाता हो जिसकी रचना ही उसी उद्देश से 
की गई थी । प्रत्येक प्रकार के नाटक कविता से पूरित होते थे । गीतकाव्य, 
ओर इश्यकाव्य का वास्तविक भेद उस समय तक प्रकाश में नहीं आया था । यह. 
तो कलाशास्त्री ग्ररस्तू को ज्ञात था कि नाटक, महाकाव्य ओर गीतकाव्य में अंतर 
है। इस अंतर को पहले पहल उसी ने स्पष्ट किया था | पर ग्ररस्तू के दो हजार 
वर्ष उपरांत तक यूरोप के किसी भी कलाविदू में इतनी प्रतिभा न हुई कि वह 
इनके अंतर को व्यावहारिक रूप से स्पष्ट कर सकता ओर इन तीनों का प्रथक्करण 
करने में प्रवृत्त होता | नास्यशाला की मूलवस्तु अनुकरण है और उस अनुकरण 
की यथार्थता तभी सिद्ध होगी जब दृश्य, सूच्य ओर अमिनय तीनों ही वखुएँ 
अधिक से ग्रधिक वास्तविक बनाई जा सकें। साधारण से साधारण बातचीत, 
'जिसमें कविता की लेशमात्र आवश्यकता नहीं है, यदि गाकर की जायगी तो इस 
भयानक व्यापार से पिंड छुड़ाने का प्रयत्न प्रत्येक बुद्धिसंपन्न व्यक्ति करेगा। परंतु 
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यूरोप में अमी सौ वर्ष पूर्व तक ये सब क्रियाएँ होती रहीं और सारा समाज | 
उनका श्रानंद लेता रहा | | 
रंगमंच में कौन से दृश्य चित्र की सहायता से दिखाए जाने चाहिए, कोन l 
दृश्य वास्तविक वस्तुओं द्वारा दिखाए जा सकते हैं ओर किन दृश्यों की सूचना | 
केवल परदा गिराकर दे देनी चाहिए, यह श्रब से दो सौ वर्ष पहले इंगलेंडको | 
विदित नहीं था। साधारण बुद्धि से मी यह समभा जा सकता है कि परदे पर | 
या रंगमंच पर ऐसी कोई वस्तु न दिखाई जाय जो खिलवाड़ या असंभव समझ | 
ली जाय। यदि स्टेज पर कोई व्यक्ति नाव लेकर खेने बैठ जाय या घोडागाडी । 
दौडाने लगे तो यह तमाशा किसी को जँच नहीं सकता । हत्या या पीड्न का दृश्य 
स्टेज के ऊपर दिखाने का श्रथ" यही है कि पात्रों को वास्तविक रूप में कष्ट दिया 
जाय श्रौर उनका ग्रंगभंग किया जाय | यदि ऐसा हो तब तो अभिनय का व्यापार 
किसी भी सम्य समाज में ग्रधिक समय तक प्रचलित नहीं रह सकता, परंतु हत्या 
के दृश्य विलायती र॑ गमंच पर दिखाए जाते रहे हैं और जापानी स्टेज पर तो 
चे श्रव तक प्रचलित हैं । दुःखमय ग्रौर भयानक प्रभाव उत्पन्न करने के लिये 
जापानी र'गमंच के पात्र जो विकट दृश्य दिखाते हैं उनमें पात्रों के वास्तविक 
'मल्लयुद्ध At खूनखराबे भी संमिलित हैं। जापानी र'गमंच पर आत्महत्या के 
gza दिखाए जाते हैं। एक नाटक का अभिनय करते हुए जब वैसा प्रसंग 
आया तब एक पात्र आत्महत्या की चेष्टा करता हुआ खून से लथपथ होकर 
| ॥ aa में गिर पड़ा, गिरकर वह विचित्र प्रकार से कराहने ओर मुँह बनाने } 
| लगा | यहाँ यह बर्बर दृश्य समाप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत यम | 
“के दो सिपाही ( जो श्रहश्य समभे जाते थे ) स्टेज पर आए, और उसके बाल 
र पकड़कर खींचने लगे | इस भयानक उत्पीड़न का एक मात्र ग्राशय दर्शकों पर | 
-यथार्थं हत्या का प्रभाव दिखाना होता है पर यह कार्य कितना श्रसभ्य, बर्बर और 
th नाटकीय विचार से भी कितना ग्रसंगत प्रभाव उत्पन्न करनेवाला है यह सहज ही 
101 -समभा जा सकता है | हमारे भारतीय नाटकों में इस प्रकार के दृश्य दिखाने का 
ii निषेध करके कितनी श्रधिक दूरदर्शिता दिखाई गई है यह तो तभी समभा जा 
ल सकता है जब हम विदेशी नाटकों श्रोर ग्रभिनयों में प्रचलित इस कुप्रथा और 
ही उसक्रे दुष्परिणाम को देखें | 
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प्राकृतिक वस्तुएँ ्रौर जीव आदि दिखाने के लिये cata पर जहाँ तक 
संभव हो, उनकी . प्रतिकृति. उपस्थित, करनी' चाहिए : उदाहरण के लिये, 
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यदि a ऐसे चरागाह का दृश्य दिखाना है जिसमें पशु चर रहे हैं तो स्टेज 
पर भेड़-बकरी ओर गाय-बैल चढ़ाकर:भीड़ लगा देना और चरागाह का रूप 
परदों पर अंकित कर देना--यथार्थ ग्रौर काल्पनिक का ऐसा संमिश्रण बहुत 
अधिक हास्यास्पद ग्रौर मिथ्या समझा जायगा | ऐसी बेमेल वस्तुश्नों का 
एकत्रीकरण भानुमती की पिटारी में भले ही ग्रच्छा लगे, नाटक से उसे दूर 
रनखा चाहिए पर'तु शेक्सपियर रोर उसके उत्तरवर्ती काल में भी इस प्रकार के 
कितने विचित्र तमाशे दिखाए जाते थे, जिनका मनोरंजक वर्णन, प्रसिद्ध हास्य 
ओर व्यंग्य लेलक एडीसन ने अपने स्पेक्टेटर पत्र में दिया है | 


हम पहले लिख gh हैं कि काब्य या तो पद्यमय होता है या गद्ममय | 
पद्यमय काव्य का दूसरा नाम कविता है जिसका पिछले अध्याय में विवेचन हो 
चुक्रा | गद्यमय काव्य के अंतर्गात दृश्य काव्य, उपन्यास, 
ग्राख्यायिका और निबंध विशेष रूप से आते हैं । 
इनमें दृश्य काव्य का aaa विशिष्ट स्थान है। मनुष्य एक ओर तो अपने 
भावों या विचारों को दूसरों पर प्रकट करना चाहता है और दूसरी श्रोर अन्य 
मनुष्यों के जीवन, उनके कार्य, उनकी भावनाग्रों, उनके राग, द्वेष, उनके 


नाटक रौर उपन्यास 


“सांसारिक बंधन आदि के जानने ओर समझने में एक प्रकार का अनुराग रखता 


है | यह भी एक मनोवृत्ति का परिणाम है जिसे हम मानवःब्यप्पार की श्रनुरक्ति 


'कह सकते हैं | इस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर ऐसे काव्यां की रचना होती है 


जिनका उद्देश्य मनुष्यों का चरित्र-चित्रण होता हे | इन्हीं प्रतरृत्तियो से प्रेरित 


-होकर भिन्न भिन्न प्रकार के काव्यों--जैसे बीरकाव्य, गीतिकाव्य, उपन्यास 


आदि--की उत्पत्ति, सामाजिक तथा कलात्मक स्थिति के परिवर्तनशील रूपों के 
अनुसार होती है | 


नाटक ओर उपन्यास में बड़ा भारी भेद यह है कि नाटक का रूप र'गशाला 
के प्रतिबंधों के अनुसार बहुत कुछ निश्चित करना पडता है; पर उपन्यास में इस 
प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है; ग्रोर नाटक कुछ ऐसे नियमों से जकड़े रहते हैं 
जिनसे उपन्यास पूर तया स्वतंत्र है | साथ ही उपन्यास की stat नाटक में 
यह विशेषता है कि नाटक के दृश्य काव्य होने से उसमें जो सजीवता या प्रत्यक्षा- 
नुभव की छाया रहती है, पर उपन्यास में नहीं ग्रा सकती । . पर, हाँ, नाटक रौर 
उपन्यास के 'मूल तत्त्व प्राय; एक ही हैं, इसलिये जो बातें नाटक के संबंध में कही 
'जा'सकती हैं, उनमें से अधिकांशः उपन्यास के लिये-मी.ठीक्र हैं | पर उपत्यास 
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को जिन परिस्थितियों में काम करना पडता ह, उनसे नाटककार की परिस्थितियाँ 
बिल्कुल भिन्न हैं; ओर इसी भिन्नता के कारण ओर उपन्यास में बहुत बड़ा अंतर 
पड़ जाता है | नाटक ग्रौर उपन्यास के इसी अंतर को ध्यान में रखकर 
नाटक या दृश्यकाव्य का विवेचन आर भ करते ६ | इसके उपरांत हम कुछ 
ऐसी बातें बतलावँगे जो नाटक AR उपन्यास में समान रूप से पाई जाती हैं । 
gaa पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए. कि नाटक इश्य-काव्य ह आर 
उसकी इसी विशेषता के कारण उसकी रचना के सिद्धांतों 
नाटकों की विशेषता [दि में मी कुछ विशेषताएँ था जाती हैं । उपन्यास की 
रचना केबल पढ़ने के लिये होती है, पर नाटक की रचना र गशाला में 
giaa करने के लिये होती है | उपन्यास की र गशाला तो उसी म हाता ह, पर 
नाटक की र'गशाला उससे बाहर ओर अलग होती दै | महाकाव्य आर गद्य-काव्य 
तो हमें किसी बात की सूचना मात्र देकर रह जाते हैं, पर नाटक हमें दूसरा का 
FAY या नकल करके हमें सब बातें प्रत्यक्ष कर दिखलाते हैं | जब हम को 
न्यास या ओर कोई काव्य पढ्ने बैठते हैं, तब हम वे सब बातें ग्रनायास ही समझ लेते 
हैं । उसके अतिरिक्त हमें ओर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती । पर जब हम 
नाटक हाथ में लेकर पढ़ने बैठते हैं, तब वह हमें उपन्यास के समान सर्वाङ्ग-- 
पूर्ण नहीं जान पड़ता बल्कि हमें उस नाटक के लिये किसी ओर बात की ग्राव- 
श्यकता भी प्रतीत होती है । हमें कुछ ऐसे तत्त्वों की अपेक्ता होती है जो उसके 
केवल छुपे हुए रूप में हमें नहीं मिलते । बिना अभिनय के वह हमें कुछ अधूरा, 
जान पडता है, और वास्तव में वह अधूरा होता भी है; क्योंकि विना अभिनय: 
के हमें उसके लेखक की वास्तविक योग्यता ओर छिपे हुए भावों आदि का पता 
नहीं चलता | नाटक में स्वयं नाटककार को कुछ कहने या टीका-रिप्पणी आदि 
करने का अ्रधिकार तो होता ही नहीं, इसलिये नाटक पढ़ने में हमें कई कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। केवल पुस्तक रूप में पढ़कर न तो हम नाटक के. 
पात्रों से मली भाँति परिचित हो सकते हैं, न उनके Seat, विचारों या भावों 
E को समझ सकते हैं ओर न उनके कार्यो' का नैतिक महत्त्व जान सकते हैं | 
वास्तव में अभिनय ही नाटक का प्राण है ओर उसके विना नाटक में कभी सजो- 
वता ग्रा ही नहीं सकती | जिस समय हम दर्शक बनकर कोई अभिनय देखते हैं, 
उस समय हमें नटो के हाव-भाव आदि से ही बहुत-सी बातों का पता चल जाता 
है | पर जब हम केवल पाठक होते हैं, तब हमें उन बातों का पता लगाने के 
लिये अपनी कह्पना-शक्ति और अनुमाव से काम लेना पड़ता है। और यदि 
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हमारी कल्पना-शक्ति में उतना बल न हुआ तो 'फ़िर हमें उसका पूरा पूरा याने 
नहीं द्रा सकता | इसके ग्रतिरिक्त पुराने नाटक पढ़ते समय हमें यह भी ध्यान 
रखना पड़ता है किःजिस समय वे नाटक बने थे ओर जिस देश में बने थे, उस 
समय ग्रौर उस देश में र गशालाग्रों आदि की क्या अवस्था और व्यवस्था थी; 
क्योंकि नाटक की रचना बहुधा र'गशाला की परिस्थितियों के अनुसार ही होती 
है | इसी लिये जो लोग कालिदास या भास के नाटक पढ़ना चाहते हों, उन्हें इंस 
बात का भी ज्ञान प्राप्त कर लेना ग्रावश्यक है कि उन कवियों के समय की र'ग- 
शालाएँ केसी होती थीं ओर उनकी क्या व्यवस्था थी | 

पाश्चात्य ALMA के अनुसार नाटको के छुः तत्त्व होते हैं, यथा-- 
वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देशकाल, शैली शोर उद्देश्य | यहाँ पर हमें यह भी 
जान लेना चाहिए कि हमारे ग्राचार्यो' ने नास्य के 
a 2 केवल तीन तत्त्व माने हैँ-“ग्र्थात्‌ वस्तु नायक 
AR रस; AR इसी आधार पर उन्होंने रूपको के भेद aie उपभेद निश्चित किए 
हैं| यह समझ में नहीं ग्राता कि जिस देश में नाटकों का ग्रत्यंत प्राचीन रूप 
कथोपकथन वेदों में रचित हो, उसे हमारे आचायों" ने एक मुख्य तत्त्व क्यों नहीं 
माना | इसमें संदेह नहीं कि कथोपकथन का समावेश “नायक” तत्त्व में भी 
ग्रा जाता है । साथ ही देश-काल का विवेचन भी इसी तत्त्व के अंतर्गत लाया 
जा सकता है | पर उद्देश्य की ओर अलग ध्यान देने की आवश्यकता है | सुग- 
मता ओर स्पष्टतया के विचार से हम नाटक के छुः तत्व मानकर उन पर विचार 
करंगे। सत्रसे पहले कथावस्तु को लीजिए | उपन्यासा के विस्तार के 
संबंध में कोई नियम निर्धारित नहीं हो सकता। उपन्यास छोटे से 
छोटा भी हो सकता है ओर बड़े से बडा भी। अत; उसमें सामग्री 
का उपयोग लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। वह जितना बडा 
उपन्यास चाहे, लिख सक्रता है और उसमें अधिक से अधिक सामग्री का उपयोग 
कर सकता है | पर नाटककार को यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है | वह तो.न कथा- 
वस्तु का मनमाना विस्तार कर सकता है ओर न मनमानी सामग्री का उपयोग कर 
सकता है | नाट्य-साहित्य के निर्माण के प्रायः साथ ही साथ कुछ ऐसे नियम 
बन जाते हैं, जिनका पालन नाटककार के लिये आवश्यक होता है | उपन्यास 
पढ़ने में आप कई दिन, बल्कि कई महीने भी लगा सकते हैं ; पर नाटक ऐसा. ही 
होना चाहिए जो एक ही बैठक में, ्रथवा चार छु; घंटे में देखा जा सके ॥ इसी 
लिये नाटक की वस्तु मर्यादित होती है | यदि कोई ऐसा नाटक हो, जैसा कि 
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हिंदी में चौधरी बदरीनारायणकृत “भारतसौमाग्य”” नाटक है, जिसके अभिनय में 
सारी रात लग जाय, तो वह नास्य-कला की दृष्टि से कभी नाटक कहलाने का 
अधिकारी न हो सकेगा । उपन्यास को तो आप जब चाहें तब पढ़ने के लिये 
उठा सकते हैं और जब चाहें तब उसे बीच में ही छोड़ सकते हैं ; पर नाटक के 
संबंध में यह बात नहीं हो सकती | यदि नाटक के दर्शक पहर डेढ़ पहर लगातार 
बैठे रहने के उपरांत उकता जायैँ तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्रौर 
फिर उस दशा में अच्छे से अच्छे दृश्य आदि भी उनका मनोरंजन करने में 
ग्रसमर्थ att | यही कारण है कि यदि कोई नया या ग्रनमिज्ञ लेखक कोई बहुत 
अच्छा, पर साथ ही साथ बहुत बढ़ा नाटक तैयार करता है, तो ञ्रभिनय के काम 
के लिये उसका एक ग्रलग और संवित रूप तैयार किया जाता है। श्रतः पहला 
सिद्धांत यह निकला कि नाटक यथासाध्य संचित ओर ऐसा होना चाहिए जिसके 
अभिनय में इतना अधिक समय न लगे जिससे दर्शक ऊत्र जाथँ | इस काम के 
“लिये नाटककार को अपनी सारी सामग्री में से बहुत ही काम की AT मुख्य मुख्य 
बातें चुननी पड़ती हैं ; और जो बातें नितांत आवश्यक न हों, Se छोड देना 
पड़ता है | श्रच्छा नाटककार केवल उन्हीं घटनाओं आदि के दृश्य प्रस्तुत करता 
है जो बहुत ही श्रावश्यक और महत्त्वपूर्ण होती हैं। पूरी रामायण को 
छोड़ दीजिए, उसके किसी एक कांड की सारी बातों को लेकर भी कोई अच्छा 
नाटक नहीं बनाया जा सकता । अच्छा ओर ग्रभिनय के योग्य नाटक बनाने के 
लिये यह आवश्यक होगा कि उस कांड की केवल मुख्य ओर महत्त्वपूर्ण बातें ले 
ली जायँ और साधारण बातें छोड़ दी जायँ | अथवा उनका उल्लेख ऐसे ढंग से 
at जिसमें बिना समय लगे ही प्रदर्शों को उनका ज्ञान हो जाय । इसी लिये 
: हमारे यहाँ के प्राचीन ग्राचायाँ A कथावस्तु के दृश्य ओर सूच्य ये दो विभाग किए 
हैं । जिन घटनाओं आदि का अभिनय र'गशाला में प्रत्यत्त रूप से दिखलाया 
जाता है, वे दृश्य कहलाती हैं, ओर जो बातें या घटनाएँ किसी न किसी रूप में 
केवल सूचित कर दी जाती हैं, उनको सूच्य कहते हैं) Ba: नाटककार को 
उचित है कि जो बातें या घटनाएँ प्राचीन ग्राचार्या के अनुसार मधुर, उदात्त, 
रसपूर्ण और आज-कल की अवस्था को देखते हुए महत्त्वपूर्ण, आवश्यक और 
प्रभावशालिनी हों, उन्हीं को वस्तु के दृश्य अंग में स्थान दे; और जो बातें 
प्राचीन आचार्यों के अनुसार नीरस अथवा अनुचित ओर ग्राजकल की अवस्था को 
देखते हुए निरर्थक या कम महत्त्व की हों, उन्हें वस्तु के सूच्य अंग में स्थान दे; 


weld दर्शकों को किसी प्रकार उनकी सूचना मात्र करा देनी चाहिए। वस्तु 
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दो प्रकार की होती हैं--(१) आधिकारिक र (२) प्रासंगिक | मूल कथावस्तु 
को आधिकारिक ate गौण कथावस्तु को प्रासंगिक कहते हैं | प्रासंगिक कथावस्तु 
का उद्देश्य आधिकारिक कथावस्तु की सोंदर्यद्द्धि करना श्र मूल कार्य या 
व्यापार के विकास में सहायता देना है। रूपक के प्रधान फल का 
स्वामित्व ग्रर्थात्‌ उसकी प्राप्ति की योग्यता “अ्रधिकार” कहलाती है 
उस फल का स्वामी ग्रर्थांत्‌ उसे प्राप्त करनेवाला “ग्रधिकारी” कहलाता 
है | उस अधिकारी की कथा को ्राधिकारिक वस्तु कहते हैं| इस प्रधान बस्तु 
के साधक इतित्रृत्ति को प्रासंगिक वस्तु कहते हैं; जैसे रामायण में रामचंद्र का 
चरित्र ्राधिकारिक बस्तु at सुग्रीव का चरित्र प्रासंगिक वस्तु है। प्रासंगिक 
वस्तु में दूसरे की ग्रर्थ-सिद्धि होती है और प्रसंग से मूल नायक का स्वार्थ भी 
सिद्ध होता है | प्रासंगिक कथावस्तु के दो भेद हैं -पताका ओर प्रकरी। जब 
कथावस्तु सानुबंध होती है, अर्थात्‌ बराबर चलंती रहती है, तब उसे “पताका? 
कहते हैं, ओर जब वह थोड़े काल तक चलकर रुक जाती है या समाप्त हो जाती 
है, तब उसे “प्रकरी” कहते हैं, जैसे शकु'तला नाटक के छुठे अंक में दास और 
दासी की बातचीत है | प्रासंगिक वस्तु में चमस्कारपूर्णं घारावाहिकता लाने के 
लिये “पताकास्थानक” का प्रयोग किया जाता है| बस, वस्तु के संबंध में ये 
ही मुख्य सिद्धांत हैं जिनका नाटक लिखने के समय विशेष ध्यान रखना. चाहिए, | 
वस्तु के विस्तार और विभाग आदि का कुछ विवेचन आगे चलकर नाटकों के 
विभाग, प्रकार ओर भेद बतलाते समय किया जायगा | 

वस्तु की भाँति चरित्र-चित्रण के संबंध में भी नाटक और उपन्यास में बहुत 
अंतर है। कुछ लोग कहा करते हैं कि नाटकों में नाव्य की ही प्रधानता होती है, 
इसलिये उसमें चरित्र-चित्रण को बिशेष महत्त्व देने 
की आवश्यकता नहीं; ओर कुछ लोग यही समझकर 
नाटक लिख भी डालते हैं । पर ऐसा समझना बड़ी भारी भूल है। नारकों 
में भी चरित्र-चित्रण का उतना ही ग्रधिक महत्त्व रहता है, जितना कि उपन्यासो 
में उसे प्राप्त है | यदि किसी नाटक में केवल कोई कथानक या घटनामाला ही 
हो ak उपयुक्त चरित्र-चित्रण न हो, तो नास्य-कला की दृष्टि से उसका महत्त्व 
अमानत की इंद्र-सभा से बढ़कर नहीं हो सकता.| वास्तव में चारित्र-चित्रण ही 
नाटक का सर्वप्रधान और स्थायी तत्त्व है | शेक्सपियर या द्विजेनद्रलाल राय के 
नाटकों.का महत्त्व इसी लिये है कि उनमें चरित्र-चित्रण की प्रधानता है। उन 
नाटकों के मुख्यतः पात्रों के विचारों ओर भावों का विकास ही दिखलाया गया 
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है, जो चित्रण चित्रण के अतिरिक्त और कुछ मी नहीं है। नायक के दर्शकों 
पर सबसे अधिक प्रभाव और परिणाम इसी चरित्र-चित्रण का पडता है| यदि 
किसी नाटक का बस्तु-विग्यास तो बहुत अच्छी हो, पर उसमें चरित्रचित्रण का 
प्रभाव हो, तो संभव है कि साहित्य-चेत्र में उस नाटक का आदर हा जाव, 
परंतु रंगशाला में वह कमी सर्वप्रिय न हो सकेगा | 
नाटक की कथावस्तु की भाँति उसका चरित्र-चित्रण भी संक्षिप्त ही होना 
चाहिए | किसी aga बड़े उपन्यास के लिये तो यह बात आवश्यक होती है कि. 
उसमें चरित्र-चित्रण बहुत विस्तार-पूर्वक हो, पर नाटककार को चरित्रचित्रण 
बहुत ही संकुचित सीमा के अन्दर करना पड़ता है; क्योंकि उसे थोड़े से दृश्यों 3 
ही चरित्र-चित्रण मी करना पड़ता है श्रौर अपनी कहानी भी पूरी करनी पड़ती 
हे । नाटकों के कथोपकथन का प्रत्येक शब्द कुछ विशेष महत्त्व का ओर AAA 
होना चाहिए और उसके प्रत्येक अंग का सार नाटक से कुछ विशेष संबंध होना 
नाहिए | उसके प्रत्येक पात्र का स्वरूप ऐता होना चाहिए जो सारी कथावस्तु 
को देखते हुए बहुत ही उपयुक्त ओर आवश्यक जान पड़े । नाटक के नायक 
या दूसरे प्रधान पात्रों के उन्हीं TTT ओर विशेषताओं श्रादि का प्रदर्शन होना 
चाहिए जिनका सारे नाटक पर विशेष प्रभाव पड़ता हो | चरित्र-चित्रण आदि 
में नाटककार को एक ऐसी कठिनता का सामना करना पड़ता है जिसमें उपन्यास 
लेखक सर्वथा मुक्त रहता है | उपन्यास-लेखक तो समय समय पर स्वयं भी 
अपने उपन्यास के पात्रों में भी सम्मिलित हो जाता है ग्रौर उनके भाव तथा 
विचार आदि स्पष्ट करने के लिये उनके संबंध में टीका-टिप्पणी भी करता चलता 
है। पर नाटककार के अपनी ओर से कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होता | 
विशेषत: जिस अवसर पर नाटककार की अपने किसी पात्र के बहुत सूम भावों 
का प्रदर्शन करना पड़ता है, उस समय तो उसकी कठिनता att भी बढ़ जाती है | 
हमें यह तो मालूम हो गया कि उपन्यास और नाटक के चरित्र-चित्रण में 
कहाँ और कितना अंतर होता है | पर श्रब प्रश्‍न यह उठता है कि नाटक का 
चरित्र-चित्रण कैसा होना चाहिए | जिन अवसरों पर उपन्यास-लेखक अपनी 
ओर से बहुत-सी ग्रावश्यक बातें कह डालता है, उन अवसरों पर नाटककार को 
क्या करना चाहिए १ इसका उत्तर यही है कि नाटककार को स्वयं अपनी कथा- 
वस्तु att at के कथोपकथन से हो यह काम लेना चाहिए, श्रौर यह दिखलाना 
चाहिए कि किस पात्र का रंग-ढंग कैसा है | यह कहा जा सकता है कि उपन्यास- 
लेखक भी तो अपने उपन्यास की कथा-वस्त और पात्रों में कथोपकथन से ही अपने 
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पात्रों का चरित्र चित्रित करता है| यह ठीक है, परंतु अंतर यह है कि उपन्यासकार 
को आवश्यकता पड़ने पर इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी 
ओर से भी टीका-टिप्पणी अथवा स्पष्टीकरण कर दे | उपन्यास के चरित्र-चित्रण में 
विश्लेषात्मक या sal ओर ग्रभिनयात्मक या परोक्षु इन दो उपायों का 
gadaa किया जाता है। विश्लेषात्मक प्रणाली में उपन्यास-लेखक समय समय 
पर आप ही अपने पात्रों के भावों ओर विचारों की व्याख्या करने लग जाता है; 
पर ग्रमिनयात्मक् में वह मानों आप अलग खड़ा रहता है ओर स्वयं पात्रों को 
अपने कथन ग्रौर व्यापार से तथा उनके संबंध में दूसरे पात्रों की टीकाटिप्पणी 
तथा संमति से चरित्र-चित्रण करने देता है | परंतु नाटककार को पहले प्रकार 
की स्वतंत्रता बिलकुल नहीं होती श्रौर उसके 'सारे चरित्रचित्रण का एकमात्र 
आधार श्रमिनयात्मक ही होता है; ओर इसी लिये नाटक के चरित्र-चित्रण में 
उपन्यास के चरित्र-चित्रण की श्रपेक्षा विशेष योग्यता की ग्रावश्यकता होती है | 
उपन्यास और नाटक दोनों में कथावस्तु बहुत कुछ चरित्र-चित्रण के श्राश्रित 
होती है। अनेक अवसरों पर तो हमें कथावस्तु से ही पात्रों के नैतिक और 
मानसिक गुणां का परिचय मिलता है। कुछ विशेष भावों और विचारों से 
प्र रित कुछ विशेष स्वभाववाले लोग ऐसी परिस्थिति में लाकर रखे जाते हैं 
जिसके कारण उनमें कुछ विशेष प्रकार के संबंध या विरोध स्थापित हो जाते हैँ । 
इसका परिणाम यह होता है कि कथा के विकास के साथ हमें यह मालूम होता है 
कि उन लोगों के स्वभाव, प्रव्रत्तियाँ, उद्देश और विचार आदि क्या ओर केसे 
हैं। बल्कि हम यह कह सकते हैं कि कथावस्तु या उनकी घटनाएँ आदि एक 
प्रकार से चरित्र के विकास का एक दूसरा रूप ही हैं। इसलिये चरित्र-चित्रण्‌ 
ओर घटना-क्रम ऐसा होना चाहिए जो श्राप ही दर्शकों को सत्र बातों का ज्ञान प्राप्त 
करा दे ओर Se कथोपकथन या नास्य आदि से विशेत् सहायता लेने की 
आवश्यकता न पड़े, अर्थात्‌ यदि हम पात्रों के कथोपकथन ग्रादि पर कुछ विशेष 
ध्यान न दें, तो भी हमें केवल वस्तु और चरित्र के विका॥ से ही नाटक की सब 
बातों का पता लग जाय ओर हम जान लें कि नाटक का कोन पात्र कैसा है | पात्र 
के अंतर्गत भारतीय ग्राचायों ने, नायक ओर नायिका पर विशेष रूप से विवेचन 
किया है |. उनके अनुसार रूपक के प्रधान पात्र को नायक कहते हैं, क्योंकि वह 
नाटकीय कथा की श्र खला को अग्रसर करता हुआ अंत तक ले जाता है | धन॑जय 
के अनुसार उसे (१) विनीत, (२) मधुर, (२) त्यागी, (४) दक्ष, (५) प्रियंवद, | 
(६) शुचि, (७) रक्तलोक, (८) वाग्मी, (६) रूढवंश, (१०) स्थिर, (११) 
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युवा, (१२) बुद्धिमान्‌ (१३) प्रज्ञावान्‌ (१ ४) व्या (१५) उत्साही, 
(१६) कलावान्‌, (१७) शाख-चछु, (१८) gaand, (१६) शूर, (२०) 
ZG, (२१) तेजस्वी और (२२) धार्मिक होना चाहिए] इस प्रकार | भारतीय 
नाख्य-शास्न के ग्रनुसार उसे सब उच्च गुणों का आधार होना चाहिए, परंतु प्रत्येक 
gu उचित सीमा के अंदर हो । नायक नम्र हो, किंतु उसकी नम्रता ऐसी न हो 
कि दूसरे उसकोपददलित करते रहें | भारतीय नाट्य-शासत्र के नायक की नम्रता 
दौर्बल्य का नहीं वरन्‌ उच्च संस्कृति ग्रौर शील का लक्षण है | इसी लिये नम्रता के 
साथ साथ आत्म संमान और तेजस्विता ग्रादि gar का भी विधान हैं | स्वभाव- 
भेद से नायक चार प्रकार के कहे गए हैं--शांत, ललित, उदात्त श्रोर उद्धत | इन 
चारों के फिर चार उपभेद किए5गए.--श्रनुकूल, दक्षिण, शठ शरोर पृष्ट । ये चारों 
भेद एक ही नायक की उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती हुई ग्रवस्थाग्रों के मी हो सकते 
हैं| नायक जब एक ही पत्नी में ग्रनुरक्त रहता है तब तक वह अनुकूल रहता < | 
अन्य किसी प्रेम-पाश में पड़ जाने पर पहले वह नवीन प्रेम को छिपाने का प्रयत्न 


~ > : 
करता है पर साथ ही अपनी ज्येष्ठा नायिका से पूर्ववत्‌ प्रेमाचरण करता है। यहाँ 


तक वह दक्षिण रहा, पर नवीन प्रेम के प्रकट हो जाने पर उसकी शाख्य-श्रवस्था 
हो जाती है। यदि वह कुटिल, नीच-तत्ति या निर्लज्ज हुआ या आगे चलकर 


ऐसा हो गया तो वह ग्रपने विप्रियाचरण के feet को छिपाता भी नहीं है तथा. 


निर्लज्ज होकर ज्येष्ठा नायिका का जी दुखाता है, जिससे पूर्वा नायिका खंडिता भी 
कहलाती है | यह नायक की धृष्टता हुई । परंतु सुहृदय नायक पूर्वा नायिका 
के साथ सहानुभूति रखता है, उसके सपत्नी-जात दुःख को समता है और उससे: 
पूर्ववत्‌ प्रोम-रखता है | रत्नावली नाटिका का नायक वत्सराज उदयन पहले 
अनुकूल नायक था, क्योंकि उसका प्रेम वासवदत्ता में ही केंद्रीभूत था। फिर 


जब वह सागरिका के पोम-पाश में फँसता है ओर उसके साथ विवाह कर लेताः 


है तब वह ज्येष्ठा वासवदत्ता पर भी कनिष्ठा सागरिका के ही समान प्रेम रखने के 


कारण, दक्षिण नायक हो जाता है। विवाह के पूर्व जब तक उसका प्रेम स्वयं 


वासवदत्ता पर प्रकट नहीं हुआ उदयन ने उसे छिपाया, जिसके कारण उतने समय 
तक के लिये उसे शठ नायक मानना चाहिए | परंतु धनिक के अनुसार यह 
शाख्य नहीं है, क्योंकि उदयन ने वासवदत्ता की प्रसन्नता का सदैव ध्यान रखा | 
इसी प्रकार वासवदत्ता से सागरिका के प्रति अपने मुख से अपना प्रेम प्रकट 
करने के कारण वह धृष्ट भी नहीं कहा जा सकता | कारण बही बतलाया गयाः 
है जो ऊपर शठता के विरुद्ध दिया गया है--श्रर्थात्‌ नवीन प्रेम पुराने प्रेम का 
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विरोधी होकर नहीं आया है| नाटिका के अंत तक उदयन ने दाक्षिण्य 
E Ei प्रिया पत्नी को नायिका कहते हैं। आधुनिक ( पाश्चात्य ) 
नास्य-शात्र में यह आवश्यक नहीं कि नायक की प्रिया या पत्नी ही नायिका हो | 
feat में से जिसका नाटकीय कथा-प्रवाह में प्रधान भाग हो वहीं पाश्चात्या के 
श्रनुसार नायिका होती है चाहे वह नायक की प्रिया हो या कोई at | परंतु 
भारतीय नाख्य-शास््र में नायक की प्रिया ही नायिका कहलाती है। नायक के 
सामान्य गुण नायिका में भी होने चाहिएँ | नाय्याचार्य भरत ने अपने नाम्य- 
शास्त्र में नायिकाओं के चार भेद गिनाए हैं--दिव्या, Tafel, कुल-स््ी ओर 
गणिका | परंतु आगे चलकर ये भेद उतने मान्य नहीं हुए | अन्य शास्त्रकारों 
ने इस विषय का विवेचन श्रोर ही प्रकार से किया है | सर्वमान्य विवेचन नायिका 
के स्वकीया, परकीया श्रौर सामान्या इन तीन भेदों से श्रारंभ होता है । धनंजय ने 
भी अपने दशरूपक में इसी का अनुसरण किया है | स्वकीया अ्रपनी att परकीया 
पराई होती है, तथा सामान्या किसी की स्त्री नहीं होती । सामान्या का दूसरा नाम 
गणिका या वेश्या भी है | इनके at any से विदित हो जायँगे-- 
नाविका a 


| 


| 


स्वकीया परकीया सामान्या 


| E E यो owt | पर व मन 
| | | | | 


मुग्धा मध्या प्रगल्मा Fel अनूदा 
| pe a 
| | | | 
| घीरा धीरांधीरा अधीरा 
मध्या 


ie घीराघीरा श्रधीरा 


ज्येष्ठा कनिष्ठा 


| 

| 
Es 
| | 


ज्येष्ठा कनिष्ठा ज्येष्ठा कनिष्ठा 
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इनके अतिरिक्त नायिका के व्यवहार ओर दशा भेद के अनुसार नीचे लिखे 
आठ भेद ग्रौर होते है--(१) स्वाधीनपतिका, (२) वासकसजा, (३) विरहो- 
त्कंठिता, (४) खंडिता, (a) कलह्वंतरिता, (६) विप्रलब्धा, (७) प्रोषितपतिका 
ओर (८) अमिसारिका | 


नायिका की ये आठौं श्रवस्थाएँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं | उनमें आपस 

में कोई ग्रंतभांव नहीं होता | समय समय पर एक ही नायिका की प्रत्येक अवस्था 

हो सकती है, पर तु दो श्रवस्थाएँ' एक साथ नहीं ग्रा सकतीं | स्वाधीनपतिका 
` वासक्रसजा नहीं है, क्योंकि वासकसजा का पति उसके पास नहीं रहता | जिसका N 

पति घर श्रानेवाला हो (वासक्रसजा), उसे यदि स्वाधीनपतिका माने' तो प्रोषित- | 

प्रिया को भी स्वाधीनपतिका मानना पड़ेगा, जिसकी ग्रसंगतता स्पष्ट है। प्रिय | 

के समीप होने से वह विरहोत्कंठिता, कलहांतरिता या विप्रलब्धा नहीं है। अपने | 

पति का कोई भी अपराध नहीं जानती, इससे खंडिता नहीं है। भोगेच्छा और 

रति में प्रवृत्त होने के कारण वह प्रोषितपतिका भी नहीं है । "खयं पति के पास 

जाने ग्रथवा पति को अपने पास बुलाने की उसे आवश्यकता नहीं होती, इससे 

वह अभिसारिका भी नहीं है [-“ इसी प्रकार विरहोत्कंडिता भी औरों से भिन्न 

है । पति के आने की ग्रवधि के बीत जाने के कारण वह बासकसजा नहीं है । 

विप्रलब्धा का पति आने की प्रतिज्ञा करके भी धोखा देने के विचार से नहीं 

श्राता इसलिये वह विरहोत्कंडिता और वासक्रसजा से भिन्न है | कलहांतरिता 

को अपने पति का अपराध ज्ञात रहता है, पर वह खंडिता से भिन्न है; क्योंकि 

उसका प्रिय श्रनुनय करता है जिसे स्वीकार न करके वह पश्चाताप करती है | 

इस प्रकार धनिक ने श्रवस्थाग्रों के अनुसार इस विभाग की..संगति दिखाई है | 


Wass 


परकीया की, चाहे वह ऊढ़ा हो या AR, इन आठ ग्रवस्थाग्रो में से केवल 
तीन ग्रवस्थाएँ हो सकती हैं | संक्रेत-स्थान को चलने से पहले वह विरहोत्कंठिता 
होती है। विदूषक दूती आदि के साथ संकेत-स्थान पर जाने से वह श्रभिसारिका 
= है, और कदाचित्‌ यदि उसका प्रिय संकेत-स्थान पर न Mal तो बह 
विप्रलब्धा हो जाती है | शेष पाँच ग्रवस्थाऐ परकीया की नहीं हो सकतीं | 


इस अकार हमारे श्राचार्यो' ने अपनी सूद्मदर्शिता के कारण इस विषय को 


बहुत विस्तार दिया है। पर यूरोप में केवल भाव को मूल बताकर नायक ओर 
नायिका का विवेचन किया गया है। उनके भेद उपमेद नहीं किए गए हैं | 
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at तो, अच्छे नाटकों में, केवल बस्तु और पात्र से ही नाटक की मुख्य मुख्य 
जातों का पता चल जाता है, पर कथोपकथन से हमें उसकी सूक्ष्म बातें समझने 
में मी सहायता मिलती है पात्रों के भावों, विचारों ओर 
miai आदि के विकास ओर विरोध आदि का 
बहुत कुछ पता हमें कथोपकथन से भी चलता है। कुछ नाटक ऐसे होते हैं 
जिनमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों का विशेष ध्यान रखकर चरित्र-चित्रण किया है 
ओर कथा-वस्तु का संबंध कुछ ऐसी बातों के साथ भी होता है जो प्रत्यक्ष अभिनय 
में नहीं आती | उस श्रवस्था में कथोपकथन मानो ग्रमिनय का एक प्रधान अंग 
हो जाता है। ऐसे नाटको में कथोपकथन का महत्त्व और भी बढ़ जाता है; 
क्यों कि कथा-घस्तु का सारा विकास और उसकी व्याख्या उस कथोपकथन पर a 
अवलंबित रहती है | पर'तु फिर भी साधारणत! उपन्यास की भाँति नाटक में 
भी कथोपकथन का प्रत्यक्ष संबंध चरित्र-चित्रण के साथ ही है प्रायः उपन्यास में 
भी किसी विषय का व्याख्या या स्पष्टीकरण आदि के लिये कथोपकथन का ही 
हारा लिया जाता है और लेखक की टीका-टिप्पणी श्रपेक्षाकृत कुछ कम ही होती 
है। पर नाटकों में तो लेखक को श्रपनी थ्रोर से कुछ कहने या टीका-टिप्पणी 
आदि करने का कोई अ्रधिकार ही नहीं होता; इसलिये व्याख्या या टीका-टिप्पणी 
आदि का सारा काम केवल कथोपकथन से. ही लिया जाता है। इस प्रकार 
कथोपकथन भी चरित्र-चित्रण का एक साधन सिद्ध होता है । 
कथोपकथन के द्वारा दो प्रकार से चरित्र-चित्रण होता है। एक तो कुछ 
पात्रों के आपस के कथोपकथन से उनके चरित्र का परिचय मिलता है और दूसरे 
जत्र कोई पात्र किसी दूसरे पात्र का कोई उल्लेख या 
वर्णन करता है तत्र उस उल्लेख या वर्णन से भी उस 
दूसरे पात्र के चरित्र का ज्ञान होता है | साधारणतः किसी पात्र की बातचीत से 
ही उसके चरित्र ओर आचरण आदि का बहुत कुछु- पता लग जाता है| जो 
नाटककार मनोविज्ञान के सिद्धांत के ara पर ही अपने नाटकों की रचना या 
पात्रों का चरित्र-चित्रण करते हैं, उनका मुख्य आधार प्रायः कथोपकथन ही हुआ 
करता हे | कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जो विस्तृत कथोपकथन से जल्दी घबरा जाते 
ओर जो यह चाहते हैं कि एक के पीछे एक घटनाएँ ही होती चली जायँ । 
ऐसे लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ विशेष प्रकार के अच्छे 
नाटकों में केवल चरित्र-चित्रण के लिये ही कथोपकथन का विस्तार किया जाता 
2. पर हाँ, यह विस्तार तभी तक क्षम्य है जब तक वह अस्वाभाविक न हो और 


कथोपकथन 


कथोपकथन के प्रकार « 
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चरित्र-चित्रण में सहायक होता रहे | यदि किसी पात्र से स्वयं उसी के संबंध में 
कोई बात कहलानी हो तो वह उससे ग्रनजान में, सहज में, प्रसंग लाकर ओर ऐसे. 
ढंग से कहलानी चाहिए जिसमें वह अ्रस्वाभाविक न जान पड़े । कभी कभी 
ऐसा भी होता है कि आर भ में हमें किसी पात्र के भावों, उद्द शों या विचारों 
आदि का कुछ मी वास्तविक ज्ञान नहीं होता ओर कुछ दूर आगे बढ़ने पर धीरे 
धीरे ग्रथवा ग्रचानक हमें उसके विचारों ओर भावों ग्रादि का पता लग जाता 2 | 
श्रार'भ मे" तो हम किसी पात्र को बहुत ही साधु और सञ्चरित्र सममते हैं, पर 
आगे चलकर हमें पता चलता है कि वह बडा भारी धूर्त ओर ढोंगी है। उस दशाः 
में हमारा ध्यान फिर उसकी सारी पिछली बातों की ओर जाता है और हम श्रादि 
से अंत तक की उसकी सब बातों का मिलान करते हैं | पर अच्छे नाटककार, कुछ 
विशेष अवसरों को छोड़कर, साधारणतः इसी बात का उद्योग करते हैं कि प्रधान 
पात्रों के जिन मुख्य गुणों पर कथावस्तु ग्राश्रित रहती है, उन गुणों का दर्शकों कोः 
जहाँ तक हो सके, शीघ्र ओर स्पष्ट ज्ञान हो जाय | यदि नाटककार अपने किसी: 
पात्र कां कोई विशेष गुण वा स्वभाव ग्रार म में गुप्त रखना चाहता हो ओर फिर 
सहसा उसे प्रकट करके दर्शकों को चकित करना चाहे, तो श्रपने इस उद्देश्य की 
सिद्धि के लिये उसे आर भ से ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें पात्र का 
वास्तविक स्वरूप प्रकट होने पर दर्शकों को आश्चर्य के साथ ही साथ aga 
आनंद भी हो ओर वे समझ लें कि इस पात्र में यह परिवतन, इसकी ग्रमुक: 
अमुक बातों को देखते हुए, इसके स्वभाव ओर आचरण आदि के श्रनुरूप 
ही हुआ है । 

किसी पात्र का ग्रधिकांश चरित्र-चित्रण्‌ प्रायः उसी की बातचीत से होना 
चाहिए; ओर आवश्यकता पड़ने पर उसे और अधिक स्पष्ट करने के लिये दूसरों 
के मुह से भी उसक्रे संबंध में कुछ कहला देना चाहिए । उनमें का कोई वाक्‍य 


परस्पर विरोधी नहीं होना चाहिए ओर सभी कथनों से प्रायः एक श्रभिप्राय. 


निकलना चाहिए । हाँ, किसी पात्र के विरोधी या शत्रु के मुँह से और और 


प्रकार की बातें अवश्य कहलाई जाती हैं | उदाहणार्थ यदि शिवाजी के संबंध का' 


कोई नाटक हो तो उसमें चाहे ओर॑गजेत्र ओर उसके कुछ साथियों के मुँह से 


शिवाजी के संबंध में भले ही कुछ उलटी-सीधी बातें कहलाई जा सकती हैं, पर: 
शेष अधिकांश पात्रों के मुँह से ऐसी ही बातें कहलानी चाहिएँ जिनसे शिवाजी के 
वास्तविक चरित्र-चित्रण में ही सहायता मिलती हो श्रौर जो बातें आपस में एक.: 


दूसरी का समर्थन और पुष्टि करती हों | 
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हमारे यहाँ के प्राचीन चाथो नेकथोपकथन या दृश्य वस्तु के तीन भाग किए 
है नियत श्राव्य, सर्वश्राव्य ओर BARA | जिस समय र'गमंच पर कई पात्र होते 
हैं, उस समय यदि उनमें से कोई पात्र बाकी पात्रों से 
| छिपाकर केवल कुछ नियत पात्रों से ही कुछ कहता है, तो 
उसे नियत श्राव्य कहते हैं, और यदि वह सभी पात्रों को सुनाने के लिये कोई 
बात कहता है, तो उसके कथन को सर्वश्राव्य कहते हैं | पर कमी-कमी ऐसा भी 
होता है कि वह इस प्रकार कोई.बात कहता है मानों वह किसी को सुनाना नहीं 
चाहता और न कोई उसकी बात सुतता ही है। ऐसे कथन को श्रश्राव्य, स्वगत 
या श्रात्मगत कहते हैं। हम ऊपर जिस कथन का उल्लेख कर श्राए हैं, वह 
नियत श्राव्य और सर्वश्राव्य दोनों के dala श्रां सकता है | पर अब हम 
अश्राव्य या स्वगत के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं | जिस ग्रवसर पर उपन्यास- 
लेखक स्वयं अपनी ओर से प्रत्यक्ष टीका-टिप्पणी करता है, उस अवसर पर 
नाटककार इस ग्रश्राव्य या स्वगत कथन से काम लेता है। कथन के इस प्रकार 
का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। इस कथन-प्रकार के द्वारा नाटककार हमें उस: 
पात्र के उन ग्रांतरिक ओर गूढ़ विचारों ग्रादि से परिचित कराता है जिन्हें वह 
साधारण कथोपकथन में प्रकट नहीं कर सकता | कभी-कभी किसी पात्र के. 
आचरण को समझने के लिये हमें उसके ग्रांतरिक भावों और विचारों से भी: 
परिचित होने की ग्रावश्यकता पड़ती है। उपन्यास-लेलक तो स्वयं अपनी ओर 
से लिखकर भी हमें उन ग्रांतरिक भावों ओर विचारों से परिचित करा सकता हु 
पर नाटककार को ऐसे ग्रवसर पर इसी स्वगत कथन की शरण लेनी पड़ती है) 
स्वगत कथन के समय पात्र मानों अपने मन में कोई बात सोचता है; ग्रौरजो 
कुछ सोचता है, वही अपने मुँह से इस प्रकार कह चलता है मानों और कोई 
उसकी वाते सुनता ही नहीं। पर वह बोलता कुछ जोर से है, इसलिये दर्शक 
उसकी सत्र बातें सुन लेते श्रोर उसके आंतरिक भावों ant विचारों से अवगत हो. 
जाते हैं | यह ठीक है कि किसी मनुष्य का श्राप ही श्राप बड़बड़ाना या अपने आफ 
से बातें करना बिलकुल भद्दा और ग्रस्वामाविक जान पड़ता है, पर नाटक के कुछ 
विशेष परिस्थितियों में किसी पात्र के इस प्रकार बड़बड़ाने या AIS आप से बाते 
करने की श्रावश्यकता पड़ती है | यदि कोई दुष्ट पात्र कोई भारी दुष्टता का काम 
करना चाहता है और वह किसी दूसरे पात्र को अपने विचारों से अवगत नहीं 
करना चाहता, तो उस दशा में इस स्वगत कथन के अतिरिक्त और कोई ऐसा 


स्वगत कथन 


उपाय ही नहीं रह जाता, जिससे सहज में और तत्काल दर्शकों को उसके दुष्ट 
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विचारों का पता लग as । स्वगत कथन भें पात्र मानों अपने मन में ही कोई 
बात सोचता या कोई ated बाँधता है, किसी बात का ऊँच-नीच और मला- 
बुरा सोचता या इसी प्रकार का और कोई कृत्य करता है | पर जो कुछ वह मन में 
सोचता या समभता है, वह मानों आपसे श्राप उसके मुँह से निकलता चलता है। 
यदि उसके वे विचार नाटक के किसी दूसरे पात्र पर प्रकट हो जायँ, तो संभव 
है कि उसका उद्देश सिद्ध न हो या उसक्रे सारे मंसूबे मिट्टी में मिल जायँ । 
इसलिये ऐसा कथन नाटक के दूसरे पात्रों के लिये सर्वथा श्राव्य होता है | वास्तव 
में चाहे वे उसका कथन सुनते भी हों, पर उनके लिये वह रहता ग्रनंसुना ही है। 
दशको का नाटक की कथावस्तु से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, इसलिये लेखक 
इस कथन-प्रकार के द्वारा दर्शकों पर उसके शुम भाव और विचार आदि प्रकट 
“कर देता है | परंतु लेखक को, जहाँ तक हो सके, इस स्वगत-कथन से बहुत ही 
थोड़ी सहायता लेनी चाहिए और जो भाव या विचार आदि नियत श्राव्य या 
'सर्वश्राव्य कथन के द्वारा श्रच्छी तरह प्रकट किए जा सकते हों, उनके लिये कभी 
स्वगत कथन का सहारा न लेना चाहिए | पाश्चात्य देशों के आधुनिक साहित्यवेत्ता 
इस कथन प्रकार को पुराना ओर अनुचित समभने लगे हैं; ओर इसे बचाने के 
लिये कुछ नाटककार आवश्यकता पढ़ने पर एकनई युक्ति से काम लेने लगे हैं । वे 
केवल इसी लिये एक ऐसे नए पात्र का प्रवेश ओर बढ़ा देते हैं जो स्वगत कथन 
'करनेवाले पात्र कां विश्वासभाजन होता है। उस दशा में उस पात्र को स्वगत 
कथन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती और वह अपने सब आंतरिक भाव उसी 
f (विश्वसनीय व्यक्ति पर प्रकट कर देता है | 
| इसके श्रतिरिक्त हमारे यहाँ एक और प्रकार का कथन होता है जो पाश्चात्य 
| देशों के नाठकों में नहीं होता। इसे ग्राकाशभाषित कहते हैँ१ इसमें पात्र 
। ऐसा नाट्य करता है मानों उससे कोई कुछ पूछ रहा है; और तब वह 
उसका उत्तर देता है कभी कमी यह कथन-प्रकार बहुत उपयोगी ओर रोचक 
होता है ओर उसके क्त का सौंदर्य बढ़ जाता है | उदाहरणार्थ सत्यहरिश्च॑द्र 
आकर लत नाटक में जत्र राजा हरिश्चंद्र त्रिकने के लिये काशी 
की गलियों में घूमते हैं ओर कहते फिरते हैं कि कोई 
हमें मोल ले ले, तब बीच में ऊपर की ओर देखकर मानों किसी के प्रश्न के 
उत्तर में कहते है “क्या कहा १ तुम क्यों ऐसा दुष्कर कर्म करते हो १ आर्य, 
यह मत पूछो | यह सत्र कर्म की गति है |”? (फिर ऊपर देखकर) “क्या कहा १ 
खुम क्या कर सकते हो; कया समझते हो और किस. तरह रहोगे ! इसका क्या 
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पूछना है । स्वामी जो FAN, वह करेंगे; समते सव कुछ हैं, पर इस अवसर 
पर समझना काम नहीं ग्राता; ्रोर जैसे स्वामी रक्खेगा वैसे रहेंगे । जब अपने 
को वेच ही दिया, तव इसका क्या विचार है |” (फिर ऊपर देखकर) “क्या 
कहा, SH दाम कम करो | ग्रार्य, हम लोग क्षत्रिय हैं । हम दो बातें कहाँ से 
जाने | जो कुछ टीक था, वह कह दिया |” इसी प्रकार मुद्राराचस में दूसरे अंक 
के आर'भ में मदारी ग्राते ही कहता e—( श्राकाश में देखकर ) “महाराज 
क्या कहा £ तू कोन है ? महाराज, में जीणंविष नाम सँपेरा हँ ।” (फिर आकाश 
की ओर देखकर) “क्या कहा कि में साँप का मंत्र जानता हूँ; खेलूँगा ? तो आप 
क्या काम करते हैं, यह तो कहिए !? (फिर ग्राकाश की ग्रोर देखकर) क्या कहा 
में राज-सेवक हूँ ! तो आप तो साँप के साथ खेलते ही हैं | (फिर ऊपर देखकर) 
क्या कहा, जैसे मंत्र ओर जड़ी विन मदारी और alga बिन मतवाले हाथी का 
हाथीवान, 48 ही नए ग्रधिक्रार के संग्राम-विजयी राजा के सेवक ये तीनों अवश्य: 
नष्ट होते हैं |” 

कथोपकथन के उपरांत हमारे क्रम में देश-काल का स्थान आता है। यां तो 
उपन्यास में देश-काल के संबंध में जिन बातों का 
विचार रखना पड़ता है, प्रायः उन सभी बातों का 
विचार नाटक के देश-काल में मी रखना पड़ता है; पर देश-काल का विवेचन 
करते हुए हमें प्रस'गवश नाटक के स'कलन-त्रय पर विचार करना ग्रावश्यक जास; 
पड़ता है | यह संकलन काल ओर देश के अतिरिक्त वस्तु के स'बंध में भी होता 
है | इनको बस्तु-स'कलन, काम-संकलन ओर देश या स्थल-संकलन भी कहते हैं | 
यद्यपि ये तीनों स'कलन पाचीन यूनानी नाटकों के मुख्य अंग थे और अब प्राय; 
फ्रांसीसी नाटकों को छोड़कर ate कहीं देखने में नहीं आते, तथापि इन पर भी, 
कुछ विचार करना श्रावश्यक जान पड़ता हे | प्रायः आपेन किया जाता है 
कि भारतीय नाटकों में संकलन-त्रय का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता | ग्रतः 
यहाँ पर हम दिखलाने का उद्योग करेंगे कि यह संकलन-त्रय किस सीमा तक 
आवश्यक है ्रोर उसके उपरांत कहाँ से अनावश्यक ओर निरर्थक हो जाता है ॥ 
इस विवेचन से यह भी सिद्ध हो जायगा कि आगे के नाटकों में इस संकलन-त्रय; 
का कितना ओर कैसा विचार रखना चाहिए । प्राचीन यूनानी श्राचायाँ' ने यह 
सिद्धांत स्थिर किया था कि श्रादि से अंत तक सारा अभिनय किसी एक ch 
कृत्य के संबंध में होना चाहिए, किसी एक ही स्थान का होना चाहिए ओर एक: 
ही दिन'का होना चाहिए । अर्थात्‌ एक दिन में एक स्थान पर जो कुछ इत्य. 
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हुए हों, उन्हीं का अमिनय एक बार में होना Hs । नाटक-रचना का यह 
नियम यूनान से इटली में ओर इटली से फ्रांस में गया था, जहाँ बहुत दिनों तक 
इसका पालन होता रहा | पर थोडा सा विचार करने से ही हमें इस बात का 
पता चल जाता है कि संकलन-स'वंधी यह नियम कितना भद्दा और कला की 
दृष्टि से कितना दूषित है। संकलन का यह नियम आज से दो हजार वर्ष 
पहले के यूनानियों को भले ही अच्छा लगता रहा हो, पर आज-कल यदि इस | 
(नियम के ग्रनसार नाटक रचे और खेले जायँ तो उनको कोई पूछे मी नहीं | | 
हस यह नहीं कहते कि नाटक में संकलन का कुछ मी ध्यान नहीं रखना चाहिए, | | 
स'कलन का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, पर उसके कारण कला के | 
सौंदर्य और उसकी उपयोगिता का नाश नहीं होना चाहिए, । इसी बात | 
का ध्यान रखकर शेक्सपियर ने स॑कलन-त्रय के इस नियम का मनमाना | 
उल्लंघन किया था | उसके नाटकों में से प्रायः सभी में अनेक स्थानों श्रोर अनेक | 
वर्षौं की घटनाएँ ग्रा जाती हैं । प्राचीन काल के यूनानी नाटक बहुत ही सादे 
होते थे और उनमें बहुधा तीन या पाँच ही पात्र हुआ करते थे | उन नाटकों 
में इन नियमों का पालन सहज में हो सकता था। पर आजकल के नाटकों श्रोर 
र'गशालाग्रों की ग्रवस्था उस समय के नाटकों और र'गशालाग्रौ से बिलकुल 
भिन्न है, इसी लिये इन नियमों के तद्वत्‌ पालन की अब आवश्यकता नहीं रहती 
है; और न अच्छे ऐतिहासिक, सामाजिक श्रथवा राजनीतिक नाटकों में इन नियमों | 
का पालन संभव ही है । इन नियमों के पालन से लेखक को श्रपनी पूरी सामग्री 
का उपयोग करने का अवसर नहीं मिलता ओर उसकी कृति में अस्वाभाविकता | 
आदि दोष आ जाते हैं। हाँ, नाटककार को अपनी रचना में इस बात का ध्यान | 
अवश्य रखना चाहिए, कि कथा का निर्वाह ग्रादि से अंत तक बिलकुल समान हो; 
आदि से अंत तक एक ही मुख्य कथावस्तु ओर एक ही मुख्य सिद्धांत हो। कुछ 
गौण कथा-वस्तुएँ ak सिद्धांत भी उसमें समाविष्ट हो सकते हैं, पर उनका 
समावेश ऐसे ढंग से होना चाहिए जिसमें मूल कथावस्तु या सिद्धांत के साथ 
उनका ग्रोत-प्रोत संबंध स्थापित हो जाय और वे कहीं से ग्रलग या उखड़े हुए न 
जान पड़ें। इसे ही हमारे यहाँ प्रासंगिक कथा-वस्तु कहा है | प्राय: पारसी 
नाटक-मैंडजियों के उदू नाटकों में यह बडा भारी दोष देखने में आता है कि वे 
मूल कथावस्तु में हास्य-रस-प्रधान एक ओर ऐसी कथावस्तु जोड़ देते हैं जिसका 
मूल कथावस्तु के साथ वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं होता और जो आदि से अंत 
am बिलकुल. श्रलग. रहती है.) गौण या प्रासंगिक कथावस्तु के कारण मूल 
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या श्राधिकारिक कथावस्तु में कमी बाधा न पड़ने देनी चाहिए, क्योंकि प्रासंगिक 
कथावस्तु का उद्देश्य आधिकारिक कथावस्तु की सॉंदर्य-इद्धि ही है | प्रासंगिक 
कथावस्तु का इतना विस्तार न होना चाहिए कि उसके AM मूल या आधिकारिक 
कथावस्तु दब जाय श्रौर प्रासंगिक कथावस्तु ही श्राधिकारिक कथावस्तु जान 
पड्ने लगे । as 

वस्तु के संकलन के उपरांत काल या समय का संकलन आता है। काल- 
संकलन का यदि बिलकुल ठीक ठीक ग्रर्थ लिया जाय तो यही सिद्धांत निकलता 
है कि जो कृत्य वास्तव में जितने समय में हुआ हो, 
उसका अभिनय भी उतने ही समय में होना चाहिए | 
इस नियम का अपने वास्तविक श्रर्थ में पालन प्राचीन थूनानियाँ के नाटकों को 
ही शोमा देता होगा, पर ओर कमी या कहीं यह श्रमी्ट नहीं हो सकता | प्राचीन 
यूनानी नाटक दिन दिन BR रात रात भर होते रहते थे, इसलिये यूनान के | 
सुप्रसिद्ध त्वये ता श्ररस्तू ने यह नियम बना दिया था कि एक दिन AR रात 
अर्थात्‌ चौबीस घंटों में जो जो कृत्य हुए अथवा हो सकते हों, उन्हीं का समावेश 
एक श्रभिनय में होना चाहिए | पीछे से एक फ्रांसीसी नाटककार ने यह नियम 
बना दिया कि चौबीस नहीं बल्कि तीस घंटों में जो जो कृत्य हो सकते अथवा 
'हुए हों, उन्हीं का समावेश एक नाटक में होना चाहिए | पर साधारणतः नाटक 
प्रायः तीन चार घंटे में ही पूरे हो जाते हैं, इसलिये यदि चौबीस या तीस घंटों 
का काम तीन चार घंटों में दिखलाया जाय, तो उसे भी काल-संकलन नहीँ कह 
सकते | और यदि तीन-चार घंटों के अंदर चौबीस या तीस घंटों के कृत्य 
/दिखलाने में काल-संकलन का पालन हो सकता है तो फिर साल छः महीने का 
कृत्य दिखलाने में वह क्यों बाधक होता है? इससे सिद्ध है कि संकलन का 
gg नियम यूनानी नाटकों की बिलकुल आरंभिक श्रवस्था में बना था श्रौर 
पीछे से उन लोगों ने. विना समभे-बूझे उसका पालन किया था। पर 
अब प्रश्‍न यह होता है कि नाटक-रचना में काल या समय के संकलन का 
-कहाँ तक और किस रूप में ध्यान रखना चाहिए | हमारी समझ में नाटक 
की घटनाएँ चाहे एक दिन की हों, चाहे एक सप्ताह की हों, चाहे एक मास की 
“हों, चाहे एक वर्ष की हों ओर चाहे इससे भी अधिक समय की. at, 
काल-संकलन को उसमें कभी बाधक न होना: चाहिए। यदि काल-संकलन 
का यूनानी या फ्रांसीसी अर्थ लिया जाय तो फिर ग्राजकल की दृष्टि से 
किसी अच्छे नाटक की रचना हो ही नहीं सकती । हाँ, इस बात का ध्यान अवश्य 


काल-संकलन 
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रखना चाहिए कि पहले होनेवाली घटना्रों का उल्लेख पीछे होनेवाली घटनाश्रों 
या दृश्यों के पीछे न हो | दूसरी बात यह है कि दो घटनाओं के बीच में जो 
समय वास्तव में बीता हो, उस पर दर्शकों का ध्यान न जाने पावे । मान लीजिए 
क्रि पहले अंक के पहले दृश्य में जो घटना दिखलाई गई है, नाटककार उसके दो- 
चार महीने पीछे की कोई घटना दिखलाना चाहता है | उस दशा में उसे वह 
पिछुली घटना तुर'त दूसरे ही दृश्य में दिखलानी ' चाहिए, बल्कि बीच में दो- 
एक और दृश्य रखकर तब दिखलानी चाहिए, ओर इन दोनों घटनाश्रों या दृश्यों 
के बीच में यातो बीच की कुछ घटनाएँ दिखलानी चाहिए या ओर कोई 


प्रासंगिक कथावस्तु ला रखनी चाहिए | यदि ऐसा न किया जायगा तो पहले 


दृश्य में भ्राज की ओर दूसरे दृश्य में श्राज से चार या छु; महीने पीछे कौ घटना 
देखकर साधारण दर्शकों के मन में भी स्वभावतः यह प्रश्न उठेगा कि इतनी 
जल्दी यह समय केसे बीत गया, AA इस बीच की ओर सव घटनाएँ क्या 
हुई | पर यदि उन दोनों दृश्यों के बीच में दो-एक ओर दृश्य रख दिये जायेगे 


तो फिर दोनों घटनाओं के बीच के समय की ओर दर्शकों का ध्यान बिलकुल न. 


जायगा WX उनको घटना या बस्तु के विकास में कोई श्रस्वाभाविकता न मिलेगी | 
तीसरी बात यह है कि साधारणतः नाटकों में दो चार वर्षों की घटनाएँ तो सहज 
में खप सकती हैं, पर इससे अधिक समय की घटनाएँ एक ही नाटक में दिखलाने 


के लिये रचना-संबंधी विशेष कोशल ओर चातुर्य की आवश्यकता होती है। वह: 


कोशल इसी बात में है कि बीच में बीतनेवाले समय पर दर्शकों का भी ध्यान. 
न जाने पावे AT न उनको यह बतलाने की श्रावश्यकता पड़े कि बीच में इतनाः 


समय बीता है। हमें स्मरण है कि एक बार एक पारसी नाटक में पहले अंक: 


की समाप्ति के उपरांत जब हम फिर दूसरा अंक देखने के लिये जाकर बैठे, तो 


कथावस्तु का विकास हमारी समभ में कुछ न आया AK हम कुछ चकित-से हो 
गए | जत्र हमने कथावस्तु को ठीक समझने के लिये अपने एक मित्र से “खुलासा, 


तमाशा” लिया, तब दूसरे अंक के आरम में हमने लिखा हुआ पाया--“चौदह 
बरस बाद की हालत” | अब जिस दर्शक के पासं यह “खुलाशा तमाशा” न 
हो उसकी समझ में कथावस्तु का विकास FAET ग्रा सकता है १ इसलिये घटना- 
क्रम ऐसा न होना चाहिए जिसमें दर्शकों को यह चतलाने की ग्रावश्यकता पड़े 
कि अमुक अमुक घट्नाग्रौं के बीच में इतने इतने समय का अंतर है | बह अंतर 
तो बिना बतलाए आप से आप दर्शकों की समझ में आ जाना चाहिए और 
` उनको यह कहने का ग्रवसर न मिलना चाहिए कि काल-स'कलन का नियम भंग 
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। हुआ | ग्रर्थात्‌ नाटककार को काल-स'कलन का वही अर्थ लेना चाहिए जो 
साधारण दर्शक ग्रादि लेते हैं | इसके अतिरिक्त नाटककार के लिये काल-स'कलन 
का कोई नया Ws नहीं हो सकता | 

शकुंतला नाटक के पहले अंक में राजा दुष्यंत की शकुंतला के साथ भेंट 

होती है | तीसरे अंक में पहले उनका मिलाप होता है ग्रौर तब दोनों का विछोह 

होता है | इसके उपरांत बीच में जो समय बीत जाता है, उस पर हमारा विशेष 

ध्यान नहीं जाता और सातवें zie में दुष्यंत अपने कुमार सर्वदमन को सिंह के 

बच्चों के साथ खेलता हुग्रा पाता है | फ्रांसीसी नाटककारों के लिये ऐसा नाटक 

| बिलकुल हास्यास्पद होगा | पर वास्तव में इसमें हँसी की कोई बात नहीं है। 
| दर्शक जिस समय नाटक देखने के लिये बैठते है, उस समय वे रस में निमग्न हो 
| जाते हैं । पर साथ ही उन्हें इस वात का भी ध्यान रहता है कि हम श्रभिनय 
देख रहे हैं | जब एक अंक की समाप्ति पर दूसरा अंक आरंभ होता है, तब. 

| हम समक लेते हैं कि नाटक की कथावस्तु का नया काल ग्रार'भ हुआ है; 

। क्योंकि नाटक के भिन्न भिन्न अंकों में भिन्न भिन्न समयों की बातों का अभिनय 

| होता है। इसलिये हमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं होता और हमें नाटक 

में केवल आनंद ही aig मिलता है | 
शकुंतला के इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि हमारे प्राचीन आर्य भी 
काल-संकलन का महत्त्व समभते AL उसका ध्यान रखते थे | यही नहीं, बल्कि 
हमारे यहाँ काल-संकलन का कई दृष्टियों से और पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था | 
हमारे यहाँ रूपक के दस प्रकार माने गए हैं। उनमें से छुठा प्रकार व्यायोग है | 
नियम है कि व्यायोग एक ही अंक का होना चाहिए. और उसमें एक ही दिन का: 
चरित्र. रखा जाना चाहिए । रूपक का सातवां प्रकार समवकार तीन अंकों का 
होना चाहिए | उसके पहले अंक में बारह घडियाँ का चरित्र या वृत्तांत, दूसरे 
अंक में किसी के मत से चार afeat का ओर किसी के मत से तीन घड़ियों का 
वृत्तांत श्रोर तीसरे अंक में दो घडियो का वृत्तांत या चरित्र होना चाहिए । इसी 
प्रकार उपरूपक का दुर्मल्लिका नामक जो पंद्रहवाँ प्रकार हैं, उसमें चार अंक होते 
हैं। पहले अंक मै बिट की क्रीडा तीन घड़ी की, दूसरे अंक में विदूषक का विलास 
पाँच घड़ी का, तीसरे अंक में पीठमर्द का विलास छु: घड़ी का ओर चोथे अंक में 
नायक की क्रीडा दस घडी की होनी चाहिए | इन नियमों से सिद्ध होता है कि 
` भारतीय नाटकों में औरो की अपेक्षा काल-संकलन का ध्यान बहुत अधिक ओर 
श्रच्छे ढंग से रखा जाता था | ; 
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aa तीसरा संकलन स्थल या देश का है | यूनानियों के स्थल-संकलन का 
अर्थ यह है कि र'गशाला का दृश्य आदि से अंत तक एक ही रहना चाहिए। 
॥ gak नाटक की रचना ऐसी होनी चाहिए जो एक 
START होस्यानमेँ, एक ही दृश्य में दिखलाई जा सके | 
अभिनय के बीच में र'गभूमि के दृश्य में इस नियम के अनुसार किसी प्रकार का 
परिवर्तन नहीं हो सकता । यूनानियों ने यह नियम इसलिये बनाया था कि उनके 
नाटकों के गानेवाले ग्रादि से अंत तक र'गभूमि पर ही उपस्थित रहते थे ओर 
बीच-बीच में ग्रावश्यकता पड़ने पर गाने लग जाते थे | उनमें अंक ओर गर्भाक 
आदि तो होते ही न थे, इसलिये नाटक के वीच में कहीं विश्राम भी न होता था। 
जितनी देर तक गानेवाले गीत गाते रहते थे, उतनी देर तक दर्शकों के लिये एक 
प्रकार से विश्राम हो जाता था ; पर र'गशाला में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं 
हो सकता था | इसके अतिरिक्त उनके नाटकों की रचना भी इतनी सादी ओर 
साधारण होती थी कि उन्हें स्थल के दृश्य में विशेष परिवर्तन की आवश्यकता ही 
न्‌ होती थी। ओर यदि किसी अच्छे नाटककार को कभी नाटक का सौंदर्य 
बढ़ाने के लिये दृश्य-परिवर्तन की श्रावश्यकता भी पड़ती थी, तो वह संकलनवाले 
इस नियम का पालन करने के लिये उसे बचा जाता था | नाटकों में अनेक ऐसे 
प्रयोग होते हैं जो उनके चुने हुए पात्रों के अतिरिक्त दूसरे पात्रों के सामने नहीं 
होने चाहिएँ | पर यूनानी नाटकों में ऐसे प्रयोग भी सभी पात्रों के सामने हुआ 
करते थे | यह व्यवस्था कला की दृष्टि से दूषित ओर साथ ही नाटक के at 
का ध्यान रखते हुए बहुत कुछ श्रस्वाभाविक थी, इसी लिये हमारे यहाँ इसका 
ग्रहण नहीं हुआ। इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए अनेक विद्वानों का यह 
मत है कि यूनानियों या लैटिनों आदि की अपेक्षा हिंदुओं की सृष्टि-सौंदर्य. की 
कल्पना श्रधिक ललित श्रौर वर्णन ग्रधिक सजीव होता है | 
उपम्यासों श्रौर नाटकों के पाचवें तत्व शैली पर अलग विचार किया गया 
है, इसलिये दृश्य काव्य और गद्य-काव्य के विवेचन में उस पर विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है । श्रतः अब हम नाटक के छुठे 
तत्त्व उद्देश को लेते हैं। उपन्यास की भाँति नाटक 
के उद्देश से भी हमारा तात्पर्य जीबन की व्याख्या अथवा ्रालोचना से । यहाँ 
हम पहले यह-बतलाना चाहते हैं कि नाउकों के द्वारा जीवन की व्याख्या किस 
प्रकार होती है श्रौर तब नाटक के उद्देश के संबंध में दो एक विशेष बातें बतलाने 
का उद्योग BT | 


उद्देश 
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उपन्यात-लेलक तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जीवन की व्याख्या 
करता €, पर नाटककार केवल प्रत्यक्ष रूप से ही यह काम कर सकता है| ` एक” 
a का मत है कि उपन्यास जीवन की सबसे अधिक विस्तृत व्याख्या 
हैं। इसके विपरीत नाटक का यह क्षेत्र बहुत ही संकुचित है; -क्याँकि इसमें. 
नाटककार को स्वयं कुछ भी कहने का श्रधिकार नहीं होता । उपन्यासकार तो 
जीवन की व्याख्या करने का सत काम स्वयं करता है, पर "नाटक- में जीवन की 
व्याख्या समझने का सारा भार पाठकों या दर्शकों के ऊपर ग्रा पड़ता है | नाटक 
में नाटककार स्वयं कभी हमारे सामने नहीं ्राता, ake किसी न किसी पात्र के 
रूप में राता है; और उस दशा में स्वयं दर्शकों को ही उसका afar श्रौर 
उद्र श्य समझना पड़ता है | . कोई पात्र जितनी बातें कहता या जितने विचार 
प्रकट करता है, उन सब्रके लिये नाटककार ही उत्तरदायी माना जाता है | इसलिये 
नाटक के समस्त पात्रों के कथनों का ग्रापस में मिलान करके ओर उनका ठीक- 
ठीक श्रभिप्राय समझकर नाटक के उद्देश का निर्णय किया जाता है। यदि 
za किती एक ही पात्र के किती एक. ही कथन,को लेकर यह बतलाना 
चाहें कि अमुक नाटक का उद्देश यह है, तो बहुत संभव है कि. हमारा निश्चित 
किया हुआ सिद्धांत भ्रम-पूर्ण सिद्ध हो। पर हाँ, किसी-किसी पात्र के उद्गार 
आवश्यक ऐसे होते हैं जो वास्तव में नाटककार के हृदय से ही निकले हुए होते 
हैं। बस ऐसे ही उद्गारों को चुनकर हमें किती नाटक,का [उद्द श स्थिर करना 
चाहिए | . नाटक के जिन पात्रों के साथ हमारी सहानुभूति हो, उनके उद्गारों 
की तुलना ऐसे पात्रों के उद्गार के साथ करनी चाहिए जिनके साथ हमारी | 
सहानुभूति न हो; और तत्र फिर हमें नाटक का उद्दोश स्थिर करने में कोई 
कठिनता न होगी | जिन पात्रों के साथ हमारी कुछ भी सहानुभूति नहीं होती, 
उनके उद्गार भी हमें कभी-कभी amagq रूप से नाटक का उद्देश ओर जीवन ' 
की व्याख्या समभने में सहायता देते हैं | इसी लिये हमने ऊपर कहा है कि 
हमें सारे नाटक पर एक साथ विचार करके नाटक का उद्देश या नैतिक महत्त्व 
समझना चाहिए । रंगमंच पर हमें जो सृष्टि दिखाई देती है, उसका स्रष्टा 
नाटककार ही होता है; इसलिए उस सृष्टि में नाटककार के भावों, विचारों और ' 
थ्रादर्शों आदि का होना बहुत ही स्वाभाविक और अनिवार्य है | उसकी रची 
'हुई उसी सृष्टि से हमें इत बात का पता चलता है कि वह संसार को किस दृष्टि 
से देखता है, उसका क्या अर्थ समझता है और नैतिक आदशों को क्रहाँ तक 
महत्त्व देता है । जीवन का जो कुछ at उसकी समझ में आता है, बही ग्रथ 
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qe अपनी उस कृति के द्वारा लोगों को समभाने का प्रयत्न करता है । | 
इसलिये नाटकों की सभी बातों का ठीक-ठीक विश्लेषण करके उसका उद श | 
या अभिप्राय स्थिर किया जाता है | यहाँ प्रसंगबश हम यह भी कह देना चाहते 
हैं कि इस दृष्टि से भारत के प्राचीन नाटक बहुत उच्च कोटि के माने जाते 
हैं, क्योंकि उनमें सबसे अधिक जोर जीवन की व्याख्या पर ही दिया जाता है 
और सर्वश्रेष्ठ नैतिक आदर्श ही उपस्थित किये जाते हैं । 

अँगरेजी के सुप्रसिद्ध कवि शेली ने एक अवसर पर कहा है---“'काव्य का. 
समाज के कल्याण के साथ जो संबंध है, वह नाटक में सबसे अधिक स्पष्ट रूप | 
में दिखाई देता है। इस बात में किसी को श्रापत्ति नहीं हो सकती कि जो | 
समाज जितना ही saa होता है, उसकी रंगशाला भी उतना ही उन्नत होती है । | 
यदि किसी देश में किसी समय बहुत ही उच्च कोटि के नाटक रहे हों ओर पीछे 
से उन नाटकों का ग्रंत हो गया हो, ग्रथवा उनमें कुछ दोष श्रा गये हों, तो 
समभना चाहिए कि इसका कारण उस देश का उस समयका नैतिक पतन है |” 
इस कथन के आधार पर यह मी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार दूषित 
नाटक किसी जाति के नैतिक पतन के सूचक होते हैं, उसी प्रकार अच्छे नाटक 
नैतिक उन्नति के सूचक होते हैं; और यदि नाटक के आदर्श में उत्तरोत्तर उन्नति 
होती जाय तो समभना चाहिए कि देश की नैतिक उन्नति हो रही है। इससे 
सिद्ध है कि नाटकों का सबसे बडा उपयोग नैतिक उन्नति श्रीर सामाजिक कल्याण 
में होता है; और नाटकों के इसी उपयोग को ध्यान में रखकर नाटक लिखे जाने 
चाहिएँ | आजकल के फ्रांसीसी नाटकों में विवाह, तलाक ओर हरामी लड़कों के 
पैतृक उत्तराधिकार संबंधी दृश्य और अभिनय ही ्रधिकता से देखने में आते हैं; 
आर इन नाटकों से ही इस बात का पता चल जाता है कि आजकल फ्रांसीसियों 
का कितना ग्रधिक नैतिक पतन हो रहा है | , जर्मन नाटकों की भी प्रायः ऐसी 
ही दुर्दशा है। ये सब्र बातें देखकर वहाँ के देशहितेषी सजन बहुत दुखी a ? 
रहे हैं, और ऐसे नाटकों के नाश पर बहुत जोर दे रहे हैं; क्योंकि वे जानते हैं | 
कि यदि शीघ्र ही इस प्रकार के नाटकों ओर ्रभिनयों का aia न होगा तो देश, 
नैतिक दृष्टि से रसातल को चला जायगा | अतः नाटक लिखते समय लेखकों 
को उनमें सदा उच्च ्रादशाँ श्रौर सामाजिक विचारों को स्थान देना चाहिए, जो 
देश ओर समाज की उन्नति में पूर्ण रूप से सहायक हों | इसी लिये हमारे 
यहाँ के प्राचीन श्राचायों ने कहा है कि धर्म, श्रथ ओर काम की सिद्धि ही नाटक 
की कथावस्तु के फल अथवा कार्य हैं; अर्थात्‌ नाटकों से इन तीनों अथवा इनमें से 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नि? रा ला र डी 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i 


गद्य-कान्य “१३२ 


frat एक या दो की सिद्धि होना आवश्यक है । जिस नाटक में इनमें से किसी 
'एक की भी सिद्धि न हो, वह नाटक ही निरर्थक है। धर्म, श्र्थ अथवा काम 
की सिद्धि का अर्थ यह है कि मनुष्य की धामिकता श्रौर नीतिमत्ता बढ़े, उसमें 
उत्तमतापूर्वक जीवन-निर्वाह करने की योग्यता ्रावे ग्रौर उसका आचरण सुघरे | 
भारतीय ओर यूरोपीय उद्देश में विभिन्नता का एक ak कारण है हमारा 
उद्देश आदर्श चरित्र उपस्थित करना ओर यूरोपवालों का वास्तविक स्थिति का 
परिचय देना है ग्रर्थात्‌ भारतीय यह दिखाना चाहते हैं कि जीवन कैसा होना 
| चाहिए ओर यूरोपवाले यह दिखाना चाहते हैं कि जीवन कैसा है | 
> नाटकों का ठीक ठीक विवेचन करने के लिये सबसे पहले यह समझना 
आवश्यक है कि नाटक के मूल सिद्धांत क्या हैं | बहुधा आधुनिक नाटकीय 
कहानियों का मूलतत्त्व किसी न किसी प्रकार का विरोध 
हुआ करता है | नाटक में दो विरोधी भाव, पक्ष, 
सिद्धांत या दल आदि दिखलाए जाते हैं, ओर उन्हीं दोनों के विरोध के साथ साथ 
कथावस्तु का विकास होता चलता है। साधारण नाठकों में यह विरोध प्राय: 
व्यक्तिगत रूप में ही सामने आता है। किसी महात्मा और दुरात्मा या किसी 
aa वीर ओर दुष्ट बलवान्‌ का विरोध और अंत में उस महात्मा या वीर ग्रादि 
की विजय का दृश्य ही ञ्रधिकांश नाटकों में दिखाया जाता है । पर अच्छे नाटकों 
में यह विरोध और भी अनेक रूपों में दिखलाया जा सकता है। किसी वीरको 
अपने दुर्भाग्य अथवा विकट परिस्थितियों का सामना करना पढ़ता है, और किसी 
विचारवान्‌ को स्वयं अपने ही तामस भावों का दमन करना पड़ता है। तात्पर्य 
यह कि प्राय; किसी न किसी प्रकार का विरोध या विपरीतता ही नाटक का मूल 
आधार होता है | नाटक मेँ जहाँ से यह विरोध या संघर्ष आरंभ होता है मानों 
qd से मुख्य कथावस्तु का भी आरंभ और जहाँ इस विरोध या संघष का कोई 
(कू परिणाम निकलता है, वहीं मानों कथावस्तु का अंत हो जाता है। जब कथावस्तु 
का आरंभ और अंत निश्चित हो गया, तब हम सहज में कह सकते हैं कि इन 
दोनों स्थानों के मध्य में कथावस्तु का विकास किस ढंग से होता है। कथावस्तु 
के आरंभ से जो daa’ या विरोध उत्पन्न होता है, वह पहले एक]निश्चित सीमा 
aH बढ़ता जाता है, और उस सीमा के उपरांत किसी एक पक्ष या दल की जीत 
आरंभ होने लगती है, ओर तब अंत में सत्‌ को श्रसत्‌ पर अथवा असत्‌ को सत्‌ 
'पर विजय प्राप्त होती है। बीच में कमी कभी अंत में विजय पानेवाला दब 
भी सक्ता है, पर फिर भी उसकी विजय-प्राप्ति में कोई बाधा नहीं पडती । 
i 6 
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इसलिये ग्राधुनिक पाश्चात्य साहित्यकारों ने नाटक को पाँच भागों में विभक्त किया | 
है । पहला श्रार भ, जिसमें विरोध उत्पन्न करनेवाली कुछ घटनाएँ. होती हैं; दूसरा 1 
विकास, जिसमें विरोध श्रौर झगड़े बढ़ते हैं, तीसरा चरम सीमा जहाँ से किसी | 
एक पक्ष की विजय का आर'भ होता है ak चोथा उतार या निगति जिसमें 
विजयी दल की विजय निश्चित हो जाती है; ate पाँचवाँ अंत या समाप्ति, 
जिसमें उस विरोध या झगड़े का अंत हो जाता है। पर हमारे यहाँ के 
आचायों का मत इससे कुछ भिन्न है। विरोध और झगड़े ग्राजकल की 
सभ्यता के परिणाम हैं; ग्रथवा कम से कम इनका विकास ओर वृद्धि 
आजकल की सम्यता मेँ हुई है। प्राचीन भारत में भी विरोध ग्रोर 
झगडे थे, पर वे इतने अधिक ग्रोर gaa नहीं थे कि र'गशालाग्रो 
पर उनके ग्रमिनय की ग्रावश्यकता होती । हमारे यहाँ के प्राचीन नाटक तो 
केवल धर्म, अर्थ ग्रौर काम की सिद्धि के उद्देश से रचे, खेले ओर देखे जाते, 
थे | इसलिये हमारे यहाँ के कथावस्तु का विभाग भी कुछ ओर ही ढंग से किए 
गए हैं | हमारे यहाँ भी कथावस्तु या रूपक के श्रारंम, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, निय- 
ताति श्रौर फलागम ये पाँच ही विभाग किए गए हैं। इन पाचों विभागों की 
ऊपर बतलाए हुए पाँचों विभागों के साथ तुलना की जा सकती है और दोनों में 
कुछ सामंजस्य भी स्थापित किया जा सकता है | हमारे यहाँ के ग्राचायो' के 
अनुसार किसी प्रकार का फल प्राप्त करने की उत्कंठा होती है ओर उसी उत्कंठा 
से नाटक का ग्रारंभ होता है । उस फल की प्राप्ति के लिये जो व्यापार होता है, 
' वह प्रयत्न कहलाता है | ग्रागे चल कर उस फल की प्राप्ति की आशा होने लगती 
है जिसे प्राप्त्याशा कहते हैं । इसके उपरांत विघ्नों का नाश हो . जाता है ओर 
फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है, जिसे नियतासि कहते हैं; और सबके अत में 
` फल. प्राप्ति होती है जो फलागम क्रहलाती है | इससे सिद्ध है कि हमारे यहाँ 
नाटकों में विरोध भाव को कभी प्रधानता नहीं दी जाती थी और उनमें केवल ? 
, उद्योग और सफलता. का ही महत्त्व प्रतिपादित होता था | तो भी यदि विचारपूर्वक | 
देखा ज्ञाय तो इन दोनों प्रकार के विभागों में, इस विरोधवाले तत्त्व को छोड़ 
कर, और कोई विशेष अंतर नहीं है। mea अथवा अंत और फलागम के | 
संबंध में तो कुछ कहना ही नहीं है। शेष बीच की तीनों ग्रवस्थाग्रोँ में भी कोई | 
. विशेष अंतर नहीं है | एक में झगड़े का विकास होता है, दूसरे में फलसिद्धि के 
| लिये यत्न होता है; एक में विजय का निश्चय श्रार'भ होने लगता है और दूसरे 
| में फल-प्रात्ति का; एक में विजय निश्चित होती है और दूसरे में फल-प्रातति.। 
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यदि दोनों में कोई मुख्य अंतर है तो वह यह कि पाश्चात्य विद्वानों ने विरोध 
| या संघर्ष को प्रधानता देकर अपने विषय की सीमा बहुत संकुचित कर दी है; श्रौर; 
हमारे यहां के आचायों' ने श्रपना क्षेत्र बहुत विस्तृत रखा है | हमारे विभाग और । 
विवेचन के अंतर्गत उनके विभाग और उनका विवेचन सहज में ग्रा सकता है |; 
| पर उनके संकुचित विवेचन में हमारे विस्तृत विवेचन के लिये स्थान नहीं है| 


यह तो कार्य या व्यापार-श्ंखला की पाँच ग्रवस्थाएँ हुई" | इनके ग्रतिरि क्त. 
हमारे शास्त्रियो ने दो बातों पर विवेचन किया है--एक श्र्थ-प्रकृति और दूसरी 
aian संधि | ग्रर्थ-प्रकृति से तात्पर्य कथा-वस्तु को प्रधान फल 
| की प्राप्ति की ओर ग्रग्रसर करनेवाले चमत्कार युक्त. 
अंशों से है । इनके पाँच भेद किए गए हैं--बीज, fig, पताका, प्रकरी और 
कार्य | बीज मुख्य फल का हेतु वह कथाभाग हे जो क्रमशः विकसित होता. 
जाता है । बिंदु वह बात है जो निमित्त बनकर क्षमाप्त होनेवाली ग्रवांतर कथा. 
को आगे बढ़ाती है और प्रधान कथा को अ्रविच्छिन्न रखती है | पताका और : 
प्रकरी का वर्णन पीछे हो चुका है। ये प्रासंगिक कथा के दो उपभेद हैं | एक में . 
कथा बराबर चलती रहती है और दूसरे में वह थोड़े काल तक चलकर रुक या, 
समाप्त हो जाती है । कार्य से तात्पर्य उस घटना से है जिसक्रे लिये सब उपायों. 
का श्रारंभ किया जाय और जिसकी सिद्धि के लिये सामग्री इकट्टी की गई है | 
इस प्रकार ये पाँचों बातें वस्तुविन्यास से संबंध रखती हैं । ; 


कथात्मक पूर्वोक्त पाँच भ्रवस्थाग्रों के योग से श्रर्थ-प्रकृतियों के रूप में. 
विस्तारी कथानक कै पाँच अंश हो जाते हैं। एक ही प्रधान प्रयोजन के साधक 
उन कथानकों का मध्यवर्ती किसी एक प्रयोजन के साथ 
संबंध होने को संधि कहते हैं । ये भी पाँच होती हैं, 
(क) मुख-संधि--प्रारंभ नामक अवस्था के साथ स॑योग होने से जहाँ श्रनेक way’ ; 
ओर रसों के व्यंजक बीज" (अ्र्थ-प्रकृति) की उत्पत्ति हो वह “ुख-संघि? 
है । पहले कहा जा चुका है कि व्यापार-श्गंखला में (प्रारंभ! उस अवस्था का नाम तै 
| है जिसमें फल की प्राप्ति के लिये औत्सुक्य होता है, ओर “बीज? उस अर्थ-प्रकृति 
| को कहते हैं जिसमें संकेत रूप से स्वार्थ-निदि ष्ठ कथाभाग मुख्य प्रयोजन की 


संधि 


oy 


| सिद्धि के लिये क्रमशः विस्तृत होता है। इसी प्रकार 'मुख-सधिः में ये 
| दोनों बातें श्र्थात्‌ आरंभ अवस्था ओर बीज श्रथ॑-प्रकृति का संयोग होकर अनेक 
| अर्थ और रस व्यंजित होते हैं। अवस्थाएँ तो कार्य श्रथात्‌ व्यापार-४खला की 
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भिन्न भिन्न स्थितियों की द्योतक हैं; अर्थप्रकृतियाँ कथावस्तु के तत्त्वों की सूचक 
हैं, और संधियाँ नाटक-रचना के विभागों का निदर्शन करती हैं | तीनों बातें 
एक ही ग्रर्थ की सिद्धि करती हैं; पर तीनों के नामकरण ओर विवेचन तीन 
दृष्टियों से किए गए हैं--एक में कार्य का, दूसरे में वस्तु का और तीसरे में नाटक- 
रचना का ध्यान रखा गया है | (ख) प्रतिमुख-संधि--मुख-संधि में दिखलाए 
हुए बीज का जिसमें कुछ लक्ष्य ओर ग्रलच्य रीति से उद्मेद हो, अर्थात्‌ नाटकीय 
प्रधान फल का साधक इतिवृत्त कमी ga और कमी स्पष्ट हो, उसे 'प्रतिमुख-संघि' 
कहते हैं। जैसे रत्नावली में वत्सराज ओर सागरिका के समागम के हेतु इन 
दोनों के पारस्परिक प्रेम को, जो प्रथम अंक में सूचित कर दिया गया था, सुसंगता 
ओर विदूषक ने जान लिया | यह तो उसका लक्ष्य होना हुआ | फिर वासवदत्ता | 
ने चित्रवाली घटना से उसका अनुमान मात्र किया; इससे उसे कुछ श्रलच्य भी 
कह सकते हैं | प्रतिमुख-संधि प्रयत्न! ग्रवस्था ग्रौर ‘fag’ अर्थ प्रकृति के समान 
कार्य-श्र'खल्ला को ग्रग्रसर करती है | प्रयत्न अवस्था में फल-प्रासि के लिये शीघता 
से उद्योग होता है; बिंदु at प्रकृति में कथा ग्रविच्छिन्न रहकर आगे बढ़ती है, | 
तथा प्रतिमुख-संघि में मुख-संघि में दिए हुए प्रधान फल का किंचिन्मात्र विकास 
होता है। (ग) गर्भ-संधि-इसमें प्रतिमुख-संघि में किंचित्‌ प्रकाशित हुए बीज 
का बार बार ग्राविर्माव, तिरोभाव तथा aA होता रहता है। इस संघि में | 
प्राप्त्याशा अवस्था र पताका श्रर्थ-प्रकृति रहती है । प्राप्त्याशा अवस्था में | 
सफलता की संभावना के साथ ही साथ विफलता की आशंका भी बनी रहती है 
a पताका श्रर्थ-प्रकृति में प्रधान फल का सिद्ध करनेवाला प्रासंगिक वृत्तांत रहता 
है। यदि इस संधि में पताका श्रर्थ प्रकृति न हो तो प्राप्त्याशा ग्रवस्था भी उत्पन्न 
नहीं हो सक्ती | (ख) अवमर्श या विमर्श-संधि--गर्भ-स'धि की अपेक्षा 
बीज का ग्रधिक विस्तार होने पर उसके फलोन्मुख होने में जब शाप, क्रोध, 
विपत्ति या विलोभन के कारण faa उपस्थित होते हैं, तत्र विमर्श वा श्रवमर्श- 
स'धि होती है । इसमें नियतासि श्रवस्था और प्रकरी श्रर्थ-प्रकृति होती है | 
(=) Adena fa इनमें पूर्व-कथित चारों स'घियो में यथास्थान वर्णित aA का, 
प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिये समाहार हो जाता है ओर मुख्य फल की प्राप्ति 
भी हो जाती है। इसमें फलागम अवस्था और कार्य अथ'-प्रकृति आती है | यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिए की यद्यपि इनका प्रयोग भिन्न-भिन्न विचारों से 
किया जाता है, तथापि तीनों के पाँच पाँच भेद होते हैं और वे एक दूसरे के 
सहायक या अनुकूल होते हैं। श्रर्थ-प्रकृतियाँ वस्तु के तत्त्वों से, अवस्थाएँ कार्य 


, 
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-व्यापार से और स'घियाँ रूपक-रचना के विभागों से स'बंध रखती हैं । इन बातों 
का स्पष्टीकरण नीचे लिखी सारिणी से हो जायगा -- 


वस्तु-तत्त्व या अथ-प्रकृति कार्य-व्यापार की अवस्था संधि 


(१) बीज .(१) श्रार॑भ (१) मुख 
(२) बिंदु (२) प्रयत्न (२) aga 
(३) पताका (३) प्राप्त्याशा (३) गर्भ 
(४) प्रकरी (४) नियताप्ति (४) विमर्श 
(५) कार्य (५) फलागम (4) निर्वहण 


aeg; अब हमें इन दोनों प्रकार के विभागों श्रादि का ध्यान रखते हुए यह 

| बतलाना है कि नाटक का आरंभ, बीच की तीनों ग्रवस्थाश्रों से उसका निर्वाह और 
| फिर उसका अंत किस प्रकार करना चाहिए । पाश्चात्य 
विद्वानों ने अपने इन्हीं पाँचों विभागों के कारण यह 
नियम रखा गया है कि. नाटक में पाँच अंक हों, श्रौर एक एक अंक में क्रम से 

इन पाचौं में की एक एक बात आती चले। इसका तात्पर्य यह है कि जो 

इन पाँच विभागों से परिचित हो, वह सहज में नाटक की सब बातें समझता चले | 

हमारे यहाँ मी साधारणतः नाटक के पाँच ही अंक रखे गए हैं। हमारे यहाँ 

। दस दस अंकों के भी नाटक हैं; जैसे राजशेखर-कृत बालरामायण, पर ये महानाटक 
कहलाते हैं | इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ नाटिका, भाण, प्रहसन, व्यायोग आ्रादि 

। जो अनेक भेद हैं, उनमें कुछ कम या ज्यादा अंक भी होते हैं। प्रायः बँगला 
नाटक भी पाँच ही अंकों के होते हैं। ग्रौर गुजराती तथा मराठी नाटक तीन 

से पाँच अंकों तक के होते हैं | उर्दू नाटकों में केवल तीन ही अंक होते हैं और 

हिंदीवाले भी प्रायः तीन ही अंकों का नाटक पसंद करते हें | यदि नाटक-रचना 

के सिद्धांतों और इन पाँचौं विभागों का ध्यान रखा जाय, तो नाटकों में पाँच अंक 
रखना भी समीचीन जान पड़ेगा | पर कठिनता यह है कि जिन नाटको में पाँच 


कथावस्तु का निर्वाह 


अंक होते हैं, उनमें मी अंकों के श्रनुसार इन पाँचों तत्वों या विभागों का स्थापन 
नहीं होता। किसी में तीसरे अंक तक झगडे का विकास ही होता रहता है और 
किसी में चोथे अंक तक भी प्राप्त्याशा के लक्षण नहीं दिखाई देते | इसका 
कारण यही है कि प्रायः नाटक लिखनेवाले नाटक-रचना के इन सिद्धांतों और 
तत्वों से या तो श्रपरिचित होते हैं या जान-बुझकर उनकी उपेक्षा करते है ॥ इस 
अनभिज्ञता या उपेक्षा का परिणाम यह होता है कि कथावस्तु का जैसा चाहिए; . 
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वैता निर्वाह नहीं होता । उसका कोई अंग बहुत HAT हुआ ओर कोई बिलकुल' 
सूखा हुआ जान पड़ता है | यदि ऊपर के विभागों के ग्रनुतार, दूसरे ही अक: 
में यत्न की समाप्ति हो जाय श्रोर बरावर चोथे अंक तक यत्न ही यत्न होता. 
रहे, तो यह स्पष्ट है कि प्राप्याशा नियताति ओर फलागम सत्र अंतिम और 
पाचे अंक में ही ठसे जायंगे, ओर दर्शकों को यह कहमे का अवसर मिलेगा 
कि बीच में तो नाटककार ने बहुत सी बातों का ग्रनावश्यक रूप से विस्तार किया 
और अंत में बहुत शीध्रतापूर्वक उसकी समाप्ति कर दी | हम यह नहीं कहते 
कि नाटक के पाँचों अंकों में से क्रमशः एक एक अंक में इन पाँचों. तत्त्वां का 
समावेश बिलकुल निश्चित रूप से ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग केवल 

तीन या चार अंकों के नाटक लिखना या देखना पसंद करते हैं | हम तो केवल 

यही कहना चाहते हैं कि नाटक चाहे जितने अंकों का हो; पर लेखक को इस 

बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी उठान, निर्वाह ओर अंत सब कुछ 

mAn हो। ऐसा न हो कि आधे से अधिक नाटक केवल उठान की ही 

भेंट हो जाय और अंत में जान पड़े कि लेखक ठोकर खाकर मुँह के बल गिर 

पढ़ा है। AAN यह भी न होना चाहिए कि नाटक का उठान पूरी तरह सेः 

हो ही नहीं, att बीच से ही उसका अंत होने लग जाय और वह अंत जबरदस्ती 

खींचा-ताना और बढ़ाया जाय | यदि नाटक में इनमें से कोई दोष आयगा' 

शौर उसकी कोई बात आवश्यकता से अधिक विस्तृत या संकुचित होगी, तो 
उससे नाटककार की श्रयोग्यता सिद्ध होगी और वह नाटक नाट्यशास्त्र या कला 
की दृष्टि.से प्रशंसनीय न हो सक्रेगा | नीचे हम तीन त्रिकोणों द्वारा जो कुछ 
ऊपर कहा गया है उसे स्पष्ट करते हैं | 


ORE (२) (३) 


` संबसे उत्तम ओर मर्यादित नाटक वह होगा जिसकी पाँचों अवस्थाएँ aa- 
कोण त्रिभुज (do १) के समान होंगी। दूसरे और तीसरे प्रकार के त्रिकोण 
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के अनुसार बने नाटक frase होंगे | दूसरे में प्राप्त्याशा तक पहुँचने में अ्रधिके 
समय और वहाँ से फलागम तक अपेक्षाकृत कम समय लगेगा | तीसरे में ठीक 
इसका-उल्लटा होगा | Hawa नाटक का सुगठित ओर सुष्ठु रूप वही माना. 
जायगा जो समकोण त्रिभुज के समान होगा | 


ग्रारंभ में दर्शकों को उन सत्र बातों का पूरा पूरा ज्ञान करा देना चाहिए 
जिनकी नाटक को समभने में maga होती है। ग्रारंभ के कुछ दृश्य 
प्रस्तावना at विषय-प्रवेश के रूप में होने चाहिएँ; ale इन्हीं दृश्यों को ठीक ठीक 
उपस्थित करने में सबसे अधिक योग्यता की ग्रावश्यकता होती है | नाटक का 
विषय जितना ही जटिल और उसके पात्रों की संख्या जितनी ही अधिक होती 
है, उतनी ही इस काम में कठिनता बढ़ती है | कोई कथा, कहानी, उपन्यास या 
नाटक ग्रादि लिखने में सबसे बढी कठिनता यही होती है कि उसे किस प्रकार 
आरंभ किया जाय | इस कठिनता से पार पाने का सबसे सीधा उपाय यह है कि 
आरम में कुछ ऐसे पात्र रखे जाये जिनके कथोपकथन से दर्शकों को नाटक के 
विषय आदि का कुछ ग्रामास मिल जाय | इसके उपरांत कथावस्तु का विकास 
होना चाहिए. और इसी विकास से पाठकों को नाटक के उद्देश का पता लग 
जाना चाहिए | यहीं से दर्शकों के मन में उत्सुकता उत्पन्न होकर प्रायः अंत तक 
बराबर बढ़ती जानी चाहिए | प्रत्येक दृश्य का कथावस्तु के विकास में एक मुख्य 
ओर महत्त्वपूर्ण स्थान होना चाहिए | नाटक के मध्य में कथावस्तु अपनी ie 
सीमा को पहुँच जानी चाहिए, और उस समय जो घटनाएँ हों, वे पिछली घटनाओं: 
का बिलकुल स्वाभाविक और तकसिद्ध परिणाम होनी चाहिएँ, ओर कोई घटना: 
ऐसी न होनी चाहिए जो श्स्वाभाविक या जबरदस्ती Set हुई मालुम हों । और 
तब नाटक का उतार या निगति आर'भ होनी चाहिए, जिसे सस्कृत नाटककार 
कार्य कहते हैं। फलागम व परिणाम की सिद्धि में जो कुछ कठिनाइयाँ हों, वे 
यहीं से दूर होनी चाहिएँ. और तब फलागम या अंत होना चाहिए। नाटक का 
अंत ऐसा न होना चाहिए जिसमें दर्शकों के मन में. फिर भी किसी प्रकार की 
जिज्ञासा थनी रहे; और उसका वास्तव में परिणाम निकलना चाहिए | 


हम पहले कह चुके हैं कि आधुनिक नाटकों का आधार प्राय: किसी न किसी 
प्रकार का विरोध हुआ करता है | यह विरोध बहुधा दो व्यक्तियों दलों, पचो 
या सिद्धांतों आदि का होता है। इस विरोध का प्रदर्शन श्रनेक प्रकारों से ओर 
अनेक रूपो में हो सकता है। नाटकों में सदा सदू और असदू का ही विरोध 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आए by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४० साहित्यालोचन E 


'दिखलाया जाता है, इसके कारण ग्रसद्‌ के प्रति दर्शकों में अरुचि ओर सदू के 
प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है, ओर इसी के द्वारा दर्शकों को अनेक प्रकार की 
नैतिक शिक्षाएँ मिलती हैं aa: यह विरोध ऐसे ढङ्ग से दिखलाना चाहिए 
जिसमें सद्‌ के प्रति दर्शकों की श्रद्धा बढे AR उनके मन पर बहुत अच्छा प्रभाव 
पड़े; क्योंकि इसी से नाटक का नैतिक महत्त्व सिद्ध होता है। 

दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने रोर अंत में उनको चकित करने के लिये नाटक- 
कार कभी कभी अपने नाटक में किसी गुप्त भेद या रहस्य को मी स्थान देते हैं । 
वे पात्रों, घटनाओं ओर उद्देशों आदि के सम्बन्ध में पहले तो कुछ बातें छिपा 
रखते हैं ओर जब किसी उपयुक्त अवसर पर उन बातों को प्रकट करके उन l 
दर्शकों को चकित कर देते हैं | इससे यह लाभ होता है कि आदि से अंत तक 
दर्शकों की उत्सुकता बनी रहती है ओर वे बड़े ध्यान से सब बातें समझने का | 
उद्योग करते हैं। पर नाटक में इस प्रकार कोई UA मेद या रहस्य छिपा रखने 
में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं दर्शकों को धोखा न हो जाय और | 
वे भटककर कथावस्तु से दूर न जा पडे | 


ep 


श्रब हम ga में रूपकों आदि के भेद बतलाकर यह विषय समाप्त करते 
है | हमारे यहाँ नाट्य के दो भेद किए गए हैं एक रूपक और दूसरा उपरूपक | | 
aes रूपको में रस की प्रधानता रहती है ओर उपरूपकों | 
में नृत्य, दत्त आदि की । नृत्य में ग्रांगिक अभिनय | 
की ग्रधिकता रहती है | अभिनय रहित नाचने को aa कहते हैं । जब इन दोनों | 
के साथ गीत ग्रौर कथन मिल जाते हैं तब रूपक का पूर्ण रूप उपस्थित हो जाता | 
है। फिर रूपक के दस और उपरूपक के अठारह ग्रवांतर भेद रखे गए हैं। | 
रूपक के दस भेद और उनके संबंध की कुछ बातें इस प्रकार हैं-- | 


(१) नाटक- यह रूपक के सब भेदों में से मुख्य है | ग्राचार्यो के मत से | 
इसमें पाँच संघियाँ, चार वृत्तियाँ, चौसठ dein, छत्तीस लक्षण और तेतीस | 
श्रलंकार होने चाहिए | पाँच से दस तक अंक होने चाहिएँ | इसका नायक 
धीरोदात्त, कुलीन, प्रतापी और दिव्य अथवा ञ्रदिव्य हो | LA, वीर BAA 
करुण रस की इसमें प्रधानता हो, ग्रौर संधि में ग्रदूभुत रस आना चाहिए | (र) | 
प्रकरण--इसमै सब बातें प्रायः नाटक की-सी ही होती हैं; अंतर केवल यही है | 
कि इसकी कथा बहुत उन्नत नहीं होती श्रौर इसका विषय कल्पित होता है; किसी 
guy आदि से नहीं लिया जाता | इसमें श्रगार रस प्रधान रहता है । (३) 

| 
| 
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भाण--इसमें gaf और दुष्टों का चरित्र रहता है और इससे दर्शकों को खूब: 
हँसाया जाता है। इसमें कोई व्यक्ति अपने श्रथवा दूसरे से अनुभव की बाते 
आकाश की ओर मुँह उठाकर कहता ओर ग्राप ही उन बातों का उत्तर भी देता 
चलता है | (४) व्यायोग--यह वीररसप्रधान होता है श्रोर इसमें स्त्रियाँ बिलकुल 
नहीं अथवा बहुत कम होती हैं । इसमें एक ही अंक होता है और आदि 
अंत तक एक ही कार्य या उद्द श्य से सब क्रियाएँ होती हैं, ओर एक ही दिन की 
कथा का वर्णन होता है। (अ) समबकार--इसमें तीन अंक और १२ तक. 
नायक होते हैं और सब नायकों की क्रियाओं का फल प्रथक्‌ प्रथक्‌ होता है | 
> इसमें वीररस प्रधान होता है | (६) डिम--यह समवकार की अपेक्षा अधिक: 
भयानक होता है। इसमें चार अंक ग्रौर १६ तक नायक होते हैं जो प्रायः 
दैत्य, uaa, गंधर्व, भूत, प्रेत ग्रादि तक होते हैं । इसमें aqua श्रोर रौद्र रस 
प्रधान होते हैं । (७) ईदामृग--इसमें एक धीरोदात्त नायक और उसका प्रति- 
gat एक प्रतिनायक होता है | दोनों एक दूसरे का ग्रपकार करने का यत्त करते 
हैं। नायिका के लिये उनमें परस्पर युद्ध भी होता है। नायक को नायिका 
तो नहीं मिलती, पर वह मरने से बच जाता है। (द) अंके--यह करुणरस- 
प्रधान होता है और इतमें स्त्रियों के शोक का विशेष वर्णन रहता है | इसमें एक. 
ही अंक होता है। (६) वीथी--यह भाण से बहुत कुछ मिलती-जुलती होती है 
| ओर इसमें एक ही अंक तथा एक ही नायक होता है । इसमें श्र गार रस तथा विनोद 
| ओर आश्‍्चर्य-जनक बातों की प्रधानता रहती है। (१०) प्रहसन--यह भी प्रायः 
| भाण से मिलता-जुलता होता है ओर इसमें कल्पित निंद्य लोगों का चरित्र दिखाया 
जाता है। यह हास्यरसप्रधान होता है, पर इससे लोगों को उपदेश भी. 
मिलता है। 
उपरूपक के हमारे यहाँ १८ भेद माने गए हैं जिनके नाम इस प्रकार 
> हे--नाटिका; त्रोटक, गोष्ठी, सद्दक, नाव्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काब्य, 
| rau, -रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, 
विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, ect और 
भाणिका | हमारे यहाँ के ्राचायोँ ने केवल नाटक के काम के लिये .नायकों. 
ale नायिकाओं के अनेक भेद किए हैं ओर aal, sag तथा लक्षण आदि 
भी अलग नियत किए हैं | उन्होंने यह भी बतलाया है कि किन पात्रों को किन 
भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए और किसे किस प्रकार संबोधन करना 
चाहिए | हमारे यहाँ यह भी निर्णय किया गया है कि कौन कौन से दृश्य रङ्गराला 


उपरूपक 
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में नहीं दिखलाने चाहिएँ | जैसे--लंबी यात्रा, हत्या, युद्ध, राजक्रांति, किलों 
आदि का घिराव, भोजन, स्नान, स'मोग, नायक या नायिका आदि की Ay 
इत्यादि । इन सबका पूरा पूरा विवरण जानने के लिये लक्षुणअंथों% का 
सहारा लेना चाहिए; क्योंकि इस प्रकार की बातें बताना हमारे उद्देश्य के बाहर. 
है। अंत में हम इतना हीं कहना यथेष्ट समझते हैं कि नाटक लिखना सहज 
नहीं है और इसके लिये बहुत कुछ. विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा रचना कोशल की 
आवश्यकता होती है । 


ॐ देखो 'रूपक-रहस्यः | 
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| ख-श्रव्य-काव्य ] 
(१) उपन्यास 


रूपक अथवा नाटक की भाँति उपन्यास की कोई शास्त्रीय मर्यादा नहीं है | 
चह सामान्य रूप से श्रव्य काव्य के अंतर्गत गिना जाता है। परंतु पाश्चात्य 
साहित्य में श्रव्य काव्य के इस अंग की इतनी अधिक 
उन्नति हुई है ओर पश्चिम की प्रणाली पर भारतीय 
देश-भाषाश्रों में भी इसका इतना श्रधिक प्रसार हो 
गया है कि अब यह काव्य-साहित्य में स्वतंत्र रूप से ग्रपना अस्तित्व eg कर 
चुका है ओर अपनी एक अलग कोटि बना चुका है । इस कोटि में साधारणतः 
कल्पना-प्रसूत वह संपूर्ण कथा-साहित्य आ जाता है जो गद्य की रीति से व्यक्त 
किया गया हो। इस पर ध्यान देते ही प्रकट होता है कि यह एक श्रोर तो 
वास्तविक जीवनचरित्र से, चाहे वह पौराणिक, ऐतिहासिक अथवा सामयिक 
व्यक्तियों का हो, भिन्नता रखता है ओर दूसरी श्रोर पद्य की प्रणाली का परित्याग 
कर कविता की सूक्ष्म परिधि में पदार्पण नहीं करता | इस दृष्टि से इसका मध्य 
मार्ग मानना चाहिए । वास्तविक जीवनचरित में घटनाओं ओर तिथियां का जो 
विशिष्ट क्रम स्वीकार करना पड़ता है उसके कारण उसमें वास्तविक जीवन की 
अनुकूलता भले ही देख पड़े पर काव्य की नैसर्गिक पूर्णता प्राप्त करना उसके लिये 


साहित्य में उपन्यास 
का स्थान 


कठिन है। जीवनचरित देश श्रोर काल के ग्रमेद्य बंधन - से बद्ध होकर कला 
की स्वतंत्र सत्ता से अलग जा पड़ता है | वह एक प्रकार से साहित्य ओर विज्ञान 


के बीच की वस्तु है। उपन्यास में वैसा कोई बंधन न रहने के कारण उसमें 


व्यक्तियों, वस्तुओं और व्यापारों को अधिक सु'दर मूर्ति-मत्ता प्राप्त हो सकती है 


ओर उपन्यासकार कल्पना के रंग में रँगकर अपनी कथा अ्रधिक रोचक बना 
सकता है। परंतु है वह कथा ही श्रौर कथा के कुछ व्यक्ति, कुछ वस्तु-व्यापार 
किसी विशेष क्रम से करने के लिये बाध्य होते हैं। आरंभ में उपन्यासकार को 
यह स्वतंत्रता तो रहती है कि वह अपने मनोनुकूल, कला के सुविधानुसार, 


“काल्पनिक कथा का निर्माण करे ; परंतु जब वह उस कथा के साथ ्रागे बढ्ता है 
aq अनिवार्य रूप से घटना, परिस्थिति-चक्र ओर व्यापारों की एक श'खला बना 
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लेता है और मनुष्य-जीवन की सभी वास्तविकताएँ उस पर अपना अधिकार 


जमा लेती हैं । तब वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, अपनी ही निर्माण की हुई 


श्रौपन्यासिक सृष्टि के नियंत्रण में आरा जाता है | उपन्यास के पात्र सजीव होकर 


अपनी जीवन-यात्रा की ओर चल पड़ते हैं ओर उपन्यासकार उनके मार्ग में कोई 


बाधा नहीं उपस्थित कर सकता | केवल नियति का वेग, समाज का प्रभाव या 


समय का परिवर्तन अंकित करके ही वह अपने पात्रों पर कुछ शासन रख सकता; 


है। नहीं तो जिस भाँति सब मनुष्य उसी भाँति उपन्यास के मनुष्य भी अपने 
अपने स्वभाव के अनुसार क्रियाएँ करते हैं। उनमें मनुष्यता का पूरा प्रतिबिंब 
न दिखाई दे तो उपन्यास की कला सफल नहीं हो सकती । Ba: उपन्यासकार 


मनुष्यता का मापदंड लेकर चलता है। उपन्यास का यही प्रतिविंब जहाँ एक. 


AR उसकी सीमा बाँध देता है, वहाँ दूसरी ओर उसे एक विशेष कोटिकचा भी 


प्रदान करता है | उपन्यास की सीमा यही है कि उसमें कुछ व्यक्तियों के साथ, 


कुछ घटनाएँ किसी क्रम से घटित होंगी ओर इस समस्त व्यापार में हमारे नित्य- 
प्रति के जीवन की सी वास्तुविकता देख पड़ेगी | यह सीमा काव्य अथवा कविता 
की सीमा से संकीर्णं होती हुई भी उससे पृथक्‌ है । कविता में घटनाएँ ओर 
पात्र केवल काल्पनिक संकेतों का काम भी दे सकते हैं ओर वे किसी निश्चित 
क्रम के साथ नहीं भी रखे जा सकते | ऐसी भी कविता हो सकती है 


जिसमें व्यक्ति या वस्तु का नितांत ग्रमाव हो और केवल एक भावना, 
या उच्छवास अथवा एक प्राकृतिक दृश्य मात्र अंकित कर दिया जाय |: 
सारांश यह कि कविता मनुष्य की कह्पनाशक्ति का ग्रधिक श्राश्रय लेकर,, 
संगीत की मूच्छु ना के से प्रयोग द्वारा हमारी बौद्धिक बृत्ति को शांत कर देती है. 


ओर विश्वास का ्रविर्भाव कराती है | विश्वास कल्पना का ही दूसरा नाम है | 
कवि अपनी कल्पना द्वारा जो रचना करता है, हम पने विश्वास द्वारा उसकी 
सत्यता के साच्ची होते हैं। उपन्यास की जिस वास्तविकता का ऊपर हम उल्लेख 
कर चुके हैं उसकी प्रष्ठपोषकता के लिये भी विश्वास की आवश्यकता है, पर॑तु वह 
विश्वास दूसरी कोटि का है | उपन्यास की घटनाएँ मानव-जीवन का प्रतिरूप 
खड़ा करने का बीड़ा उठाती है; इसलिये हम उपन्यास पढ़ते हुए प्रश्न करते हैं 
कि ये घटनाएं इसी रूप में कैसे वटित हुई | यदि हम उनके घटित होने पर 
विश्वास करते हैं तो इस अवस्था में भी हमारी बुद्धि विशेष रूप से जागरित 
रहती है । कविता पढ़ने पर हमारा प्रश्न यह होता है कि क्‍या यह चित्र सत्य 
हो सकता है! काव्य के प्रभाव से हम ऐसी मानसिक स्थिति में, होते हैं कि 
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उक्त मशन का उत्तर देते हुए कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता। यह स्पष्ट ही 
विश्वास-प्रधान उत्तर 2) इसे यदि दार्शनिक शब्दावली में कहें तो यह 
आस्तिकता का द्योतक है | कवि-कल्पना के प्रति हमारा विश्वास आस्तिक कोटि 
का होता है। उपन्यास-लेखक की कृति के प्रति हमारे विश्वास में संशय प्रबल 
रहता है, उसे नास्तिकता का द्योतक कहते हैं । उपन्यास पढ़कर हम यह नहीं 
स्वीकार करते कि ऐसा हो सकता हे | प्रत्येक बार हमारा प्रश्न यही होता है 
कि ऐसा कैसे हुआ | उपन्यास और कविता का यही भेद उनके संबंध का 
निरूपण करता है । 

इस प्रकार उपन्यास के एक श्रोर जीवनी और दूसरी ओर कविता है। 
इन्हें उपन्यास के दो छोर भी कह सकते हैं। कमी कभी उपन्याव श्रपनी इस 
बीच की स्थिति का त्याग कर एक या दूसरे छोर की ओर बढ़ जाता है श्रौर 
तब वह उपन्यास संज्ञा का अधिकारी नहीं रहता | जैसे नदियाँ श्रपना नाम- 
रूप तब तक प्रकट रखती हैं जब तक वे दूसरी नदियों से संगम नहीं करतीं 
वैसे ही उपन्यास भी अपनी सीमा में रहकर ही अपने नाम-रूप की रक्षा कर 
सकता है | यद्यपि ऐसे भी उपन्यास हैं जो किसी के जीवन-बृत्त के संकलन 
या किसी युग विशेष के भावों के संग्रह मात्र होकर ही रह गए हैं और उनमें 
कल्पना का पुट HAT क्षीण होने के कारण वास्तविक ओपन्यासिकता नहीं आ 
पाई | मनुष्यों के हृदय उन्हें पढ़कर स्पंदित नहीं होते, क्‍योंकि उनमें मानव- 
मन के अंतरंग का रपर्श नहीं हो सका, केवल घटनाओं का घटाटोप अथवा युग- 
विशेष की विचित्रताश्रों का समावेश देख पड़ता है | इसी प्रकार कुछ उपन्यास 
ऐसे भी हैं जो कविता की प्रणाली से व्यक्त किए गए हैं | इनमें अधिकांश 
प्रेममूलक श्राख्यान हैं जिनमें श्राश्चर्यप्रद काल्पनिक घटनाएँ अधिक मात्रा में 
सन्निहित होती हैं। पद्य “द्वारा प्रकट किए जाने पर ये अँगरेजी में "रोमांस? 
काव्य कहलाते हैं। यहाँ भी उपन्यास श्रपने पक्त क्षेत्र से बाहर चला जाता 
है और हमारी किसी गहन अभिलाषा का सामाधान न कर केवल कपोल- 
कल्पनाएँ जागरित करता है। इन प्रेममूलक श्राख्यानों में वीरत्व तथा नारीं- 
समादर की भावनाएं प्रबल रहती हैं परंतु इनका संघटन घटना-परंपरा के ही 
द्वारा होता है | अतः इनमें न तो काव्य की घंटना-विरहित सुषमा प्रवेश कर 
पाती है और न उपन्यास के सच्चे मनुष्य-चरित्र तथा उनके वास्तविक सुख- 
दुःख की मामिक श्रनुभूतियाँ प्रदर्शित की जाती हैं। तएव इम देखते हैं 
कि उपन्यास की कला अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन तथा उत्कर्ष की सिद्धि श्रपनी 
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परिधि के बाहर जाकर नहीं कर सकती । वह अपनी ही सीमा में रहकर अपनी 
असीम सफलता प्राप्त कर सकती है | 
उपन्यास की परिधि का निरूपण हम ऊपर कर चुके और अब हमारे सामने 
प्रश्न यह है कि उस परिधि के अंतर्गत उसकी कला किन किन प्रमुख दिशाश्रों 
में उन्सुख हुई है, अर्थात्‌ उपन्यास के प्रधान विभाग 
उपन्यास भोर छोटी कौन कोन हैं। परंतु इस प्रश्न का उत्तर देने के 
कहानी या गलप पूव हमारा ध्यान उपन्यास की ही एक संतान की ओर 
चला जाता है जो श्रब श्रपने पिता से प्रथक्‌ | यह बालिका, जो “गलप” कहलाती 
है, उपन्यास की ही श्रौरस जात है; किन्तु कुछ समय से वह अपने पितृ-गह मे 
' निवास नहीं करती | इसने नवीन कुल की मर्यादा ग्रहण कर ली है | यद्यपि उपन्यास 
ओर गल्प दोनों ही मनुष्य-जीवन की आनुषंगिक कथा को कल्पना के रंग में रंजित 
कर गद्य में व्यक्त करते हैं, और इस दृष्टि से दोनों का आधार तथा प्रणाली एक ही 
है, तथापि इन दोनों की सत्ता विभिन्न समझी जाने लगी है | इन दोनों में केवल 
आकार का भेद ही नहीँ माना जाता वरन्‌ इनके रूप-र'ग भी भिन्न हो गए हैं। 
कुछ विद्वान्‌ तो इस 'गल्प? बालिका के शोभाशाली विकास से इतने चकित हो 
गए हैं कि इसे ये एक स्वतंत्र सृष्टि मानने लगे हैं। परतु यदि हम पाश्चात्य 
साहित्य का इतिहास देछैँ- क्योकि वहीं इन दोनों का आधुनिक विकास हुआ 
हे--तो समझ सकते हैं कि गल्प का नवीन आविष्कार ग्रमेरिका के कहानी-लेखक 
हाथवे और पो के ही .किए नहीं हुआ, इसके श्राविर्मावक प्रसिद्ध उपन्यासकार 
स्काट, feta आदि हो गए हैं। इससे हम उपन्यास ओर गल्प के सान्निध्य 
संपर्क का अधिक अनुभव कर सकते हैं | यह ग्रवश्य है कि श्रमेरिका के उपयु क्त 
लेखकों ने स्काट, डिकेंस आदि की कहानी का श्रधिक विकास कर उसे एक 
: स्वतंत्र कलाकोटि में ला रखा है | पर'तु मूल में ये फिर भी भिन्न नहीं हैं।। आगे 
चलकर 'गल्प? या छोटी कहानी केवल एक प्रस'ग को लेकर उसकी एक मार्मिक 
wen दिखा देने का ही उद्देश रखने लगी जिससे वह उपन्यास के कथाभार से 
नितांत मुक्त हो गई | वह जीवन का समय-सापेक्ष चतुर्दिक चित्र न अंकित कर 
केवल एक क्षण में घनीभूत जीवन-दृश्य दिखाने लगी, [ जसके कारण वह उपन्यास 
की कोटि से स्वतंत्र हो गई | इन दिनों की गलप या कहानी यद्यपि आकार में 
छोटे उपन्यास से बढी भी हो तो भी उसकी गणना श्रलग ही की जायगी | 
इसका कारण यही है कि “गलप? या कहानी की कला दूसरे उपकरणों को लेकर 
अपना अंग सजाने लगी है । उन उपकरणों को eT? के उपकरण मानकर उन्हें 
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उपन्यास के उपकरणों से प्रथक्‌ रखना होगा ओर आगे के पृष्ठां में उपन्यास के 
ग्रान विभागों का प्रदर्शन करते हुए हमें ध्यान रखना होगा कि हम उसकी 
परिधि को “गलप? के वृत्त से स्पष्टतः अलग रखें जिसमें साहित्य के ये दोनों 
कुढ बी जो पिता-पुत्री का स'बंध रखते हैं, व्यवहार के ग्रनुसार बरतें ake उपन्यास 
अपनी विवाहिता, ग्रन्यकुल प्रविष्टा, पुत्री का धान्य न स्वीकार करे । सारांश यह 
कि उपन्यास जैसे एक ओर जीवन-चरित और दूसरी ओर कविता के सीमावंधो 
से सीमित है बैसे ही वह “हप” के नवीन ग्रह में भी पदार्पण नहीं कर सकता | 
इन fetal का विचार कर अब हम उपन्यास की प्रमुख रूप-रचना, अंग-स'घटन 
अथवा उसके प्रधान विभागों की ओर दृष्टिपात करे'गे। 

यह तो हम आर'भ में ही कह gh है कि उपन्यास के ग्र'तर्गत वह संपूर्ण 
कथा-साहित्य श्रा जाता है जो गद्य की मणाली से व्यक्त किया, गया हो । हमने यह 
भी उल्लेख किया है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक 
जीवन से घनिष्ठ स'बंध रखता है ओर वह मत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से उसी की कथा कहता है | यदि हम ऊपर 
की पक्तियों का निष्कर्ष निकालकर उपन्यास की व्याज्या at और कहें कि 
उपन्यास सनुष्य के वास्तविक्र जीवन की काल्पनिक कथा है तो यह अधिक 
RATA न होगा | इस व्याख्या पर AA ध्यान देना चाहिए | अवश्य ही इस 
aged व्याख्या में 'कथा' शब्द ही सबसे afte महत्त्वपूर्ण है। उपन्यास के मूल 
में कथा है | वह काल्पनिक कथा है। ऊपर हम ऐतिहासिकत्रत्त या जीवनचरित 
से इस काल्पनिक कथा का ग्रंतर प्रकट कर चुके हैं, अतः किसी को इस भ्रम में 
'पड़ने की आवश्यक्रता नहीं है कि काल्पनिक कथा का अर्थ असत्य कथा है । 
काल्पनिक कथा का Bisa कथा से है जो कल्पना की सहायता से अधिक 
मार्मिक, सुरक्षित ओर गाह्य बना दी गई हो, feed सु'दर चयन शक्ति की 
सहायता से जीवन के किक्षी उद्दिष्ट ग्रंश की यथारुचि रूपरेखा अंकित की 
गई हो; जिसमे' अनावश्यक अंश एक भी न हो ओर जो अपनी ही 
'पूर्णता में आकाश के चंद्रमा की भाँति चमक उठे। ऐसे काल्पनिक कथा 
में असत्य का अंश चंद्रमा की कालिमा की भांति प्रकाश मै लुप्त हो 
जाता है | किती व्यक्ति की जीवनी यदि सत्य और वास्तविकता का ध्यान रखकर 
लिखी जाय तो केवल एक सूची मात्र बन सकेगी। इसका कारण यही है कि 
उसमें Faas ओर निरर्थक घटनाएँ अस्त-व्यस्त होकर फैली हुई हैं। यह 
सूची केवल बाह्य अर्थ में सत्य कही ज्ञा सक्ती है, पर साहित्य का स'बंध उस 


उपन्यास के कोटि-क्रम 
(१) घटना-प्रधान 
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प्रकार के सत्य से नहीं के बराबर है । इसी लिये उपन्यासकार बाह्य सत्य की चिता 
न कर काल्पनिक कथा का निर्माण करता और उसमें वास्तविक जीवन का सत्य 
निहित करना चाहता है । 


~ 


वास्तविक हो या काल्पनिक, कथा में कुछ घटनाएँ अवश्य होंगी ओर बे 
किसी विशेष क्रम से घटित होंगी। प्रत्येक उपन्यास में घटनाएँ किसी क्रम से 
अवश्य ही घटित होती हैं | इन्हें हम उपन्यास की कथावस्तु कहते हैं। यदि 
भिन्न भिन्न उपन्यासो की कथावस्तु का ग्रध्ययन किया जाय तो उसके कतिपय 
प्रमुख भेदो का परिचय मिल सकता है । सबसे सरल ग्रथवा निम्न कोटि की 
कथावस्तु वह है जो कुछ आश्चर्यजनक घटनाओं का ताँता बाँधकर पाठकों के 
कौतूहल को श्रारंभ से अंत तक जगाती रहे | मनुष्यों की ग्रादिम कहानियों का 
इसे साहित्यिक रूप समझना चाहिए। घरों में बड़ी-बूढ़ी स्त्रियां बच्चों को 
जिस प्रकार की कहानियाँ सुनाती हुई, “फिर क्या ga’, “फिर क्या हुआ! की 
जिज्ञासा का उत्तर देती स्वयं थक जाती हैं और बच्चे भी सो रहते हैं, वे अधिकांश 
में ऐसी ही होती हैं। ये कहानियाँ घटना-प्रधान होती हैं। और घटनाएँ 
बिस्मयकारिणी होती है | इनकी fase सरलता ही एकमात्र कला है | 


हृदय में कौतूहल उत्पन्न कर देनेवाला कोशल यद्यपि स्वतः अधिक प्रयोजनीय 
नहीं समझा जाता परंतु इस कोशल की सहायता लेकर कतिपय श्रेष्ठ उपन्यास की 
रचना भी हुई है। कौतूहल वहाँ केवल साधन का कार्य करता है जिसके द्वारा 
ग्रौपन्यासिक किन्ही महत्त्वपूर्ण रहस्यों को पाठकों तक प्रभावशाली रीति से पहुँचा 
देते हैं। ऐसी कथाएँ हास्य-विनोदमयी तो होती हैं इसलिये उनमे निहित तत्त्व 
बडी ही रोचक विधि से ग्रहण किये जाते हैं। वे कथाएँ अधिकांश में श्रन्योक्ति 
या रहस्य-कथन का मर्म लिये हुए होती हैं जैसे कि अँगरेजी की प्रसिद्ध 'युल्लीव॒त - 
ट्राबेल्स', “डान क्विक्जट” ग्रादि कथाएं | 


किंतु जहाँ कौतूहल ही एकमात्र उद्देश्य रहता है वहाँ उपन्यास अधिक उत्क 
नहीं ma करता । हाँ, यदि कौतूहल का सुजन करनेवाली उपन्यास की 
घटनावली श्रधिक नियमित की जाय, कार्य कारण सबंध से ग्रधिक पुष्ट होकर 
वह उपस्थित हो और पाठकों के हृदय में प्रतीचा, श्राशा, ्राशंका, भय श्रादि 
स'बेदनात्मक भावों को भी उदित करे - तो उपन्यासकार अधिक सफल कहला 
सकता है | हिंदी का प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास यद्यपि मुख्य रूप से कोतूहल 
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क्री ही सृष्टि करता है किंतु उपर्युक्त स'वेदनात्मक भाव भी उसे पढ़कर उदित 
और ग्रस्त होते रहते हैं। कथित उपन्यास की प्रेमी-प्रेमिकाग्रो की योजना 
ओर उनकी प्रेम-संबंधी चर्चाएँ कौतूहल से कुछ आगे बढ़कर हृदय को 
स्पर्श करती हैं । 

इस कोटि के उपन्यास चाहे, वे तिलस्मी हों या जासूसी या खूनी, केवल 


आश्चर्यजनक घटनाओं की कौतूहलवर्द्धक रीति से सजित कर लिखे जाते हैं और 


प्रेम, अपराध अथवा गुप्त नीति का रूप दिखाकर रस उत्पन्न करते हैं। ये 
मनुष्य-जीवन के श्रसाधारण श्रोर विरल अंश से ही संबंध रखते हैं ओर उस 
श्रसाधारणृता तथा विरलता की अनोखी दुनिया में पाठकों का मन हर्षित करते हैं | 
ऐसे उपन्यास अधिकांश में सुखांत होते हैं ओर घटनाचक्र समाप्ते होने पर नायक 
की विजय घोषित कर देते हैं इनकी कुंजी किसी तहखाने, किसी गुप्त पत्र, या ऐसे 
ही किसी स्थान में होती है जिसके मिलते ही उपन्यास के रहस्य का द्वार खुल 
पड़ता है और उसकी सुखपूर्वक इति-श्री हो जाती है । 

उपन्यास की कथावस्तु जब और श्रधिक संयम के साथ विशेष आशय लिये 
हुए नियोजित होती है श्रौर विरलता की भूमि से 
खिंचकर सामूहिक जीवन के छेत्र में आने लगती है 
तब दूसरे प्रकार की श्रौपन्यासिक सृष्टि श्रारंभ 
होती है | यहाँ आकर कथानक का रूप इस प्रकार बदल जाता है 
जैसे पर्वत की पतली नदी समतल पर ग्राकर चौड़ी हो जाय ओर श्रधिक 
धीमी चाल से बहने लगे | जैसे समतल की सरिता ्रधिक उपयोगिनी बनकर 
तट की नर-नारी, पशु-पत्ती सृष्टि के लिए ही अपने को समपित कर दे, वैसे ही 
इन उपन्यासों का कथानक समाज के नरनारियों के क्रिया-कलाप ओर पारस्परिक 
व्यवहार के ही अधिक काम आता है | ऐसे उपन्यासाँ को सामाजिक, चरित संबंधी 
अथवा व्यवहार विषयक कह सकते हैं। इस शैली के अ्रधिकांश उपन्यासा के 
आकर्षण कथानक से हटकर पात्रों, उनके पारस्परिक व्यवहारों तथा उस समाज की 
रीति-नीति में केंद्रित हो जाता है जिसके वे पात्र हैं। इन उपन्यासों के पात्र 
भिन्न परिस्थितियों में पड़कर तथा नवीन व्यक्तियों के स|सर्ग में आकर जिस भाँति 
आचरण करते हैं वही मनोर'जन का विषय बनता है। इससे स्पष्ट ही है कि ऐसे 
उपन्यासों का क्षेत्र विस्तृत और समाजव्यापी होता है ओर इस विस्तार के ही 
भिन्न रंग-रूपो से सजित होकर वे हमारी आखो के सामने ana हैं | परिस्थितियों 
की रमणीय योजना जिससे उपन्यास के पात्र स्वाभाविकता का निर्वाह करते हुए 


(२) सामाजिक श्रथवा 
व्यवहार संबंधी उपन्यास 
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अधिक से ग्रधिक सामाजिक अंगों को स्पर्श कर सकें, यही इस कोटि के उपन्यासो" 
की मुख्य कला होती है। sea का 'दशक्कुमारच रित? उपन्यास अपने देश 
के साहित्य में इस प्रकार की प्रसिद्ध रचना है | 

यों तो प्रत्येक उपन्यास में किसी देश अथवा काल का प्रसंग रहता ही है; 
परंतु उपन्यासकार अपने विषय के अनुरूप कभी एक को ओर कमी दूसरे को 
प्रधानता देते हैं | वे प्रमुख रूप से एक का व्यवहार कर दूसरे को आपसे आप 
ध्वनित होने को छोड़ देते हैं| इन सामाजिक व्यवहार-संबंधी उपन्यासों का. | 
निर्माण करते हुए रचनाकार का ध्यान परिस्थितियों की योजना पर श्रधिक रहताः L 
है। समय की कल्पना या तो उसके मस्तिष्क में उदित ही नहीं होती या वह | 
उसे स्वतः सिद्ध समभकर अनुल्लिखित ही रहने देता है | ऐसे उपन्यास अधिकांश 
में रचयिता के सम-सामयिक समाज के चित्र होते हैं, ga: समय की छाया: 
उन पर स्वयं ही पढ़ी रहती है। यह सत्य है कि किसी भी घटनावाली के. 
व्यतीत होने में खल्पाधिक संमय लगता है; परन्तु उन सामाजिक उपन्यासकारों 
का काम उस पर ध्यान दिए, बिना ही चलता रहता है | 


काल या समय की गति को ही प्रधानता देने ओर प्रादेशिक सीमा को | 
संकुचित कर उसे पात्रों के सुख-दुःख से रंजित एक स्मृति पटल मात्र बनाः | 
देनेवाले उपन्यासो की तीसरी कोटि है। काल के 
प्रवाह में पड़े हुए व्यक्ति का चित्र अंकित करते हुए 
| | ये उपन्यास मनुष्य-जीवन का नैसगिक रूप दिखाने 
| a लगते हैं। इन उपन्यासों में व्यक्ति का जीवन चिर'तन मनुष्य-जीवन का” 
| प्रतीक अथवा संकेत मात्र बन जाता है। इनमें समय के परिवर्तनशील पटल 
‘aie पर व्यक्तियों के चित्र संपूर्ण आकृति में अंकित हो जाते हैं और हम जिस ओर À 
[| से चाहें उन्हें देख सकते हैं | उपयुक्त सामाजिक उपन्यासों में भिन्न भिन्न व्यक्ति: 
E एक दूसरे के स'पके में ग्राकर अपने को व्यक्त करते हैं, उससे उनके व्यवहार की 
| ही विशिष्टता श्रधिक अंकित होती है और जीवन के सत्र पहलू देखे जा सकते 

हैं । अधिकतर सामाजिक उपन्यासो के पात्र रादि से अंत तक एक सा ही 

ER स्वभाव लिए रहते हैं श्रौर उस स्वभाव के अनेक र'ग-रूप परिस्थितियों के परल: 
| + को र जित कर देते हैं, पर'तु इन उपन्यासों में व्यक्ति का शरीर; उसकी मन, 
| 
| 


(३) श्रंतरंग जीवन 
के उपन्यास 


बुद्धि ओर आत्मा एक साथ कलक उठती है। मानो जीवन के ग्रपार महासागर 
से निकलकर ये उपन्यास सरिता रूप में उसी का जल सब रसो से युक्त लेकर बहः 
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चलें। इन उपन्यासा में घटनाएँ ओर परिस्थितियाँ आप से आप या 
विधिवशात्‌ पात्रों के जीवन में आ गई जान पढ़ती हैं जिससे इन रचनाओं को 
कलास'बंधी श्रद्धितीय पूर्णता प्राप्त हो जाती 2) विद्वानों का कथन है कि 
उपन्यास-कला का पूर्ण परिपाक यहीं आकर होता है। ऐसे उपन्यासो 
में पात्रों ओर घटनाओं की स'ख्या थोड़ी ओर घटनास्थल स'कीर्ण 'होता 
है। इसी स'कीर्णता में इन उपन्यास का तीव्र प्रभाव निहित 21 
इस विषय में ये उपन्यास नाटकीय रचनाश्रों की समता के हैं, जो छोटे 
से रंगस्थल पर खेले जाकर प्रभूत प्रभाव उत्पन्न करते हैं| सुखमय AK दुःखमय 
नाटकों का संमिलित रूप इनमें देखा जाता है--संभवतः जीवन का यही सच्चा 
रूप है | ये उपन्यास भावना की तीव्रता से कविता के भी उपकूलों का स्पर्श 
करने लगते हैं ओर कहीं कहीं उत्कृष्ट कवित्व की Get छा देते हैं । 

उपन्यासो की चौथी कोटि वह हो सकती है जिसमें देश ओर काल दोनों ही 
समान रूप से ध्यानस्थ रखे जायँ या दोनों ही समान रूप से विस्मृत कर दिए 
जाये | देश, काल दोनों का प्रयोग होने पर सब कुछ 
जैसे जंगम सा प्रतीत होता है ओर दोनों का बहिष्कार 
कर ‘uray, “एकस्मिन्‌ स्थाने’ आदि से आरम 
होनेवाले उपन्यासो में भी श्रनोखी स्थिरता का प्रभाव होता है | देश-काल-निरपेच्छ 
उपन्यासो की रचनाभूमि भारतवर्ष श्रौर उसके मौलिमुकुट महाकवि बाण की , 
कादंबरी है | कादंबरी की कथा में यद्यपि घटनाएँ सरोबर, तट. राजगह आदि 
स्थान-विशेष तथा संध्या, चाँदनी रात, युवावस्था श्रादि समय-विशेष में घटित 
होती हैं परंतु कवि की अपार कवित्वमयी वर्ण न-शक्ति से सजीव होकर उन्होंने 
पनी समय तथा स्थान की संज्ञा छोड़ सी दी है ओर उपन्यास के अन्य प्राणियों 
की भांति स्वय' प्राणी हो गई हैं | इस उपन्यास में परम श्रदूसुत वण नो के 
के द्वारा वस्तुओं की एक एक क्रिया, भाव की एक एक मुद्रा इतनी अधिक ' 
ग्राकर्षण-संयुक्त हुई है कि श्रेष्ठ उपन्यासो की बड़ी बड़ी घटनाएँ भी उतनी : 
अधिक शक्तिमती न होंगी। इसमें जहाँ कोरे उपदेश हैं, वहाँ भी पूरी रसमयता | 
हे। जहाँ वियोग की उष्ण वासना है वहीं सयोग की शीतल छाया है। इस 
रमणीय रचना में सुख-दुख के घात-प्रतिघात पाश्चात्य उपन्यासो के से संघर्ष के 
रूप में नहीं दिखाये गए, बदलीवाले दिन के छाया-प्रकाश की भाँति उनकी 
युगपत्‌ गति है । sat सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण उत्तम शैली का 
2) स'पूण* उपन्यास अपनी कोटि का एक ही है ओर इसकी पर परा अत्यंत : 


डॉ० राम स्वरूप आर्य बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
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विरल तथा वर्तमान काल मेँ लुप्तप्राय हो चुकी है इस काल के उपन्यासकार 
में न उतने बृहत्‌ ऊहापोह की क्षमता है न पाठकों में उतना पढ़ने का धैर्य है कि 
दूसरी कादंबरी की रचना की जा सके ; तथापि इस उपन्यास की वर्ण न श्रौर 
चित्रण स बंधी श्रनेक अभिनव विशेषताएँ वर्तमान कलाकारों के अध्ययन, मनन 
ओर अनुकरण का विषय बन गई हैं । 


हिदी के उपन्यास आघुनिक समय की उत्पत्ति हैं | पर'तु ध्यान देकर 
देखने से इनकी पर परा प्रेमाख्यानक कवियों के पद्यो से ही आर'भ होती दिखाई 
देती है। वही इनका आदिम रूप समभना चाहिए । ऐसे श्राख्यान प्रचुर 
सख्या में सूफी कवियों ने लिखे, aa: उनमे” आध्यात्मिकता की एक अंतर्धारा भी 
बहती रही । पर'तु इन कथाओं का विन्यास प्रमुख रूप से औपन्यासिक हुआ 
है। यदि श्राध्यात्मिकता का पुट न होता तो इन्हें हम साफ साफ 'रोमांस' काव्य 
कह सकते थे | पर'तु उस पुट के रहते हुए भी उनमें “रोमांस” कविता की पूरी 
झलक है शर हिन्दी के आरंभ-काल के कथा-साहित्य पर, जो गद्य में लिखा गया, 
उसका कम प्रभाव नहीं पडा | कथाओं की रूपरेखा जो आर॑मिक गद्य उपन्यासों 
म प्राय: एक सी ही रही, उन्हीं कवियों से अधिकांश में ली गई | एक नायक, एक 
नायिका; नायिका के प्रति नायक का अटल प्रेम; प्रेम की बाधा; प्रे मपात्र की प्रप्ति 
का प्रयत्न; वाधाश्रों का परिहार; मिलन--मौखिक रूप से यही ढाँचा उस काल के 
HAR उपन्यासों में स्वीकार किया गया | जैसे भारतेंदु काल के नाटकों के नामों में 
विद्यासुंदर; चंद्रकला--भानुकुमार, रणधीर-प्रेममो दिनी नायक नायिका की 
श्रभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही पहले पहल के उपन्यासो मेँ प्रेम की ही कथा 
कही गई है ओर उस कथा का क्रम भी सरल, द्वंद्वात्मक तथा सुखांत रखा गया | 


उस काल के उपन्यासो की अधिक संख्या ऐसी ही होने के कारण 
परवती उपन्यासों पर भी उनका प्रभाव पडा. और प्रेम-प्रसंग मानों उपन्यास 
मात्र के afta अंग बन गए | यह समस्या पश्चिमीय उपन्यास शास्त्र के 
लिये भी विचारणीय हुई है कि उपन्यास में प्रेमकथा का होना अनिवार्य है या नहीं 
ओर कुछ व्याख्याकारों ने तो उसे ग्रनिवार्य मानकर उपन्यास की परिभाषा प्रेम 


की काल्पनिक कथा कहकर की है | परंतु समय ने यह सिद्ध कर दिया है कि. 
यद्यपि स्री-पुरुष के प्रेम की कथा न्यूनाधिक रूप में पायः सभी उपन्यासों मे . 


आती है तथापि उपन्यास की सीमा प्रेम-कथा द्वारा कदापि. नहीं बाँधी जा सकती | 


यों तो मनुष्य-जीबन में प्रेम का प्रभाव सर्वसम्मत,है श्रौर मनुष्य जीवन की ही. 
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प्रतिकृति होने के कारण उपन्यास भी प्रेम का कथानक लेकर चल सकते हैं | साथ 


ही यह प्रेम-प्रसंग इतना रमणीय होता है कि उपन्यासकार अन्य सब कोशलों से 


रहित प्रेम-मूलक कथा कहकर भी अपने पाठकों को प्रसन्न कर सकता है; परंतु 
उपन्यास की कला का विकास ग्राधुनिक युग में इतना ग्रधिक हो चुका है कि वह 
ग्रेम की ही रोचकता पर श्रवलम्वित नहीं रहा | तथापि हिंदी गद्य के प्रारंभिक 
दिनों में जब यह कला शैशव अवश्था में थी, प्रेम के ही विविध रंग-रूप 
दिखाकर पाठकों का जी बहलाया जाता था | 


इसी बीच में एक श्रमिनव उत्थान “चंद्रकांता-संतति' के रूप में हुआ जिसकी 
चर्चा हम प्रसंगवश ऊपर कर चुके हैं | चुनार की पहाड़ियों में देवकीनंदन खत्री 
को जो तहखानों की ada परंपरा मिल गई ओर उनकी कल्पना ने जिनके साथ 


अनेकानेक वीर-कायर नायकों, नायिकाग्रों तथा उनकी सहचरियों की सृष्टि की 


तथा तिलस्म के सभी फन ईजाद किए, उससे हिंदी उपन्यासो का घटना-भांडार 
तो बढ़ा ही, साथ ही प्रतीचा, श्राशंका आदि भावों को उत्पन्न करके कथानक के 
विस्तार में पाठकों का मन लगाए रहने का कौशल भी श्रधिक श्राया | प्रेम की 
Se कथा ओर ज्ञात या श्रनुमानसिद्ध घटना-चक्र के स्थान पर कोतूइलवर्धक श्रशेष 
कथाओं की यह संतति, अवश्य ही हिंदी उपन्यासकला के विकास में युग-प्रवर्तक 
मानी जायगी। 


परंतु प्रेम का प्रवाह फिर भी उमड़त 1ही रहा श्रोर “चंद्रकांता-संतति' के 
उपरांत उसने दूसरी बार हिंदी उपन्यास-क्षेत्र को ज्ञावित कर दिया | यह प्लावन 
उपन्पासकला के विकास में सहायक न हो सका पंडित किशोरीलालजी गोस्वामी के 
हाथों में आकर यद्यपि उपन्यास का क्षेत्र समाज के अधिक विस्तृत अंश तक पहुँच 
an तथापि उन्हें सामाजिक उपन्यासकार नहीं स्वीकार किया जा सकता | वे फिर 
भी नायक नायिका के ही उपन्यास प्रमुख रूप में लिख पाए। गोस्वामी जी ने पात्रों 
के अनुरूप भाषा-लेखन कल्पना कर ली र भिन्न भिन्न जातीय व्यवहारों को. 
भी दिखाने की चेष्टा की । इससे सिद्ध होता है कि वे उपन्यासो में सामाजिक 
व्यवहार और चरित्र की विशेषताएँ अंकित करने की दिशा में श्रागे बढ़ना चाहते 
थे | पर तु भाषा की भिन्नता ही व्यवहार श्रोर चरित्र की अनेकरूपता दिखाने में 
असमर्थ हुई । गोस्वामीजी की रुचि भी जातीय व्यवहारों के प्रति पक्षपात के 
रूप में रही, अतः वे अपने उपन्यास-पात्रो के प्रति न्याय ओर अपनी चरित्र- 
चित्रण संबंधी मूलभावना को प्रतिफलित न कर सके | तथापि इसमें कोई संदेह 
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नहीं कि उपन्यास-कला को इन्होंने एकांतिक प्रेमकथा अथवा घटनाओं के विलक्षण 
इ'द्रजाल से ऊपर उठाकर उस काव्य में सामाजिक जीवन के अंश सन्निहित करने, 
की दिशा में जो कार्य किया वह नवीन ओर स्वागत करने योग्य हुआ | साहित्य 
के aa में व्यक्तियों का महत्त्व सफल कृतियों की सृष्टि में ही नहीं है, प्रत्युत नवीन | 
दिशाओं की ओर अग्रसर होने ओर आर'मिक्र किंतु निष्फल प्रयास करने | 
में भी है | 

बँगला के सामाजिक उपन्यास, जो हिंदी में भी ग्रनुवाद करके लाए गए, 
अधिकांश में कारुणिक परिस्थितियों से पूर्ण दिखाई दिए | यह करुणा कुछ तो 
केवल भावुकता थी और HF सामाजिक चक्र के फलस्वरूप भी थी । जो भी हो, 
इन उपन्यासो में सामाजिक जीवन का कथानक अधिक मात्रा में आया, यद्यपि 
वह भी उसका एक ही पक्ष था | वह केवल कुरीति, अन्याय श्रथवा अत्याचार 
का पथ कहा जा सकता है। फिर इनमें प्रेम की कथा भी अपना प्रधान पद 
त्याग न सकी और न बंगाली लेखक उसका उदूश्रांत रूप त्याग कर सके | 
इस कारण पात्रियों का दुःख ओर भी बढ़ गया ak उत्पीडित नारियों 
की जलसमाधि, वा प्राणत्याग भी इन उपन्यासों में प्रभूत संख्या में मिलते È | | 
इन्हें हम सामयिक सामाजिक परिस्थितियों की कठोरता के प्रति निबल भावना | 
का निराश उच्छवास कह सकते हैं। इनमें से अ्रधिकांश उपन्यास दु:खांत. 
नाटक अथवा छोटीं कहानी (गल्प) के रूप में लिखे जाने के अधिक उपयुक्त होते | 


यहाँ हम एक बार फ़िर उस सीमाभूमि की ओर दृष्टिपात कर सकते हैं जो | 
उपन्यास और छोटी कहानी के बीच में पडती है | बंगाली लेखकों के वे उपन्यास | 

एक या एकाधिक सामाजिक कुरीति को लेकर लिखे गये हैं परंतु वास्तव में यह | 
a आधार गल्प के ही श्रधिक श्रनुरूप है। उपन्यास के लिये कोई रीति या उसके: | 
|| | प्रति लेखक की कोई भावना ही पर्याप्त नहीं है । सामाजिक जीवन की काल 
T साक्षेप छाया भी उपन्यास में पडनी चाहिए और उक्त छाया की ही तरंगों के 
ay रूप में रीतियाँ या कुरीतियाँ भी चित्रित की जा सकती हैं। छोटी कहानियों 
ai के लिये तो एक भावना मात्र पर्याप्त हो सकती है श्रौर श्रेठ कहानियाँ गीत कविता 
a की भाँति एक ही घटना या तन्मयता के एक ही क्षण में जन्म पा सकती हैं । 
ऐसी ही तन्मयता उन बंगाली उपन्यासकारों की थी, जिसे उन्होंने विकल प्रेम 
के कथानक में मिलाकर बहुत कुछ शिथिल कर दिया है जिससै उक्त उपन्यास | 
उच्च कोटि के नहीं हो सके | बंकिमचंद्र महाकवि रवींद्रनाथ और कुछ काल 
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उपरांत शरच्चंद्र आदि की सुंदर श्रौपन्यासिक रचनाएँ इस विषय के ग्रपवाद 
है । बंकिम बाबू, जो बँगला के स्काट कहाते हैं, बढी ही विनोदमयी रीति 
से सामाजिक जीवन की सामयिक प्रथाओं पर MAT कर सके हैं; साथ ही उन्होंने 
चरित्र-प्रधान उपन्यासो की अच्छी रचना की है। रवींद्रनाथ महोदय के नौकाः 
डूबी, गोरा, योगायोग ग्रादि उपन्यास जीवन के श्रंतरंग प्रवाह से ओतप्रोत हैं। 
इन्हें उपयुक्त तीसरी कोटि के श्रेष्ठ उपन्यासी में स्थान दिया जा सकता है जिनमें 
सामाजिक मनुष्यता का एकपक्षीय नहीं वरन्‌ चतुदि कू चित्र तथा पात्रों की 
संपूर्ण प्रकटीकृत परिस्थिति आँखो के सामने ग्रा गई है और जो कुछ शातव्य; 
है वह उनमें गोप्य नहीं रखा गया । सभी पात्र जैसे अपनी सारी आकृति: 
दिखाकर उपन्यास में आत्मसमर्पण करते हैं ओर रहस्य कुछ भी नहीं रखते । 
अत; यह ्रावश्यक नहीं कि पात्रों के जीवन का नखशिख-चित्र उनकी staa- 
व्यापिनी घटनाओं को दिखाकर किया जाय | वह तो केवल उनके संबंध में' 
कुछ चुने हुए शब्द कहकर या परिस्थितियों के बीच से उनके आचरण दिखाकर 
किया जा सकता है | अधिकांश में ये परिस्थितियाँ दुःखपूर होती हैं, क्यो कि 
इनमें पड्कर जीवन का रूप अधिक निरीह, रहस्यहीन और प्राकृत हो उठताः 
है। बँगला के श्रेष्ठ उपन्यासकार शरच्चंद्र महोदय भी इसी कोटि के उपन्यासः 
लिखने में समर्थ सिद्ध हुए हैं । 

स्मरण रखना चाहिए कि उपन्यास लेखन की आधुनिक कला पाश्चात्य 
देशों से आई है श्रौर श्राधुनिक भारतीय उपन्यासकीराँ पर पश्चिम का तद्विषयक: 
BU संबको स्वीकार करना होगा । परंतु उक्त कला के अध्ययन के उपरांत 
यहाँ के As औपन्यासिक ने श्रपने देश अथवा प्रांत के सवैतोव्यात जीवन का 
प्रत्यक्ष दर्शन किया और वही वातावरण उनकी कृतियों में भी छा गया है। 
उनकी मौलिकता श्रौर उनके कथानक की निजता देशी रंग-रूपों से समन्वित 
जीवन के प्रदर्शन में है। बँगला के ग्रतिरिक्त मराठी, गुजराती, उर्दू आदि 
के भी कुछ उपन्यास हिंदी में आए परंतु इनका कुछ विशेष व्यक्तित्व न देख 
पंडा । पाश्चात्य-साहित्य में से ग्रॅगरेजी की जानकारी कतिपय लोगों में थी 
और अँगरेजी के द्वारा यूरोपीय साहित्य र विशेष रूप से रूसी क्रांति तथा 
तद्विषयक नवीन शैली के उपन्यासो को पढ़ने की प्रवृत्ति भी उन लोगों में 
उत्पन्न हुई | 

मुंशी घनपतराय (प्रेमचंद) जंब हिंदी के उपन्यास-ेत्र में श्राए तब नवीनः 
रूसी उपन्यासो का, जो सामाजिक तथा राजनीतिक क्रांति के उपरांत एक नए: 
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प्रकार की योजना करने और नई संस्कृति को जन्म देने का प्रयोग कर रहे थे, 
प्रभाव लेकर mg) उन दिनों ग्रार्थ-समाज का सुघार-कार्य तो चल हीं रहा 
था, संयोग से जोरदार राजनीतिक श्रांदोलन का सूजपात भी उसी समय हुआ | 
इन्हीं तीनों प्रवाहं का श्राघार लेकर मुंशी घनपतरायजी ने अपने उपन्यासो 
की रचना आरभ की। उनके उपन्यासाँ में सामयिक जीवन का चित्र 
सामयिक आंदोलन के र'ग में रँगा हुआ दिखाई पडता है । व्यक्तियों के सुख- 
दुःख की कथा वहीं तक है जहाँ तक वह किसी एक वर्श की प्रतिनिधि है | जमी- 
दार, रैयत, संन्यासी, दारोगा, क्रांतिकारी, विधवा, ्रछूत या ऐसे ही जो अन्य 
वर्ग समाज में इस समय हैं और नवीन ग्रांदोलनकारियों की इष्टि में उनकी जो 
एक समाज-सापेच्ष सत्ता है, उसी घेरे में प्रेमचंदजी के उपन्यास भी घूमते हैं । 
परतु waa इन वर्ग-प्रतिनिधि पात्रों को एक दूसरे के संपर्क में लाने के लिये 
स्वाभाविक परिस्थितियों की योजना करने में श्राप सिद्धहस्त हैं । आपका लक्ष्य 
सामाजिक चित्रण के साथ साथ आंदोलन का समर्थन भी है श्रोर इन दोनों का 
समन्वय श्रापकी उपन्यास-कला नहीं कर सकी | 

इस द्विमुखी उद्दे श-सिद्धि की साधना में लगने से मुंशी धनपतराय के 
उपन्यास एक नवीन कोटि के समभे जा सकते हैं, जिन्हें हम उपयोगितावादी 
सामयिक उपन्यास कह सकते हैं | इनमें समाज का बह चित्र नहीं जो परिवर्तन- 
शील न हो | श्रांदोलन चाहे जैसे भी हों, श्रांदोलन ही हैं | वे मनुष्य के स्थाना- 
पन्न नहीं हो सकते । उनका चित्रण मानुषीय चित्रण नहीं कहा जा सकता | 
प्रेमचंद के उपन्यास केवल कल्पना की निस्सीम शक्ति से नहीं रचे गए, बीती 
या बीती हुई घटनाश्रों के प्रभाव से लिखे गए हैं| इस कारण उनके पात्र 
नैसर्गिक ओर श्रप्रतिहत प्रकृति की गति से सर्वत्र नहीं चलते | उनमें स्थान स्थान 
पर उन्हीं की प्रकृति को देखते हुए, कृत्रिम, श्रस्वाभाविक sk श्रसंभव आच- 
रण की जडता ग्रा जाती है । इसे ही He समालोचक श्रादर्शवाद कहते हैं परतु 
यह केवल बौद्धिक सिद्धांत कहा जा सकता है ओर उपन्यासकार की कला इसके 
कारंण वास्तव में उचित उत्कर्ष-साधन नहीं कर सकी। तो भी प्रेमचंदकला के 
तीन गुणां ने उन्हें बहुत ऊँचा स्थान दे दिया है-(१) उनकी घटनाएँ इतनी 
RA, सामयिक श्रोर मर्मस्पशि*नी होती हैं कि पढे ओर बे-पढ़े सभी मुग्ध हो 
'जाते हैं; (२) कवि की सहानुभूति किसानों और गरीबों से अधिक है इससे उनके 
उपन्यास श्रादर के पात्र माने गए हैं; (३) उनकी भाषा ऐसी चलती और लगती 
होती है कि कोई भी पाठक ऊत्रता नहीं | उपन्यास का यह सबसे बड़ा गुण है | . 
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इन प्रों में gad उपन्यास-कला ओर उसके कोटिक्रम पर ही श्रधिक ध्यान 
रखकर केवल उदाहरण ग्रौर विषय को स्पष्ट करने के लिये श्राधुनिक उपन्यासाँ 
पर ऊपर की पक्तियाँ लिखी है | पर ठु श्राधुनिक उपन्यास ऊपर के उदाहरण 
से ही समाप्त नहीं होता, क्यों कि इस चेत्र में कतिपय अन्य क्षमताशाली लेखक मी 
काम कर रहे हैं जिन पर इस काल के प्रतिनिधि लेखक प्रेमचंद की शैली का 
कुछ भी प्रभाव नहीं है | तथापि ग्रमी उनकी उपन्यास-कला को विकसित होकर 
स्थिर रूप धारण करने में कुछ देर है | 

इतना कुछ कह लेने पर अब हम आधुनिक उपन्यार्सो के संबंध में विशिष्ट 
विवेचन करेंगे । पहले तो उपन्यासों का संबंध घटनाग्रों श्रौर व्यापारों से, अर्थात्‌ 
l उन बातों से होता है जो सहन या स'पादित की जातीः 
हैं | इन्हीं को हम '“उपन्यास-वस्तु” कहते हैं | दूसरे 
ये घटनाएँ ओर व्यापार मनुष्यों के आश्रित होते हैं; अर्थात्‌ उन बातों को सहने 
या करनेवाले मनुष्य होते हैं जो व्यापार की श्रंखला को स्थिर रखते हैं | इन्हें 
“पात्र” कहते हैं । उन पात्रों का श्रापस में वार्तालाप तीसरा तत्त्व है जिसे, 
“कथोपकथन” कहते हैं ओर जिसका चरित्र-चित्रण्‌ से बड़ा घनिष्ठ सबंध है ॥ 
ये सब व्यापार या घटनाएँ किसी समय या स्थान में होनी चाहिएँ, जहाँ और 
जिप्मे पात्रों को अपना कार्य करना तथा सुख-दुःख भोगना पड़ता है । 
इसे “देशकाल” कहते हैं | यह चौथा तत्त्व है। पाँचवाँ तत्त्व “शैली” 
और gat “उद्देश” है। प्रत्येक उपन्यास में लेखक को जीवन-स'बंधी 
अपने विचारों को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करना पड़ता है। 
इसके निमित्त से aA विचारों के अनुसार घटनाग्रों का क्रम-स्थापन, 
पात्रों के राग-भाव mÈ का प्रदर्शन तथा वस्तु निर्देश इस प्रकार से 
करना पड़ता है जिसमें वह श्रपने सांसारिक भाव ओर जीवन के लक्ष्य प्रकट कर 
सके | aaga उपन्यास के छु; तत्त्व होते हैं; यथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, 
देश-काल, शैली और उद्देश्य । इनमें से शैली को छोड़कर हम शेष पाँचों 
त्वो पर क्रमशः विचार करेंगे। “शैली” को हम इसलिए छोड़ देते हैँ किं एक 
तौ हम इसका स्वतंत्र विवेचन आगे करे गे; श्रौर दूसरे यह तत्त्व सब प्रकार के 
काव्यो में वर्तमान रहता है। गद्य-क्राव्य में इसके लिए कोई विशेष 
स्थान नहीं है | i 

वस्तु-तत्त्व का विचार श्रार भ करते ही हमें यह जानने की श्रावश्यकता होती 
है कि किस उपन्यास की सामग्री कहाँ से ली गई है; श्र्थात्‌ जीवन की व्याख्या 


उपन्यास के तत्त्व 
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करने में उसके किन किन उपादानों का उपयोग EA है। सांसारिक जीवन | 
` अनेक अवस्थाओं में विभक्त है। राजा महाराजा से लेकर साधारण से या f 
; व्यक्ति तक अपना जीवननिर्वाह करते हैं यद्यपि उनमें 
वस्तु अवस्था के अनुसार श्रनेक बातों में भेद रहता है, पर 
"संसार में मनुष्य मात्र एक ही प्रकार के रोगों, भावनाओं श्रौर TR रादि । 
से प्रेरित होता है । Se एक ही प्रकार का कहने में हमारा तात्पर्य यही है कि 
मनुष्य मात्र में सुख-दुःख, QEN, दया-कुरता, KAAT आदि के भाव और 
जीवन के साधारण प्रश्न जैसे दरिद्रता, स'पन्नता, ATM, रोग, मित्रता, शत्रुता | 
आदि की श्रवस्थाएँ समय समय पर उपस्थित होती रहती हैं और TE अपना । 
ग्रमाव दिखाकर जीवन को सुखमय या दुःखमय बनाती अथवा उसमें ट-फेर | 
करती हैं | श्रतएव हमें पहले यह विचार करना पड़ता 2: कि किसी उपन्यास में | 
जीवन की किस अवस्था का चित्र खींचा गया है श्रौर उसमें किन कति ve) 
का उपयोग किया गया है । साधारणतया देखने की बात यह होती है कि कह 
उसके जीवन की साधारण और तुच्छ बातों की ओर तो विशेष ध्यान at दिया 
गया है और ऐसी बातों की उपेक्षा तो नहीं की गई है जो मानव-जीवन में सर्वथा 
ओर सर्वदा व्याप्त रहती हैं और जिन्हें हम जीवन का मूल भाव कह सकते हैं। 
काव्य में हम जीवन की व्याख्या कह चुके हैं। waa किसी अच्छे उपन्यास 
की महत्ता इसी में होती है कि वह उन बातों पर अधिक जोर दे जो जीवन को 
|] -उत्साइपूण्‌, उद्योगी, दृढ़ और शिक्तामय बनाती हैं | एक कृषक के जीवन की 
|| ॥ “साधारण से साधारण घटनाओं से लेकर एक वीर शिरोमणि की रोमांचकारी 
। | “कृतियों तक में ये गुण विद्यमान रह सकते हैं । अथवा यह कहा जा सकता है | 
gi - कि जीवन का दुःखमय अंत या उसकी सफलता की पराकाष्ठा ही श्रधिक प्रभावो- | 
| , त्पादक होती है। पर किसी श्रच्छे उपन्यास की महत्ता इसी बात मै होती है कि | 
| | | - बह उन बातों को अपना मुख्य आधार बनावे जो मनुष्य सात्र के जीवन-स ग्राम | 
| 
| 


और उसकी स'पत्ति-विपत्ति की घटनाओं से सबंध रखने के कारण हमारे मर्म | 
- को स्पर्श करनेवाली हों । | 
उपन्यासो का एक उद्देश खाली समय में चित्त बह्लाना ओर दिन भर के | 
| परिश्रम तथा थकावट के उपरांत चित्त को शांति देना भी है। जो उपन्यास | 
| _ यह उद्देश सिद्ध करते हैं और उच्चकोटि के आनन्द का उद्रेक करते हुए, हृदय । 
„को शक्ति और उत्साह से स'पन्न करते हैं, वे ग्रवश्य aes उपन्यासो मै गिने जाने 

„के योग्य होते हैं । पर इनमें भी कथा,कहने का ढंग, चरित्रचित्रण में कौशल 


कन्या 


ee >> मन 
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श्रथवा मनोविनोद या परिहासं दि के गुणां के रहने के कारण कथा-वस्तु के 


साधारण होने पर भी उपन्यास उत्तम श्रेणी का हो जाता है। ग्रतएव इन 
“छोटे छोटे उपभेदों के रहते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि किसी उपन्यास की 


हत्ता बहुत कुछ उसकी वस्तु पर श्रवलंबरित रहती है | पर केवल वस्तु की 
हत्ता ही किसी उपन्यास का महत्त्व नहीं स्थापित कर सकती | उस वस्तु को 


उद्योग में लाने या कथा कहने का ढंग तथा इस कार्य में कोशल उसमें महत्त्वपूर्ण 
“गुण उत्पन्न करने में सहायक होते हैं । श्रतएव किसी उपन्यासकार की विशेष 


शक्ति तथा कोशल तब तक निरर्थक होंगे, जब तक वह मानव-जीवन के रहस्यों 


“से भली भाँति परिचित न होगा | 


हम यह वात पहले लिख चुके हैं कि उत्तम काव्य के लिये यह आवश्यक है 


“कि कवि या लेखक अपने भावों या मनोंवेगों का व्यंजन करने तथा उनके कारण 
'इममें जो सुख-दुःख, श्राशा-निराशा, भ्रम-ग्राशंका, ग्राश्‍चर्य-चंमत्कार, 
'भ्रद्धा-भक्ति आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, उनके व्यक्त करने में निष्क्रपटता का 
“ब्यवहार करे। इसी को हमने “कवि-कल्पना में सत्यता? का नाम दिया 2 | 
“इस पर यह कह बैठना कि उपन्यास का तो आधार कल्पित कथा ही है, उसमें 
“सत्यता कदाचित्‌ ही कहीं मिल सक्ने, अपने को भ्रम-जाल में डालना है| उप- 
न्यासकार जीवन को चाहे जिस घटना या स्थिति को लेकर अपना काल्पनिक 


"राज्य स्थापित करे, पर उसके लिए यह आवश्यक है कि वह उस घटना या 
स्थिति के रहस्यों ak विशेषताओं से पूर्णतया परिचित हो | यदि उसमें इस 
-ज्ञान का ग्रभाव हो, तो उसे उचित है कि उसके चित्रण करने का साहस न करे | 
मान लीजिए कि कोई उपन्यासकार किसी काल की ऐतिहासिक स्थिति का चित्र 
-अपने उपन्यास द्वारा उपस्थित करना चाहता है। अब उसके लिये यह आवश्यक 
“है कि बहुं उस काल की सामाजिक, राजनीतिक आदि स्थितियों का पूरा पूरा 


“परिचय प्राप्त करे उसे यह जानना आवश्यक है कि उस काल में राजाश्रों, 
“रानियों, राजकुमारों, राजकुमारियों, राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों, सेनाओं 


तथा साधारण प्रजा के रहन-सहन का क्या ढंग था, राजकार्य किस प्रकार चलता 


"था, शासन कैसे होता था, महलों में क्या व्यवस्था थी तथा उस समय की राज- 


नीतिक स्थिति कैसी थी । इन बातों को जाने बिना मौर्य-काल, युम-काल या 
मुगल-काल की seat पर उपन्यास लिखने का साहस करना श्रपनी मूर्खता 
प्रकट करते हुए एक ऐसा चित्र उपस्थित करना है जो वास्तविकता से कोसो 


दूर होगा gic जिसके कारण मिथ्या ज्ञान का प्रचार बढ़ेगा | कुछ श्राचायों 
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का कहना है कि जिस विषय का स्वयं अनुभव न कर लिया गया हो, उस विषयः 
पर कुछ कहना या लिखना उचित नहीं | यदि आप समुद्र में आधी आने 
पर जहाज के टूटने का वर्णन करना चाहते हों, तो यह आवश्यक है कि किसी 
ऐसी घटना का श्रापने स्वयं अनुभव किया हो | श्रथवा यदि श्राप मदकचियों 
ak शरावियों के विषय में कुछ लिखना चाहते हों तो पहले उनके व्यवहारों,. 
विचारों और रहन-सहन का अनुभव प्राप्त कर लें, तब कुछ लिखें। इस कथन 
में बहुत कुछ सत्यता है; पर यह ध्यान रखना चाहिए कि श्रनुभव श्रनेक प्रकार 
से प्राप्त हो सकता है। हम किसी बात का स्वयं अनुभव कर सकते हैं; या, 
पुस्तकों को पदकर श्रथवा ऐसे लोगों से बात-चीत करके भी यह अनुभव प्राप्त 


“कर सकते हैं, जिन्हें स्वयं ऐसा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो । अनुभव प्रात 


करने की इस प्रकृति के साथ ही साथ लेखक की प्रतिभा भी इस कोटि की होनीः 
चाहिए. कि जितने उपाय सबको उपलब्ध हो सकें, उन सबसे अपना AJAT- 
भांडार भरकर वह अपनी कल्पना-शक्ति से ऐसा जीता-जागता चित्र उपस्थित 
करे, जो वास्तविकता के रंग से पूरा पूरा रँगा हुआ ज्ञात हो | अतएव यह 
आवश्यक है कि उपन्यास-लेखक मनुष्यां ओर वस्तुओं का जितना अधिक संभव, 
हो, श्रनुभव प्राप्त करे ओर अपने उद्देश की सिद्धि में उसका उपयोग करे | 
इस प्रकार जब लेखक की कल्पना-शक्ति अनुभव का सहारा लेकर अपने कार्य में 
प्रवृत्त होगी, तब उसे अवश्य ही पूरी पूरी सफलता प्राप्त होगी | 

उपन्यास-वस्तु के संबंध में विचारने योग्य पहली बात यह है कि क्या उसकी 
कहानी चित्ताकर्षक ओर कहने योग्य है ओर क्या वह भली भाँति कही गई है। 
इसका तात्पर्यं यही है कि यदि हम उसकी भली भांति जाँच करें तो उससे इन 
प्रश्नों का यथोचित उत्तर मिल सके-- 

(१ ) उसमें कहीं कोई बात छूटी हुई तो नहीं जान पड़ती, अथवा sat 
परस्पर विरोधी बातें तो नहीं कही गई हैं ! 

(२ ) क्या उसके सब अंगों में परस्पर साम्य और समीचीनता है! ऐसा 
तो नहीं है कि किसी ऐसी घटना के वर्णन में कई पृष्ठ रंग डाले गए हों. जिसका 
कथावस्तु से कोई स्पष्ट संबंध न देख पड़ता हो ग्रथवा किसी पात्र का कथन या 
भूमिका aga लंबी चौड़ी कर दी गई हो; परंतु कुछ आगे बढ़ते ही वह भूमिका 
बहुत ही तुच्छ या सामान्य हो जाती हो ! ( 

(३ ) कया उसमें वर्णित घटनाएँ प से आप श्रपने मूल ्ाधार से या 
एक दूसरी से निकलती चली श्राती हैं १ 
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(४) क्या साधारण से साधारण बातों पर लेखक को लेखनी चलकर उन्हें 
असाधारण बनाने में समर्थ हुई है ! 


(४) क्या घटनाओं का क्रम ऐसा रखा गया है कि जिसमें वे हमको श्रलौः 
किक, श्रस'गत ओर ग्रस्वामाविक न जान पड़ती हों, चाहे वे घटनाएँ कितनी ही 
असाधारण क्‍यों न हों 2 


(६) क्‍या उसका अंत या परिणाम वर्शित घटनाओं के श्रनुकूल है शरोर 
क्या कथा या वस्तु का समाहार पूर्वापर बिचार से ठीक ठीक हुआ है ! 


यदि इन प्रश्नों का स'तोष-जनक उत्तर मिल सके, तो समझना चाहिए कि 
उपन्यास की वस्तु का विन्यास भली भाँति किया गया है | इसके अतिरिक्त यह 
बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्णनशक्ति का स'पादन भी उपेक्षा योग्य 
नहीं है । कोई कहानी कहने में भी कौशल की आवश्यकता होती है; और यह 
कौशल किती व्यक्ति की विद्वत्ता या बुद्धिमानी से भिन्न है विद्वान्‌ या बुद्धिमान्‌ 
होने ही से यह कौशल स्वतः नहीं श्रा जाता | उस कोशल के संबंध में इस 
बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए. कि उसमें कष्ट-कल्पना या अस्वाभाविकता 
तो नहीं है और क्या सुननेवाले का मन उसकी ओर सहज ही श्राकृष्ट हो जाता 
है | यदि किसी कहानी के कहने में सुगमता, स्वाभाविकता और मनोमुग्धकारिता 
स्पष्ट देख पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि कहानी कहनेवाले में अपने व्यापार 
का जैसा कोशल चाहिए, वैसा है। यदि उसमें ये gua हीं तो उसे इनके 
उपार्जन की ओर दत्तचित्त होना चाहिए | 


वस्तु-विन्यास के विचार से उपन्यासों के दो भेद माने जाते हैं । एक तो वे 
जिनमें भिन्न भिन्न घटनाओं का एक प्रकार से ग्रस'बद्ध वर्णन रहता है। वे 
घटनाएँ एक दूसरी पर ग्राश्रित नहीं रहतीं और न दूसरी घटना पहली घटना का 
आवश्यक या अनिवार्य परिणाम होती है। इन घटना-समूहों को एक सूत्र में 
बाँघनेवाला उस उपन्यास का नायक होता है ओर उसी के विशिष्ट चरित्रों को 
लेकर उपन्यास के भिन्न भिन्न ग्रवयवों का ढाँचा खड़ा किया जाता है। ऐसे 
उपन्यासो की वस्तु को ग्रस'बद्ध या शिथिल कथनात्मक कहा गया है | दूसरे 
प्रकार के उपन्यास वे होते हैं जिनमें घटनाएँ एक दूसरी से इस प्रकार ada 
रहती हैं कि वे साधारणतः श्रलग नहीं की जा सकतीं ओर सब अंतिम परिणाम 
या उपस'हार की ओर अग्रसर होती हुई उस उपन्यास को एक ऐसा रूप दे देती 

११ 
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हैं जिसमें उसके भिन्न भिन्न अंग या अवयव एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं और 
उनको अलग अलग करने से सबकी महत्ता नष्ट हो जाती है। ऐसे उपन्यास एक 
व्यापक विधान के Baa बनाये जाते हैं A उनकी सार्थकता धटना-समूहों पर 
निर्भर रहती है | za उपन्यासों की वस्तु को स'बद्धघटनात्मक कहते @| इस 
बात का निर्णय करना कठिन है कि इन दोनों प्रकार के उपन्यासो में कोन अच्छा 
है | हम यह बात पहले कह चुके हैं कि उपन्यासों में सुगमता, स्वामाविकता और 
मनोमुग्धकारिता के गुणों का रहना आवश्यक है। घटनाएं संबद्ध हो या असंबद्ध 
हों, परंतु यदि किसी उपन्यास में इन तीनों गुणों का समावेश कुशलतापूवक 
क्रिया गया हो तो उस उपन्यास को सार्थक मानकर उसकी उत्तमता को स्वीकार 
करना चाहिए | कदाचित्‌ यह कहना ग्रनुचित न होगा कि संबद्धता ओर असंब- 
gat दोनों में से afa की मात्रा को यत्नपूर्वक बचाना चाहिए | संबद्धता भी 
इतनी हो कि उपन्यास में कष्ट कल्पना का दोष श्रा जाया ओर स्वाभाविक नाम 
मात्र को रह जाय | असंबद्धता भी इतनी न होनी चाहिए कि किसी उपन्यास 
के भिन्न भिन्न परिच्छेद अलग अलग कथाएँ जान 98" । किसी किसी उपन्यास 
मैं दो कथाओं का समावेश भी कर दिया जाता है। यदि ऐसा हो तो इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों कथाएँ आपस में ऐसी मिल जायैँ कि वे अलग 
अलग न जान पडे' | उनका दूध और चीनी का सा संमिश्रण होना श्रावश्यक 
और बांछुनीय है । 


"उपन्यासो की कथा कहने के तीन ढंग हैं | पहले में तो उपन्यासकार इति- 
हासकार का स्थान ग्रहण करके श्रोर वर्णनीय कथा से अपने को श्रलग रखकर 
अपने वस्तु-विधान का क्रमश: उद्घाटन करता हुआ पढ़नेवालों को अपने साथ 
लिये हुए अंतिम परिणाम तक पहुँचाकर अपना श्रभिप्रेत भाव उत्पन्न करता है | 
दूसरे ढंग में उपन्यासकार नायक का श्रात्मचरित उसके मुँह से श्रथवा कभी कमी 
किसी उपपात्र या गौण पात्र के मुँह से कहलाता है। तीसरा ढंग वह है जिसमें 
पातः चिट्ठियों आदि के द्वारा कथा का उद्घाटन किया जाता है| तीसरा ढंग 
बहुत कम और पहला ढंग बहुत ग्रधिक काम में लाया जाता है। पहले ढंग 
का अनुसरण करने में ग्रंथकार को अपना कौशल दिखाने का पूरा पूरा अवसर 
मिलता है। दूसरे ओर तीसरे ढंग का ग्रनुसरण करने में उसे कई कठिनाइयों 
का सामना करना पढ़ता है । इनमें से सबसे कडी कठिनाई यह है कि वह अपना 


समस्त सामग्री का यथोचित उपयोग नहीं कर सकता है । 
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वस्तु-विन्यास के श्रनंतर जब हम किसी उपन्यास के पात्रों के विषय में विचार 
करते हैं, तब पहला प्रश्न जो स्वभावतः उपस्थित होता है, वह यह है कि क्या 
ग्रंथकार अपने पात्रों को हमारे संमुख वास्तविकता के 
परिधान से वेष्टित करने में सफल हुय्रा है ? क्या हम 
हें dat ही समकते ओर मानते हैं १ क्या हमारी सहानुभूति उनके साथ वैसी 
ही है ! कया हम उनसे वैसा ही स्नेह या घृणा करते हैं, जैसा हम संसार के ग्रन्य 
जाने बूझे लोगों से करते हैं ! यदि ये मनोवेग हमारे मन में उदित हो सकें, तो 
समभना चाहिए. कि ग्रंथकार अपने उद्योग में सफल हुआ | इसके बिपरीत यदि 
हमने उन पात्रों को सांसारिक जीवों से भिन्न जानकर उनका निवास एक भिन्न 
लोक ही में मान लिया ok उनकी शारीरिक, मानसिक तथा ग्राध्यात्मिक शक्तियों 
को श्रलौकिक अनुमान कर लिया, तो इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि ग्रंथकार 
मानव-जीवन को व्याख्या करने में विफल-प्रयास हुआ | ग्रंथकार चाहे श्रपने 


पात्र 


“साधारण अनुभव का उपयोग करे, चाहे अपने श्रसाधारण अनुभव की परीक्षा करे, 


Sat पात्रों को सजीव स्त्री-पुरुषों की भाँति श्रपनी भूमिका संपादित करनी 
चाहिए और अपनी मानवी स्थिति का भाव हमारे मन पर अंकित कर देना 


चाहिए | 
यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि उपन्यासों को पढ़कर क्यों हम उनके पात्रों 


को अपने समान सजीव पुरुष या स्त्री मान asd हैं ओर उनसे मनुष्योचित 


आचरण करने को उद्यत हो जाते हैं| यह विषय मनोविज्ञान का है, अतएव 
हमारे लिये इस पर विध्तारपूर्वक विचार करना अ्रप्रासंगिक शोर अनावश्यक है | 
हम केवल यह निर्देश कर सकते हैं कि विभावना की तीव्रता या उत्कर्ष ओर कल्पना 
की यथार्थ कारिता शक्ति ही इस स्थिति के मूल में है। इन्हीं दोनों मानसिक 
प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर हम कल्पित पात्रों को भी वास्तविकता का रूप दे देते 
हैं। यह समक लेना चाहिए कि मानसिक सृष्टि का क्रम निर्धारित करना उन्ह 
के लिये कठिन नहीं है जो ऐसी कल्पनाओं के मायाजाल में फँसते हैं afer वे 
विद्वान भी जो उसके निर्माता हैं, उसका रहस्य समभने में असमर्थ हैं। एक 
विद्वान का कथन है--“यह शक्ति श्राध्यात्मिक है । कभी कमी तो यह मानों 
लेखक के हाथ से कलम पकड़ लेती है श्रोर उनकी रुचि के विरुद्ध भी उसे चला 
सकती है |” एक पुस्तक में वह लिखता है “मैं अपने पात्रों का अनुशासन करने 
मै ग्रसमर्थ हो जाता हूँ र बे मुझे जहाँ चाहते हैं, ले जाते हैं ।” इसका तात्पर्य 
यही है कि उसने पात्रों को स्वतंत्र संकल्पशक्ति से संपन्न कर दिया है और उनका 
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अनुशासन करना अर्थात्‌ अपनी इच्छा के अनुशार उनसे काम लेना उसके 
सामर्थ्य से बाहर हो गया है। वे स्वतंत्र संकल्पवाले पात्र अपने मनोवेगों से 
प्रेरित होकर काम करते हैं ; और कमी कभी उनके कथन वा कार्य ऐसे हो जाते 
हैं जिनका लेखक को कमी अनुमान भी नहीं होता | यहाँ हम कल्पना-शक्ति की 
पराकाष्ठा देखते हैं और इसके रहस्य का उद्घाटन करना लेखक या समालोचक 
दोनों के लिये ग्रसंमव है। सृष्टिबैचित्र्य का सिद्धांत ही इस मानसिक कल्पना 
में गर्भित जान पड़ता है | 

तएव इस मानसिक कल्पना की सृष्टि की कथा को छोड़कर हमें केवल इस 
बात पर विचार करना चाहिए कि किन उपायों का अवलंबन करके लेखक. 
चरित्र-चित्रण में सफल हो सकता है | इसके लिये सबसे ग्रावश्यक बात सजीव 
वर्णन करने की शक्ति है | किसी नाटक के अभिनय में जो काम किसी पात्र की 
बेष-भूषा, बोल-चाल, र'ग-ढंग तथा नाट्य कौशल से निकलता है, वही काम 
उपन्यास-लेखक को अपने वर्णन कौशल से लेना पड़ता है | जैसे किसी दृश्य- 
काव्य में किसी पात्र और उसके ञ्रभिनय को देखकर हम उसके चरित्र से परिचित 
होते हैं; वैसे ही उपन्यास में उसके आकार-प्रकार ओर रूप-रंग का जीता-जागता 
वर्णन पढ़कर हम उससे अपना मानसिक संबंध स्थापित करते हैं । उपन्यास के 
पात्र के शारीरिक बनावट या प्रकृति आदि में जो कुछ विशेषता हो किसी संकट 
के समय उसकी भावभंगी ओर आचार-व्यबहार में जो Hy महत्ता या विशिष्टता 
हो, वह पाठकों के मानसिक नेत्रों के सामने वर्णन द्वारा सादात्‌ सजीव रूप धारण 
करके उपस्थित होनी चाहिए । कुछ लोग यह समभते हैं कि किसी बात के. 
सविस्तर वर्णन से, जिसमें कोई छोटी से छोटी या साधारण से साधारण बात भी 
ged नहीं पाती, इस उद्देश की सिद्धि हो सकती है | पर कुशल कलावान्‌ पने 
मतलब की बातें चुन लेता है ओर se आवश्यकतानुसार अपने भावों, विचारों 
या शब्दों से र जित करके AGA उद्देश्य सिद्ध करता है | 


चरित्र-चित्रण में प्राय; दो उपायों का अवलंबन किया जाता है। एक को 
विश्लेषात्मक या aaa, और दूसरे को ग्रभिनयात्मक या परोक्ष कहते हैं | पहले 
प्रकार में उपन्यास-लेखक ग्रपने पात्रों का चरित्र-चित्रण स्वयं श्रपने शब्दों में 
कराता है | वह पात्रों के भावों, विचारों, प्रकृतियों और रागद्वेषा को समझता, 
उनकी व्याख्या करता, उनके कारण बताता ओर प्रायः उन पर अपना विवेचना- 
पूर्ण मत भी प्रकट करता है | दूसरे प्रकार में लेखक श्राप मानों अलग खड़ा 
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रहता है और स्वयं पात्रों को अपने कथन ओर व्यापार से तथा उसके संबंध में 
दूसरे पात्रों की टीका-टिप्पणी तथा संमति से श्रपना चरित्र-चित्रण करने देता है | 
उपन्यासो की कथा कहने के तीन ढंग हैँ- १) ऐतिहासिक या श्रन्य पुरुष-वाचक, 
(र) ग्रात्मचारित्रिक या उत्तम-पुरुष-वाचक्र ओर (३) पत्रात्मक | इनमें से पहले 
ढंग में चरित्र-चित्रण ma: विश्लैषात्मक या प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाता है, 
A दूसरे तथा तीसरे ढंग में श्रभिनयात्मक या परोब प्रणाली से । उपन्यास में 
लेखक का वर्णन तो विश्लेषात्मक प्रणाली के श्रनुसार ही होता है ओर पात्रों का 
परस्पर कथोपकथन श्रभिनयात्मक प्रणाली के अनुसार; इसलिये प्रायः दोनों 
प्रणालियों का प्रयोग ग्रोर संमिश्रण देख पड़ता है | ग्रतएत्र किसी उपन्यास-लेखक 
को कृति पर विचार करने में यह जानना आवश्यक होगा कि उने किस प्रणाली 
का कहाँ तक प्रयोग किया है ओर कहाँ तक दोनों का संमिश्रण हुग्रा है; तथा उस 
कार्य में उसे कैसी सफलता प्राप्त हुई है । कुछ विद्वानों की संमति है कि afa- 
नयात्मक प्रणाली का ग्रधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए; क्योंकि इसमें पात्रों को 
अपना चरित्र स्वयं चित्रित करने का अवसर मिलता है ओर पाठकों को भी कुछ 
अंशों में हश्य-काव्य का श्रानंद ग्रा जाता है। इस कथन में बहुत कुछ सत्यता 


है । पर नाटक ओर उपन्यास दो भिन्न भिन्न प्रकार के काव्य हैं। उपन्यास में, 


aaa के नियमों का वहीं तक उपयोग होना चाहिए, जहाँ तक वे उनको . 
सत्ता नष्ट न कर दें और उसे नाटक का विकृत रूप न बना दे” | नाटक और 
उपन्यास में प्रयान भेद यही है कि नाटक में पात्र अपना चरित्र स्वयं अथवा 
दूसरे पात्रों के द्वारा चित्रित करते हैं, नाटककार को उनके विषय में स्वयं कुछ 
कहने का अधिकार नहीं होता; पर उपन्यास में लेखक बहुत कुछ वर्णन स्वयं 
करता है; ओर यदि चरित्र का पूरा पूरा चित्रण श्राप नहीं करता, तो भी उस 
कार्य में बहुत कुछ सहायता अवश्य देता है । इस भेद को नष्ट करना अनुचित 


2) उपन्यास की उत्तमता प्रत्य ओर परोक्ष दोनों प्रणालियों का अनुसरण 


करने से ही प्रस्फुटित हो सक्ती है | केवल एक प्रणाली का श्रबलंत्रन करने में 
Fe बात नहीं ग्रा सकती | 

. उपन्यासो में चरित्र-चित्रण के संबंध में एक श्र बात ध्यान देने योग्य है। 
उपन्यासकार को अपने पात्रों के विषय में सब कुछ एक ही समय में नहीं कह देना 
sfc | उसे यथास्थान पहले अपने पात्र के चरित्र के विषय में मुख्य मुख्य 
बातें कह देनी चाहिएँ और तब उसे छोड़ देना चाहिए जिसमें वह दूसरे पात्रों: के 
अभाव पनी स्थिति ओर अपने अनुभव के अनुसार अपने चरित्र को क्रमशः. 


\ 
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प्रस्फुटित करता जाय | ऐसा करने से भिन्न भिन्न स्थितियों में मनुष्य की मान- 
तिक श्रवस्था के अनुसार रागद्वेषात्मक प्रवृत्तियों का जो प्राबल्य होता है, उसकाः 
सुंदर और जीता-जागता चित्र पाठको के संमुख उपस्थित किया जा सकता है a 
वह उन्हें मुग्ध करने में समर्थ होता है ! चरित्र-चित्रण के कार्य में संसार के 
अनुभव तथा मानव-प्रकृति के विश्लेषण की बहुत आवश्यकता होती है। इन 
दोनों के ma में चरित्र-चित्रण अधूरा, असंगत ओर अस्वाभाविक हो 
सकता है | 

a तक हमने वस्तु श्रोर पात्र के संबंध में अलग अलग अपने विचार लिखे. 
हैं। परंतु उपन्यास में दोनों का स मिश्रण अनिवार्य है । ग्रतएव इस बात पर 
भी विचार कर लेना उचित होगा कि दोनों काः 
पारस्परिक ada किस प्रकार का है ओर दोनों कहाँ" 
तक एक दूसरे के ग्राश्रित हैं | 


बस्तु और पात्र का संबंध 


उपन्यास प्रायः दो प्रकार के होते हैं--एक तो वे जिनमें पात्रों की प्रधानता" 
रहती है और व्यापार-श'खला को गोण स्थान दिया जाता है, दूसरे वे जिनमें 
व्यापार-श्गंखला की प्रधानता रहती है और पात्रों का उपयोग घटनाचक्र से सुचारु 
रूप से चलाने में किया जाता है | इसमें स'देह नहीं कि पात्रों की प्रधानता 
श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य के हृदय पर घटनाओं का प्रभाव स्थायी नहीं हो सकता;. 
परंतु पात्रों के चरित्र का प्रभाव अधिक स्थायी ओर लाभकारी होता है । Baca 
वे उपन्यास अवश्य उत्तम श्रेणी के हैं जिनमें चरित्र-चित्रण का ग्रधिक ध्यान रखा 
जाता है | यदि विचारपूर्वक विवेचन किया जाय तो विदित होगा कि वस्तु और 
पात्र में परस्पर कुछ न कुछ विरोध रहता है। जहाँ वस्तु का अधिक ध्यान रखा 
जाता है, बह पात्रों से बस्तु के अनुकूल काम लेना अनिवार्य हो जाता है; और 
ऐसा करने से चरित्र में अ्रस'गतता का दोष आ जाता है | पर जहाँ पात्र अर्थात्‌ 
चरित्र-चित्रण की ओर श्रधिक ध्यान दिया जाता है, वहाँ चरित्र के क्रमशः 
विकसित होने ओर तदनुसार घटनाचक्र के अग्रसर होने से वस्तु का सामंजस्य प्रायः 
बिगड़ जाता है | ऐसी अवस्था में दोनों का उपयुक्त स'मिश्रण ही बांछुनीय है । 
जब्र तक वस्तु-विधान श्रौर चरित्र-चित्रण्‌ एक दूसरे के ग्राश्रित होकर अपने अपने: 
उद्देश की सिद्धि में तत्पर न होंगे, तब तक यह मिश्रण हानिकारक ही सिद्ध 
होगा । जिन उपन्यास का उद्देश रोमांचकारी घटनाश्रों का वर्णन होगा, उनमें: 
बस्तु-विधान की प्रधानता श्रवश्य होगी और पात्रों के चरित्र-चत्रण की ओर 
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नाममात्र का ध्यान दिया जायगा | ऐसे उपन्यासो में पात्र घटना की Lae के 
वशवतती होकर इधर-उधर मारे मारे फिरेंगे और उपन्यास की रोमांचकारिता के 
बढ़ाने में ग्रावश्यकतानुसार सहायक बनाएँ जायँगे । किसी उपन्यास में कुछ 
विशेष प्रकृतियों atc प्रवृत्तियो के कुळ लोगों का विशेष श्रवस्थाओं में स'सर्ग हो 
जाता है और उन ग्रवस्थाग्रो के श्रनुसार उनमें श्रापस में सहानुभूति या वैमनस्य 
होता है | आपस के इसी स'सर्ग के परिणाम स्वरूप उपन्यास की वस्तु का 
विधान होना चाहिए | इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस ग्रवस्था में पात्रों का 
परस्पर स'सर्ग होता है, उसका aaa पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है| 
इस प्रकार पात्र में ही घटना अंतहित रहती है aaa किसी उपन्यास के 
स'बंध में विचार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें वस्तु 
और पात्र कहाँ तक एक दूसरे से स'बद्ध हैं। 
इस स'ब'ध में यह बात भी विचारणीय है कि जिन जिन घटनाओं का किसी 
उपन्यास में वर्णन हो, उनके स'तोषजनक कारण बताने में लेखक कृतकार्यं हुआ 
है या नहीं। श्रर्थात्‌ पात्र श्रपनी भूमिका द्वारा वस्तु के क्रमशः विकास में 
जिन रागदेंषात्मक प्रद्नत्तियों से प्रेरित होकर कोई व्यापार करते हैं, क्या वे 
व्यापार संतोषजनक और संगत हैं ओर उनका जो परिणाम या प्रभाव साधारणतः 
हुआ करता है, क्या वही परिणाम या प्रभाव GAT है। यदि वस्तु के निमित्त 
किसी पात्र को कोई ऐसा कार्य करने में प्रवृत्त कराया जाता है, जो उसके चरित्र 
तथा स्वभाव के सर्वथा प्रतिकूल है ग्रथवा जिसकी प्रवृत्ति का कारण सर्वथा असंगत, 
अनुपयुक्त AR अस्वाभाविक है, तो यह कहना पड़ेगा कि वस्तु श्रौर पात्र के 
पारस्परिक संबंध का ध्यान न रखकर ऐसा किया गया है। कभी कभी यह 
दिखाया जाता है कि एक पात्र जन्म भर ge ओर नीच रहा है, और सदा क्रूरता 
तथा दुर्जनता के कार्य करता रहता है, पर ata में वह सुजन-शिरोमणि बना दिया 
जाता है; और इस अद्भुत परिवर्तन का संतोषजनक कारण नहीं बताया जाता | 
ऐसा करना सर्वथा ग्रनुचित और पात्र तथा वस्तु के संबंध के सामंजस्य को नष्ट 
करना है | 
पात्रों के विषय में विचार करने के अनंतर यह स्वाभाविक है कि हम उनकी 
बातचीत पर विचार करें। कथोपकथन का सुचाए रूप से प्रयोग किसी 
उपन्यास की आकर्षक शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। 
या पकन उपन्यास के इस तत्व के द्वारा हम उसके पात्रों से 
बिशेष परिचित होते और दृश्य-काव्य की सजीवता ओर वास्तविकता का बहुत 
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,कुछ अनुभव करते हैं। वह कथा को चटकीला बना देता और लेखक का 
कौशल स्पष्ट प्रकट कर देता है | 


यद्यपि कथोपकथन का उद्देश्य प्रायः वस्तु विकास करना माना जाता है, 
पर वास्तव में उसका संबंध पात्रों से है| ' उसके द्वारा रागद्वेष, प्रवृत्त, मनोवेग 
आदि का प्रस्फुटन, पात्रों की स्थिति का घटनाओं के श्रनुकूल परिवर्तन और 
उनका एक दूसरे पर प्रभाव बहुत श्रच्छी तरह दिखाया जा सकता है। कुशल 
लेखक, जो ग्रभिनयाःमक ढंग को अधिक पसंद करता हो, इसके द्वारा चरित्र 
का विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या बड़ी सुगमता से कर सकता है, ओर यदि 
ऐसा करने में स्वामाविक्रता बनी रहे, तो मानों सोने में सुगंध श्रा जाती है । | 
'यदि विश्लेषणात्मक ढंग का भी प्रयोग क्रिया जाय, तो भी वह लेखक की | 
उद्देश-सिद्धि में बड़ी सहायता पहुँचा सकता है|. 


कृथोपकथन का पहला उद्देश वस्तु का विकास तथा पात्रों का चरित्र-चित्रण्‌ 

होना चाहिए | असंबद्ध बातें लाने में इसका प्रयोग कदापि नहीं होना चाहिए, 
चाहे वे बातें कितनी ही मन को प्रसन्न करनेवाली at परिहास का संचार 
करनेवाली क्यों न हों । हाँ, यदि उनका प्रयोग किसी पात्र का चरित्र-चित्रण 
करने के लिये हो तो बात दूसरी है। जिस बात का उपन्यास की. कथा, उसके 
उद्व श अथवा पात्र से कोई संबंध न हो, उसके विषय में कुछ कहना या लिखना 
मानों sad स्पष्ट असंगति-दोष लाना है | कथोपकथन में बाहरी अथवा ऐसी 
बार्ता का प्रयोग, जो देखने में तो ्रप्रांंगिक जान पड़े पर वास्तव में वैसी न 
हों, वहीं तक चम्य है, जहाँ तक वे बातें वस्तु-विकास में सहायक अथवा पात्रों 
कके चरित्र-चित्रण में विशेष उपयोगी हों । , इस श्रपवाद को छोड़कर कथोपकथन 
स्वाभाविक, उपयुक्त और ्रभिनयात्मक होना चाहिए | इसका तात्पर्य यही 
: कि हम किसी पात्र का जैसा चरित्र-चित्रित कर रहे हों, और जिस स्थिति 
: तथा जिस श्रवसर पर वह कुछ ,कह रहा हो, उसी के अनुकूल उसकी बात- 
चीत भी होनी चाहिए। साथ ही वह बात-चीत सुबोध, सरस, स्पष्ट और 
मनोहर होनी चाहिए। ये yu कथोपकथन के मूल तत्त्व है । इनके बिना 

. बातचीत बनावटी, नीरस, भद्दी श्रौर अनुपयुक्त जान पड़ेगी | . कुछ लोग कह 
। सकते हैं. कि खाभाविकता श्रौर उपयुक्तता का कुछ ग्रंशों में भ्रभिनयात्मकता 
«से विरोध है ate तीनों गुणों या तत्त्वों का एक ही. स्थान में 'समावेश कदाचित 
: कठिन हो |. . यह ठीक है; पर कठिनाई दूर करने में ही लेखक का कौशल प्रकट 
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होता है | ध्यान केवल इस बात का रखना चाहिए कि तीनों गुण उपयुक्त और 
आवश्यक, मात्रा में हों | यदि साधारण ग्रवस्था में अतांधारण अथवा तेजस्वी लोगों 
की बात-चीत वैती ही दी जाय, जैसी वह प्राय: हुश्रा करती है, तो वह उखड़ी 
हुई, विवादमय ओर प्रभावद्ून्य जान पड़ेगी | साथ ही यदि इन दोनों बातों को 
बचाने का उद्योग किया जाय, तो इस बात की श्राशंका होगी कि कहीं वह 
बनावटी, नीरस ओर ज्ञोमकारी न हो जाय । ग्रतएव साधारण बात-चीत में Baar 
उद्वेग या उत्तेजना की अवस्था में मध्यम मार्ग का ग्रहण करना et उचित होगा | 
लेखक का उद्देश होना चाहिए कि वह साधारण लोगों की नित्यप्रति की 
साधारण बात-चीत के अनुरूप ही अपने पात्रों से कथोपकथन न करावे, बल्कि उसे 
ऐसा रूप दे जिसमें अभिनय की an तथा शक्ति के धाथ ही साथ स्वाभाविकता 
ओर वास्तविकता का प्रत्यक्ष रूप भी देख पड़े | 


हम यह बात कई स्थानों में लिख gee कि सब प्रकार के काव्यों की 
विशेषता यही होती है कि वे पढ़नेवालों में भिन्न भिन्न मनोवेगों को , उत्तेजित 
करके उसमें ग्रलौकिक आनंद का उद्रेक करे ! . यही 
मनोवेग या भाव साहित्य-शास्त्र में रस के मूल में कहे 
जाते हैं | उपन्यासो में भी उनके संचार की श्राबश्यकता होती है | उनके बिना 
उपन्यास नीरस ake प्रमावद्यून्य होते हैं । यही कारण है कि उनकी उपस्थिति 
अथवा अभाव इतना प्रत्यक्ष होता है कि साधारण से साधारण पाठक भी उनका 
अनुभव क्रिए बिना नहीं रह सकता | श्रतण्व यहाँ संक्षेप में इस बात का विचार 
at लेना भी आवश्यक जान पड़ता है कि किसी लेखक में पाठकों के मनमै 
आनंद, करुणा, सहानुभूति ग्रथवा विनोद आदि उत्पन्न करने की शक्ति का होना 
कहाँ तक आवश्यक और उपयोगी है । किसी उपन्यास-लेखक को कृति के गुण 
और दोषों का विवेचन करते समय दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता 
है । पहली बात तो यह देखी जाती है कि उस लेखक की शक्तियाँ कितनी श्रधिक 
विस्तृत अथवा संकुचित हैं । यदि उपन्यासो का तुलनात्मक अध्ययन करते समय 
इस बात का ध्यान रखा जायया, तो पाठकों को और भी अधिक श्रानंद आयगा | 
बात यह है कि किसी लेखक में तो करुण आदि रस का संचार करने की शक्ति 
अधिक और हास्य रस का संचार करने की शक्ति कम होती है; और किसी 
लेखक की अवस्था इसके बिलकुज विपरीत होती है। कुछ लेखक ऐसे होते हैं 
जो केवल भीषण मनोविकार उत्पन्नः कने में ही सिद्धहस्त होते हैं; रौर कुछ 
ऐसे होते हैं जो थोड़ी बहुत मात्रा में सभी प्रकार के मनोविकार उत्पन्न, कर सकते 


उपन्यास ओर रस 
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हैं। दूसरी बात जो ध्यान रखने योग्य है, वह यह है कि इनमें से किसीः 
मनोविकार का पाठकों पर कैसा और कितना अधिक प्रभाव पडता है | ऐसी; 
ग्रोजभरी या चमत्कृत उक्ति भी हास्य के ही अंतर्गत है जिससे मनुष्य को आनंद 
तो बहुत अधिक होता है, पर वह केवल मुस्कराकर रह जाता है; श्रोर ऐसी उक्ति. 
भी हास्यपूर्ण ही मानी जाती है जिसके कारण हँसते हँसते पेट में बल पड़ जाते 
हैं; पर जिसमें वास्तविक चमत्कार की मात्रा बहुत ही थोडी होती है। कमी तो 
किसी की दुरवस्था देखकर मन मे सहानुभूति का बहुत ही कोमल भाव उत्पन्न 
होकर रह जाता है, और कभी पाठकों की आँखों में जल भर श्राता है | कोई 
दुर्घटना तो मनुष्य के चित्त में साधारण चोभ उत्पन्न करके ही रह जाती है, और 
कोई उसको बिलकुल mÀ से बाहर कर देती है । तात्पर्य यह कि कोई उपन्यास 
पढ़ते समय इस बात का विचार रखना चाहिए कि वह उपन्यास ग्रथवा उसका 
लेखक कहाँ तक ओर क्रिस प्रकार का कोई मनोविकार उत्पन्न करने में समर्थ है। 
यदि किसी लेखक की लेखनी सचमुच प्रभावशालिनी हो, यदि वह सचमुच 
पाठकों के मन में हास्य, करुणा श्रथवा शोक आदि विकार उत्पन्न करने में समर्थ 
हो, तो हमें यह देखना होगा कि वह अपने इत सामर्थ्य, इस शक्ति का कहाँ तकः 
सदुपयोग श्रथवा दुरुपयोग करता है। उदाहरण के लिये परिहास को ही 
लीजिए | परिहास को हम प्रतिमा की सबसे बड़ी देन कह सकते हैं ओर इसके 
कारण किसी उपन्यास का सौंदर्य बहुत कुछ बढ़ सकता है, पर साथ ही यह भी 
स'भव है कि कोई हास्यप्रिय लेखक परिहास को अश्लीलता की सीमा तक 
पहुँचाकर उसका TIA कर डाले; ग्रथवा वह ऐसे बुरे ढंग से या बे-मौके 
परिहास कर सकता है कि उलटे स्वयं वह और उसका परिहास दोनों ही 
हास्याप्पद हो जायें | कोई परिहास मन को प्रसन्न करने के बदले दुःखी 
अथवा क्रुद्ध भी कर सकता है | परंतु फिर भी परिहास के उपयोग के संबंध में 
कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती; क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें 
देखकर मनुष्य के मन में करुणा तो उत्पन्न होती है, पर साथ ही कमी कमी हँसी 
मी श्रा जाती है। किसी बदमस्त शराबी को देखकर वस्तुतः मन में करुणा का 
ही आविर्भाव होगा, पर sak कुळ कृत्या से हँसी भी आ सकती है। किसी को 
बाइसिकिल पर से गिरते देखकर हँसना यद्यपि अनुचित है, तथापि कभी कभी 
ऐसा दृश्य भी मनुष्य को हँसा ही देता है। ऐसी दशा में ad लेखक को इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा परिहास उपयुक्त, उचित अवसर पर और 
मनोवांछित प्रभाव उत्पन्न करनेवाला हो | ऐसे परिहास से दूसरों के आचरण: 
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सुधर सकते ओर दुगु'ण दूर हो सकते है | पर यह बात तभी हो सकती है जब 
लेखक स्वयं इस विषय में सतर्क ओर विचारशील हो । हम तो केवल यही कह 
सकते हैं कि परिहास बे-मोके अश्लील ग्रथवा निर्दयतापूर्ण न होना चाहिए | 
at उसमें शुद्ध विनोद की मात्रा अधिक होनी चाहिए.। जो बात हास्य के. 
संबंध में है, वही करुणा और शोक श्रादि के संबंध में भी कही जा सकती है | 
संसार के प्रायः सभी बड़े बड़े साहित्या में करुण्रस-प्रधान अनेक ग्रंथ वर्तमान हैं, 
जिनके विशिष्ट अंशों को पढ़कर मनुष्य की आँखों से आपसे ग्राप अश्रुपात होने 
लगता है । हरिश्चंद्र के श्मशान-प्रवास ग्रथवा रामचंद्र के वन-गमन का साधारण 
वर्णन भी मनुष्य का चित्त चंचल कर देता है। परंतु अ्रयोग्य लेखक के हाथ 
में पड़कर इन रसों की दुर्दशा हो सकती है और प्राय: होती भी है | कुछ लेखक 
केवल दुःखमय घटनाओं या दृश्यों के वर्णन में ही अपनी सारी शक्ति लगा देते 
हैं, अथवा किसी साधारण दुःखमय घटना का इतना अत्युक्तिपूर्ण a विस्तृत 
वर्णन करते हैं कि या तो पाठकों का जी ऊब जाता है या उनका चित्त इतना; 
अधिक व्याकुल शौर दुःखी हो जाता है कि उसके सॅमालने में ही बहुत समय लग, 
जाता है। यह प्रवृत्ति भावुक बंगाली लेखकों में बहुत अ्रधिकता से पाई जाती 
है। वे बात बात में अपने पात्रों को रुला देते हैं जिसे पढ़नेवाले के मन में करुण 
रस का संचार तो होता नहीं, उल्टै एक प्रकार की Bafa उत्पन्न हो जाती है | 
बँगला के प्रसिद्ध नाटककार गिरीश घोष के प्रायः सभी नाटकों के किसी न किसी 
पात्र पर इतनी अधिक विपत्ति ढाई गई है कि अंत में उसके पागल होने की 
नौबत ग्रा गई है । यहाँ भी सब वाते लेखक के विवेक ओर विचारशीलता पर 
ही निर्भर करती हैं; और कोई ऐसा नियम निश्चित नहीं किया जा सकता जिससे! 
यह जाना जा सके कि इस सीमा तक करुण रस का संचार उचित A इसके आगे 
अनुचित है | हम केवल यही कह सकते हैं कि लेखक को इस बात का सदा ध्यान 
रखना चाहिए कि पाठकों के चित्त पर ऐसी सभी बातों का कुछ न कुछ परिणामः 
या प्रभाव होता है, और उसे यथासाध्य इस बात का उद्योग करना चाहिए कि 
उसका ऐसा वर्णन त्रप्रिय अथवा खटकनेवाला न हो | यदि किसी उपन्यास को 
समाप्त करने के उपरांत हमारी यह धारणा हुई कि उसके श्रमुक वर्णन ने हमारे 
मन को आवश्यकता से अधिक रुन्ध किया, व्यर्थ ही हमें उत्तेजित कर दिया, 
अथवा समाप्ति के उपरांत भी हमें बहुत देर तक दुःखी ale चिन्तित रखा, तो किर 
चाहे उस उपन्यास में और कितने ही गुण क्यों न हों बह पूर्ण रूप से प्रशंसनीय 
नहीं होगा | यद्यपि यह किसी उपन्यास के प्रशंसनीय होने की बहुत बंदिया, 
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श्रौर बिलकुल ठीक कपटी नहीं है, तथापि इसका कुछ न कुछ उपयोग अवश्य 
हो सकता है.। 


अब हम देश-काल-ग्रपेच्चित उपन्यासों के देश ग्रौर काल का विस्तार करते 
2) उपन्यास के “देश श्रोर काल” से हमारा तात्पर्यं उसमें वणु त ग्राचार- 
विचार, रीति-रिवाज, रहन-सहन ओर परिस्थिति 
देश और काल आदि से है। इसे हम दो भागों में विभक्त 
कर सकते हैं--एक तो सामाजिक ओर दूसरा ऐतिहासिक या सांसारिक | 
ऐसे उपन्यास लिखना सहज नहीं है जिनमें जीवन या समाज के सभी 
अंगों और स्वरूपों का समात्रेश हो, ग्रोर इसी लिये ऐसे उपन्यात देखने 
में भी कम आते हैं । श्राधारणत: अधिकांश उपन्यास ऐसे होते हैं जिनमें जीवन 
श्रथवा समाज के दो ही एक अंगों का चित्र खींचा गया हो | कोई उपन्यास 
साधारण गार्हस्थ्य जीवन से सबंध रखता है ओर कोई किसी ऐतिहासिक घटना 
पर ग्रवलंधित होता है। पर फिर भी दोनों मै से कोई पूर्ण व्यापक नहीं हो 
-सकता | गाहंस्थ्य जीवन के भी अनेक अंग हैं। किसी उपन्यास में कलह-प्रिय 
स्त्रियों का चरित्र चित्रित होता है, किसी में नवयुवको का नेतिक पतन दिखलाया 
जाता है, किसी में घनवांनों के विलास ग्रोर नाश का प्रदर्शन होता है, किसी में 
दरिद्रो के कष्टपूर्ण जीवन का निरूपण होता है। बहुधा ऐसा होता है कि 
उपन्यास का आरंभ तो साधारण परिस्थिति में होता है, पर MI चलकर उसके 
नायक को कठिन, श्रसाधारण ओर विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पडता 
है । लेखक चाहे जिस प्रणाली का श्रनुसरण्‌ करे और चाहे जिस अवस्था का 
चित्र did, पर यह स्पष्ट है कि उसे चरित्र चित्रण में देश, काल और परिस्थिति 
आदि का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा । हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
बहुत से उपन्यास श्रादि तो केबल इसी लिये मनोरंजक होते हैं कि उनमें समाज के 
किसी विशिष्ट वर्ग, देश के किसी विशिष्ट भाग अथवा काल के किसी विशिष्ट 
अंश से सबंध रखनेवाला ही वर्णन होता है। ऐसी दंशा मै जिस उपन्यास का 
वर्णन जितना ही सटीक और स्वाभाविक होगा, वह उपन्यास खतना ही अच्छा 
माना जायगा | 


ऐतिहासिक उपन्यास में इन बातों का ध्यान रखने की और भी अधिक 


आवश्यकता होती है; क्योंकि उनमें लेलक को किसी विशिष्ट युग ग्रथवा काल: 
का; चित्र अंकित करना पड़ता है| कुछ उपन्यास तो स्वयं ऐतिहासिक, घटनां. 
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से ही स'बंध रखते हैं; पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कथानक का इतिहास: से 
बहुत थोड़ा ada होता है और जिनमें किसी ऐतिहासिक काल के सामाजिक 
अथवा AN किसी प्रकार के जीवन का चित्र रहता है। श्रीयुत राखालदास. 
बंद्योपाध्याय कृत करुणा और शशांक ऐसे उपन्यास हैं जिनकी कथा-वस्तु की 
रचना ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर ही की गई है, पर जिनमें उस समय 
के श्राचार-विचार, रीति-रवाज और राजकीय परिस्थिति आदि का पूरा पूरा 
दिग्दर्शन कराया गया है। ऐसे उपन्यास लिखने के लिये यह बात बहुत ही 
आवश्यक है कि लेखक उस समय से a'ia रखनेवाली काम की सभी बातों का 
बहुत अच्छी तरह ak विचार पूर्वक अध्ययन करे | ऐसा किए बिना वह कोई 
अच्छा ऐतिहासिक उपन्यास लिखने मै कभी समर्थ ओर सफल हो ही नहीं; 
सकता | यदि कोई लेखक केवल वर्तमान काल की घटनाश्रों ओर परिस्थितियों 
आदि के ्राधार पर कोई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे ओर set घटनाओं तथा 
परिस्थितियों का उस ऐतिहासिक काल में आरोप-मात्र करके छोड़ दे, तो उस 
उपन्यास का शिक्षित समाज में क्या max होगा! ऐतिहासिक उपन्यास का 
महत्त्व तो केवल इसी में है कि उसमें किसी प्राचीन काल के जीवन का पूर्ण और 
विस्तृत वर्णन किया जाय, जिससे पाठकों के सामने उस काल का जीता-जागता 
चित्र उपस्थित हो जाय | att यह बात तभी हो सकती है जब लेखक ने उस 
काल की सभी बातों का भली alfa अध्ययन किया हो; श्रौर साथ ही उसमें 
उनका ठीक ठीक वर्णन करने की पूरी शक्ति भी हो। ऐतिहासिक उपन्यास 
लिखनेवाले का काम ही यह है कि पुरातत्त्व ग्रौर इतिहास के जानकारों ने जिन 
रूखी-सूत्ली बातों का संग्रह किया हो, उनको वह सरस और सजीव रूप देकर 
अपने पाठकों के सामने उपस्थित करे; ae उसे इधर उधर बिखरी हुई जो सामग्री 
भिन्न भिन्न साधनों से मिले, उसकी सहायता से वह अपने कोशल के द्वारा एक 
सवीगपूर्ण चित्र प्रस्तुत करे | ऐतिहासिक उपन्यासो के पाठक तो उसी लेखक 
का सबसे अधिक आदर करते हैं जो किसी विशिष्ट ग्रतीत काल का बिल्कुल 
सच्चा, जीता-जागता ओर साथ ही मनोरंजक वर्णन कर सके | इससे उसके qilsa 
और पुरातस्व-ज्ञान का भी ग्रादर होता है, पर उतना अधिक नहीं जितना उसकी 
वर्णन-शक्ति का | हाँ, उस दशा में पुरातत्त्व ज्ञान का भी विशेष आदर हो 
सकता है, जब उपन्यास की श्राधारभूत घटनाएँ बहुत ही प्राचीन और ऐसे काल से 
संबंध रखती हों जिनके विषय में सर्वसाधारण को बहुत ही कम ज्ञान हो। पर 
इस विषय का विशेष विवेचन प्रस्तुत विषय से अधिक संबंध नहीं रखता इसलिये 
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कहना पर्याप्त समझते हैं कि जिस ऐतिहासिक काल की घटनाओं के 
आधार पर कोई उपन्यास लिखा जाव, उस काल के विचारों, भाव दा 
ate परिपाटियों ग्रादि का उसमें ठीक ठीक और पूरा पूरा वरन होना चाहिए | 

देश और काल के अतिरिक्त किली उपन्यास का संबंध कुछ दूसरी ऐहिक 
बातों से भी होता है। कुछ लेखक तो बड़े ओर अच्छे दृश्यों का वर्णन भी 
बहुत ही संक्षेप में करके छुट्टी पा जाते हैं. ak कुछ ~ छोटी से छोटी हे 
का भी बहुत ही विस्तारपूर्वक वर्णन करने बैठ जाते । । कुछ लेखक तो पर्वतं, 
नदियों और जंगलों की प्रातः-कालीन शोभा का वणन cae पैक्तियों में a 
दे देना पर्याप्त समभते हैं ओर कुछ लेलकों को खिड़कियों में लगे हुए जंगलों, 
उनके आगे पड़े हुए परदाँ और उन परदों में बने बेल-बूटों तक का वर्न किए 
बिना संतोष नहीं होता | हमारी समक में लेखक को किसी प्राकृतिक दृश्य 
का वैसा ही वर्णन करना चाहिए, जैसा कि कोई ग्रच्छा चित्रकार उस दृश्य का 
चित्र खींचता | बहुत ही विस्तृत अथवा बहुत ही संक्षिप्त वर्णन कभी प्रभाव- 
शाली अथवा चित्ताकर्षक नहीं हो सकता | हाँ, यदि लेखक चाहे तो उन 
प्राकृतिक दृश्यों और दूसरी बातों का अपने कथानक में ओर प्रकार से प्रयोग कर 
सकता है | वह अपनी रचना की केवल सोंदर्यत्रद्धि के लिये भी ऐसे दृश्यों का 
वर्णन कर सकता है A अपने सुजन पात्रों के साथ पाठकों की सहानुभूति बढ़ाने 


अथवा दुष्ट पात्रों की दुष्टता अधिक प्रत्यक्ष करने के लिये भी कर सकता है। 


जैसे नवजात कृष्ण को गोद में लेकर यमुना पार करनेवाले वसुदेव के साथ 
सहानुभूति बढ़ाने के लिये भीषण अंधकार, घोर वर्षा, प्रचंड वायु और प्रबल बाढ़ 


-का बहुत अच्छा वर्णन हो सकता है | अथवा मन में परम पवित्र भाव उत्पन्न 
-करनेवाली किसी सुंदर नदी के रमणीय तट पर किसी ग्रघोर कृत्य करनेवाले 


दुष्ट की दुष्टता प्रकट करने के लिये भी ऐसे वर्णनों का उपयोग हो सकता 21 
अथवा किसी शोकपूर्ण घटना का वर्णन करते हुए पड्नेवाली फुहार का इंद्र के 
ग्रश्रुपात के रूप में उपयोग हो सकता है | पर प्रायः लेखक प्राकृतिक दृश्यों 
“या घटनाओं ग्रादि का उपयोग श्रपने पात्रों के साथ सहानुभूति बढ़ाने में ही 
करते हैं | किले के बुर्ज में बंद किसी कैदी का वर्णन करते हुए साथ में atd 
ओर तूफान का उल्लेल होता है; ओर अ्रद्मालिका में पड़ी हुई विरहिणी के वर्णन 
के साथ बादल की गरज ग्रोर बिजली की चमक का उल्लेख होता है | साधारणतः 
लेखक अपने पात्रों की श्रवस्था और प्राकृतिक घटनाश्रों में सामंजस्य ही स्थापित 


-करने का उद्योग करते हें | विरोध तो प्राय; ऐसे ही लेखको की रचनाओं में 
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'पाया जाता है, जो यह समझ लेते हैं कि प्रकृति को मनुष्यों के सुखदुःख का 
कुछ भी ध्यान नहीं होता, waa जो इस बात का अनुभव कर लेते हैं कि सुंदर 
से सुंदर दृश्यों और शोभाग्रों का भी निर्दय और कठोर-हृदय दुष्टों पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता | 


अत्र हम उपन्यास के अंतिम ak छठे तरव उद्देश का कुछ विचार करते 
हैं | इस उद्देश से हमारा तात्पर्य जीवन की व्याख्या ग्रथवा ्रालोचना से है । 
नाटक की भाँति उपन्यास का भी जीवन के साथ 
सबसे अधिक ओर घनिष्ठ संबंध है । उपन्यास में 
मुख्यतः यही दिखलाया जाता है कि पुरुषों ओर स्त्रियों के विचार, भाव ak 
पारस्परिक संबंध आदि कैसे हैं, वे किन किन कारणों seen प्रवृत्तियो से प्रेरित 
होकर केसे-केसे कार्य करते हैं; अपने प्रयत्नों में वे किस प्रकार सफल Baar बिफल 
होते हैं; ओर इन सत्र के फल-स्वरूप उनमें कैसे केसे मनोविकार आदि उत्पन्न 
“होते हैं | उपन्यास-लेखक का जीवन के किसी एक श्रथबा अनेक अंगों के साथ 
aga ही घनिष्ठ संबंध होता है; इसलिये किसी न किसी रूप में यह प्रकट करना 
उसका कर्तव्य हो जाता है कि जीवन के साधारण ओर श्रसाधारण सभी व्यापारो 
का उस पर क्या ओर कैसा प्रभाव पडा है | कुछ विशेष सिद्धांतों अथवा विचारों 
के प्रतिपादन के उद्देश से तो बहुत ही कम उपन्यास लिखे जाते हैं, पर सभी 
उपन्यासो में कुछ न कुछ विशेष विचार अथवा सिद्धांत श्राप से श्राप श्रा जाते 
हैं | यदि किसी छोटी से छोटी कहानी को मी ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो उसमें 
भी नैतिक महत्त्व का कोई न कोई सिद्धांत मिल ही जायगा | तो फिर उपन्यासाँ 
में जीवन-स'बंधी ऐसे नैतिक सिद्धांतों या विचारों का पाया जाना तो बहुत ही 
-साधारण बात है | 


उद्देश 


कुछ लोग कहा करते हैं कि उपन्यास खाली समय में केवल दिल बहलाने 

“के उद्देश से ही लिखे जाते हैं; इसलिये उनमें जीवन-स'ब॑धी गूढ़ सिद्धांतों रोर 
तत्वों को eat ठीक नहीं | बहुत ही साधारण कोटि के उपन्यास के सबंध मे 
यह कथन ठीक हो सकता है; पर उच्च कोटि के उपन्यासो के स बंध में यह बात 
नहीं कही जा सकती | जीवन-स'बंधी कुछ न कुछ सिद्धांत श्रौर तत्त्व तो साधारण 
- उपन्यासो में भी हो सकते हैं, पर वे स्पष्ट रूप से इसी लिये हमारे सामने नहीं 
-mA कि उनके लेखकों में उन्हें व्यक्त करने की यथेष्ट शक्ति ही नहीं होती | पर 
- बड़े बढ़े उपन्यास लेखक अच्छे अनुभवी श्रौर विचारशील होते हें । बे लोगों के 
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विचारों, भावों और व्यवहारो आदि का मली भाँति निरीक्षण करके उनके संबंध 
में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं; रोर उस अनुभव तथा ज्ञान की सहायता से वे नैतिक: 
महत्त्व का ऐसा अच्छा चित्र अंकित करते हैं, जिसकी कोई विचारशील पाठक 
कमी उपेक्षा कर ही नहीं सकता । यही कारण है कि किसी अच्छे उपन्यास की 
चर्चा लिते ही श्राप से से आप जीवन के भिन्न भिन्न अंगों श्रथवा नीति-शास्त्र के 
भिन्न भिन्न सिद्धांतों की चर्चा होने लगती 2 । 

परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कोई उपन्यास-लेखक अपने उपन्यास में 
बड़े बडे नैतिक सिद्धांतों अथवा जीवन-संबंधी अच्छे अच्छे श्रादर्शों की ही भरमार 
कर दे | यह अवश्य है कि जीवन के संबंध में उसके जो विचार अथवा आदर्श 
होंगे, उन्हीं के श्रनुसार वह अपने उपन्यास का वस्तु-विन्यास तथा उसके पात्रों 
का चरित्र-चित्रण करेगा | पर उसका यह कृत्य गौण होगा और उसका सुख्य. 
कृत्य जीवन-संबंधी वास्तविक घटनाश्रों ग्रथवा कार्यों का निदर्शन और निरूपण 
करना होगा, Wald वह केवल यही दिखलायेगा कि जीवन साधारणत: किस प्रकार 
व्यतीत किया जाता है। साधारण जीवन का जो चित्र वह अंकित करेगा वह 
अवश्य ऐसा होगा जिससे लोग शिक्षा ग्रहण करते हुए कुछ नैतिक सिद्धांत अथवा, 
आदर्श मी स्थिर कर सकें | जीवन के संबंध में लेखक का जो कुछ श्रनुभव या. 
निरीक्षण होगा, वह अवश्य लोगों के जीवन-सुधार में बहुत कुछ सहायक होगा ।. 
केवल इसी दृष्टि से उपन्यास का उद्देश निश्चित होना चाहिए | 

उपन्यासा में जीवन का आलोचन अथवा नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन दो. 
प्रकार से होता है | कुछ उपन्यास-लेखक, तो नाटककार की भाँति, सब घटनाओं 
ओर बातों को उनके वास्तविक रूप में ही अपने 
पाठकों के सामने उपस्थित कर देते हैं । संसार के 
मनुष्यों और चरित्रों को वे जिस रूप में देखते अ्रथवा पाते हैं, उसी रूप में वे 
उनको चित्रित करके छोड़ देते हैं ओर वस्तु-विन्यास के ढंग से ही वे अपने नैतिक 
सिद्धांतों का प्रतिपादन कर देते हें । अर्थात्‌ वे अपनी कल्पना की सहायता सेः 
संसार का एक सूक्ष्म ग्रथवा संक्षिप्त रूप ऐसे ढंग से अंकित करते हैं, जिससे कुछ 
नैतिक सिद्धांत स्थिर किए जा सकते हैं। केवल पात्रों के चरित्र-चित्रण और 
कथानक के विकास से ही वे जीवन अथवा नीति-संबंधी अपने विचार ग्रौर 
सिद्धांत प्रकट कर देते हैं, ओर तब पाठक अथवा ग्रालोचक का यह काम रह 
जाता है कि वदद उपन्यास में इधर उबर बिखरी हुईं बातों के आधार पर कुछ 
नैतिक निष्कर्ष निकाल ले | 


जीवन की व्याख्या 
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यहाँ तक तो उपन्यास और नाटक दोनों एक दी ढंग से चलते हैं। दोनों 
कुछ घटनाओं अथवा बातों को लोगों के सामने उपस्थित कर देते हैं ओर परिणाम 
निकालने का काम पाठकों पर छोड़ देते हैं | नाटककार को तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप 
से कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होता, पर उपन्यासकार यदि चाहे तो बीच 
बीच में स्वयं भी टीका-टिप्पणी कर सकता है | वह उपन्यास में दिए चरित्रों की 
आलोचना ओर कार्यों की व्याख्या कर सकता है और उनसे कुछ नैतिक सिद्धांत 
निकालकर लोगों के सामने रख सकता है | जब वह ATA यह अधिकार काम A 
लाता है ओर अप्रत्यक्ष रूप से चरित्र अंकित करने के साथ ही साथ प्रत्यक्ञ रूप 
से उसकी ग्रालोचना भी करने लगता है, तब वह मानों अपने स्चे हुए संसार 
का श्राप ही ग्रालोचक ओर व्याख्याता भी बन जाता है | उस दशा में उसकी 
वही आलोचना ओर व्याख्या 'बाहरी संसार की भी आलोचना ओर व्याख्या हो 
जाती है | यही जीवन की ग्रालोचना का प्रत्यक्ष ओर दूसरा प्रकार है | 
किसी उपन्यास के जीवन-संबंधी तत्त्वों की परीक्षा करते हुए सबसे पहले इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सत्यता की मात्रा कहाँ तक है | पर वह. 
सत्यता वैज्ञानिक सत्यता से बिलकुल भिन्न ओर “कवि- 
कल्पना” मिलनेवाली “सत्यता” के समान ही होगी | 
हम यह नहीं कह सकते कि उपन्यासों में केवल झूठी और कल्पित बातें भरी 
होती हैं और उनमें सत्यता का कोई aig होता ही नहीं । यह सच है कि कोई 
उपन्यास आदि से अंत तक वास्तविक अथवा सच्ची घटनाओं के श्राधार पर नहीं 
होता; उसकी श्रधिकांश बातें लेखक की कल्पना से उदूभूत रहती हैं | परंतु इतना 
होने पर भी उसमें गूद़ और व्यापक सत्यता अंतर्हित रहती है, जो अधिक प्रभाव- 
शालिनी और शिक्षाप्रद होती है। कविता के विवेचन में इम जिस “कवि- 
कल्पना में सत्यता? का उल्लेख कर चुके हैं, वही सत्यता उपन्यासो, आ्राख्योयि- 
काओं और नाटकों आदि में उपस्थित रहती है जो कुछ कमी हुआ हो अ्रथवा 
नित्य होता हो, केवल वही सत्य नहीं है, बल्कि जो कुछ हो सकता हो, वह भी 
सत्य ही है। इस अंतर को स्पष्ट करने के लिये कुछ विद्वान्‌ साहित्य के दो भेद 
मानते है--एक तो ज्ञात साहित्य और दूसरा शक्ति का साहित्य । sat ज्यों 
विज्ञान की उन्नति होती जाती है at at ज्ञान का साहित्य तो पिछुड़ता ओर 
पुराना होता जाता है, पर शक्ति का साहित्य नया श्रौर ताजा बना रहता है | 


उपन्यास में सत्यता 


२१ 


भौतिक विज्ञान अथवा शरीर शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में भी सत्य होता है। पर 
नए वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उनमें का सत्य पुराना श्र अधूरा होता 
१२ १ 
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जाता है, रौर इसी लिये उनमें सदा संशोधन, परिवर्तन alt परिवर्धन आदि की 
आवश्यकता बनी रहती है । पर काव्य, नाटक और उपन्यास आदि ज्ञान के 
साहित्य नहीं, बल्कि शक्ति के साहित्य हैं | श्रथात्‌ उनमें ज्ञान के बदले एक ऐसी 
शक्ति होती है जो लोगों को कुछ विशेष बातों का ज्ञान कराती है। ऐसी पुस्तकों 
में जो कल्पित सत्य होता है, वह सदा एक रस रहता है। उसमें कभी किसी 
परिवर्तन, परिवद्ध न या संशोधन आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती Ja- 
तंत्र, कादंवरी अथवा शकुंतला में जो सत्य प्रतिपादित है, उसमें क्या कभी कोई 
अंतर पड़ सकता है या वह कमी पुराना ओर निकम्मा हो सकता है १ 


किसी ने कहा है--“उपन्यास में नामों ओर तिथियों के अतिरिक्त ओर सब 
बातें सच्ची होती हैं, और इतिहास में नामों और तिथियों के अतिरिक्त ओर 
कोई बात सच्ची नहीं होती |” इस उद्धरण से हमारा तात्पर्य यही नहीं है कि 
shad में कुछ भी तथ्य नहीं होता | हमारा अ्रमिप्राय तो केवल यही है कि 
लोग भली भाँति समझ लें कि उपन्यासों और नाटकों आदि का महत्त्व किस 


* प्रकार के सत्य का आश्रित है । उपन्यास-लेखक कुछ सच्ची अ्रथवा संभावित 


घटनाश्रों को तोड़-मरोड़ कर किसी नए श्रौर विलक्षण ढंग से हमारे सामने 
उपस्थित कर सकता है। पर फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि जीवन की 
वास्तविक घटनाओं और शक्तियों अथवा आदंश संभावनाओं से वह दूर जा पडा 
है| हाँ, यदि वह इन बातों से दूर जा पड़ा हो, यदि उसकी कृति में हमें आदि 
से अंत तक बिलकुल असंभव और अनुपयुक्त बातें ही मिलें, जैसी कि हिन्दी के 
ऐयारी के श्रोर तिलस्मी उपन्यासों में मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेखक 
ने उपन्यांस के वास्तबिक उद्देश्य ्रथवां लक्ष्य पर कुछ भी ध्यान नहीं रखा; ओर 
इस दृष्टि से उसकी कृतिं प्रशंसनीय नहीं है | | 
उपन्यास में जो सत्यता होती है, वह वास्तव मै उसकी वास्तविकता अथवा 
सभावना से संबद्ध होती है | जो बात स'भव हो, 


उपन्यास में वास्तविकता सेट 3 
: श्रथवाजो नित्य किसी न किसी रूप में वास्तव में 


होती हो, उसी को उपन्यास में स्थान मिलना चाहिए। साथ ही कोई ऐसी : 


बाधा मी नहीं होनी चाहिए जिससे लेखक अपनी कल्पनाशक्ति से पूरा पूरा काम 
न ले सके लेखक को संसार और जीवन की वास्तविकताओं का भली भाँति 
निरीक्षण करना चाहिए और यथासाध्य उनका ज्यों का त्यों चित्र अंकित करना 
चाहिए | पर कहीं कहीं इस सिद्धांत का भी दुरुपयोग हो सकता ओर होता 
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है । दुष्टता ग्रौर नीचता भरांदि का एक.ही स्थान में कोई ऐसा चित्र खींचा जा 
सकता हे जिस पर असंभव होने का तो दोष न लग सकता हो, पर फिर भी जो 
जीवन की साधारण वाघ्तविकताश्रों से बहुत दूर जा पड़ता हो | . ग्रथवा क्रिसी 
बहुत ही साधारण और नित्य होनेवाली बात.का. ऐसा लंबा-चौडा वर्णन हो सकता 
| है जो वास्तविकता से तो दूर न हो, पर फिर भी अनावश्यक और निरर्थक हो । 
। कवि, लेखक या चित्रकार आदि को सत्यता, वास्तविकता और कल्पना का मेल 
| भिलाना पड़ता है | उसका अंकित चित्र वास्तबिक भी होता है ओर कल्पिंत भी । 
| बह वास्तविक तो इसलिये होता है कि सचमुच होनेवाली घटनाश्रों से बहुत कुछ 
| 'मिलता-जुलता होता है; ओर कल्पित इसलिये होता है कि वास्तव में उसका कोई 
| 

|| 


| 
| 
| 


अस्तित्व नहीं होता | तात्पर्य यह है कि वास्तविकता और कल्पना दोनों की 

। समान रूप से ग्रावश्यकता होती है। न तो कोरी कल्पना से ही काम चल 

| सकता है और न मिरी वास्तविकता से ही । वास्तविकता में कल्पना का ग्रौर 

| कल्पना में वास्तिविकता का संमिश्रण ही ग्रानन्द्दायक ओर. frame हो 
सकता है | . 

उपन्यास में नीति का स्थान सत्यता 'ओऔर वास्तविकता के अनंतर आता है । 

उसमें लेखक का मुख्य काम होता है कोई अच्छी कहानी श्रच्छे ढंग से कहना; 

ग्रौर कहानी अच्छी तभी कही 'जायगी,.. जब, पढ़ेनेवाले 

उपन्यास में नीति करो उससे. कोई अ्रच्छी. शिक्षा मिलेगी। “यदि यह 

-बात न होगी, तो अच्छे .उपन्यासो. ओर साधारण tanta: aa, तिलस्मी 

उपन्यासों में कोई अंतर ही न रह जायगा |. उपन्यासो में वास्तविक घटनाश्रो 

-का चित्र ऐसे ढंग से अंकित होना चाहिए कि. उससे ग्रापसे (आप : कुछ नैतिक 

| शिक्षा मिले । आजकल जो उपन्यास अच्छे और उचकोटि Raa जाते हैं, 

उन सत्रसे बहुत सी अच्छी अच्छी शिक्षाएँ मिलती हैं। परंतु. ये. ,शिज्ञाएं 

स्वयं उस कहानी में ही ऐसे अच्छे ढंग से मिली हुई होनी चाहिए कि समय 

समय पर वे ग्राप ही व्यक्त होती रहें | नैतिक शिंक्षाएँ और उपदेश देने के लिये 

लेखक को उपदेशक या प्रचारक नहीं बन जाना चाहिए | उपन्यास का स्वयं 

वस्तु-विन्यास और चरित्र-चित्रण श्रादि ही ऐसा होना चाहिए जो जीवन के 

fama अंगों से संबंध रखता हो श्रोर जिसके कारण पढ़नेवाले के मन पर 

até उत्तम स्थायी और sete प्रभाव पड़ता हो । जिस उपन्यास के पढ़ने से 

पाठकों के मन पर जितना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वह उपन्यास नेतिक दृष्टि से 


“उतना ही अच्छा समझा जायगा | 
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एक विद्वान्‌ का कथन है--/यदि हम साहित्य के इतिहास पर दृष्टि 
डालें, तो हमें पता चलेगा कि जिस साहित्य अथवा कला से लोगों की मानसिक 
उन्नति ग्रथवा नैतिक भलाई नहीं होती, उसका अंत मानव-जाति आत्म-रक्षा के 
विचार से ही कर देती है। जो भाव या विचार आदि मानव-जाति की उन्नति 
के सिद्धांतों के बिरोधी ग्रथवा विपरीत होते हैं, उनको वह अधिक समय तक 
प्रचलित नहीं रहने देती ओर शीघ्र ही नष्ट कर देती अत: किती कला के 
महत्त्व के लिये यह श्रावश्यक है कि उसमें नैतिक श्रथवा मानसिक उन्नति के भाव 
भी वर्तमान हों | यों तो कला मात्र का उद्देश आनंद का उद्रेक करना हैं; पर 
प्रत्येक कला से मन में कुछ न कुछ भाव, कुछ न कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। 
इसलिए कला का महत्त्व इसी में है कि उससे हमारे भावों और विचारों में कुछ 
उन्नति हो, उनका कुछ परिमार्जन हो | मानव-जाति की वास्तविक उन्नति 
उसकी नैतिक उन्नति में ही मानी जाती है ओर इसी लिये मानव-जाति सारा 
उद्योग नैतिक उन्नति के लिए ही करती है, ओर यही कारण है कि जो 
कला-कुशल महत्त्व प्राप्त करना चाहते हैं, वे न तो नीति के विरुद्ध चल 
सकते हैं ओर न उसकी उपेक्षा कर सकते हैं |” जो लेखक इस तत्त्व पर 
ध्यान रखकर चलेंगे, वे श्रवश्य ही सफल-मनोरथ होंगे । ग्रन्यान्य 
कलाग्रों की भाँति काव्य कला पर भी नीति-संबंधी यह उत्तरदायित्व है। 
इसका भी जन्म जीवन से होता है, इसकी भी पुष्टि जीवन से, होती है और 
इसका भी जीवन पर कुछ प्रतिघात होता है | इसलिये जीवन के प्रति उसका 
जो उत्तरदायित्व है, उसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते | यदि उपन्यास का 
संबंध जीवन से है, तो नीति से भी उसका संबंध होना चाहिए; ओर नीति के 
साथ उसका जितना ही अधिक घनिष्ठ-संबंध होगा, वह उतना ही महत्त्वपूर्ण तथा 
आदरणीय होगा | 


(२) आख्यायिका 


साहित्यिक श्राख्यायिका का विकास अपने नवीन रूप में पाश्चात्य देशों से 
आरंभ हुआ | यद्यपि साहित्य के इस नए अंग का श्राविर्माव हुए श्रमी एक 
शताब्दी भी नहीं हुई, परंतु कतिपय कारणों से जिनमें 
आख्यायिका का ग्राकार एक प्रधान कारण है, उसकी 
कला यथेष्ट रूप से परिपुष्ट हो चुकी है और साहित्य के अंगों के समकच वह 
स्वतंत्र विधि से रखी जा चुकी है। आख्यायिका का ्राकार आधुनिक युग की 


साहित्यिक श्राख्यायिका 
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आवश्यकता के ग्रनुसार ऐसा है जो पाठकों के लिए सुविधाजनक सिद्ध हुआ है | 
इसी कारण सामयिक पत्रों ओर पत्रिका्रोँ में उसे स्थायी स्थान प्रदान किया 
गया है, जिससे उसकी ओर जनता का ध्यान अधिक मात्रा में श्राकृष्ट हो सका है | 
वर्तमान समय में शायद ही कोई साहित्यिक पत्रिका ऐसी हो जिसमें दो-एक 
आख्यायिकाएँ प्रति अंक में न प्रकाशित होती हो | आख्यायिकाओं की इस 
लोक-प्रियता के कारण एक ओर तो लेखकों को ग्रार्थिक या व्यावप्तायिक दृष्टि से 
भी श्रधिक लाम होता है ओर दूसरी ओर उन्हें समीचक्रों, स'पादको तथा पाठकों 
की स मति जानने तथा अन्य आख्यायिका-लेखकों की कृतियों का निरीक्षण करने 
का अधिक अवसर प्राप्त होता है । इन्हीं कारणों से साहित्यिक क्षेत्र में कार्य 
करनेवाले ग्रनेक व्यक्ति उपन्यास आदि की रचना से विमुख होकर छोटी कहानियों 
की ओर अधिक प्रवृत्त हुए हैं और आख्यायिका-लेखन की कला थोड़े समय में 
ही विशेष उन्नत हो सकी है। प्रतिमा ओर क्षुमताशील लेखकों ने आख्यायिका 
की ओर लोकरुचि की ग्रधिक प्रवृत्ति देखकर अपने सिद्धांतों को उसकी प्रणाली 
से व्यक्त करना आरंभ किया जिसके कारण ग्राख्यायिका ग्रौर भी समृद्धि हुई। 
एक ओर कला की दृष्टि से उसका विकास होता गया और दूसरी ओर उसमें 
उन्नत विचारों की मात्रा भी बढ़ती गई | यद्यपि यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
सामयिक पत्रों में स्थान मिल जाने के कारण ग्राख्यायिका की रचना ग्रर्थ-लाम 
की भी दृष्टि से की गई alt जनता की रुचि का विचार रखने के कारण sah 
कलात्मक विकास में कुछ बाधा भी पड़ी, तथापि जब हम इस बात पर ध्यान देवे 
हैं कि साहित्य की प्रदर्शनी में कितने स्वल्प समय में वह कितना महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त कर चुकी है, तब हमें उक्त बाघाएँ नगण्य सी अतीत होती हैं ओर हम 
आख्यायिका की प्रगति पर पूर्ण परितोष प्राप्त करते R | 
ग्रारंभ में जब आख्यायिका का व्यक्तित्व विकसित न था, उसकी गणना छोटे 
उपन्यास की कोटि में की जा सकती थी | उस समय उपन्यास और छोटी 
कहानी में केवल आकार का ही भेद था। आकार 
आख्यायिका का आकार क भौ कोई निश्चित मर्यादा न होने के कारण आख्या- 
यिक्रा यदि कुछ बडी हो जाता तो उपन्यास कहलाने लगती और यदि उपन्यास 
कुछ छोटा हो जाता तो उसे आख्यायिका कहने लगते। इस प्रकार उपन्यास 


atc आख्यायिका परस्पर घनिष्ठ रूप से स'बद्ध थी । स्काट और डिकेंस आदि 
'की कुछ औपन्यासिक रचनाएँ आकार में दीर्घ न होने. के कारण उस समय 
आख्यायिका की ही कोटि में रखी गई थीं। परतु कुछ काल के श्रनंतर जब 
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आकर ही आख्यायिका की एकमात्र कसोटी न रह गया तथा Sa अन्य उपसर्ग 


भी उसके निरूपण में सहायक हुए, तब ग्राख्यायिका की एक भिन्न कलाकोटि बनी 

जो क्रमश; दृढता धारण करती गई ओर अब पूण रूप से प्रशस्त हो चुकी है li 
आकार का भेद, जो कि ग्रार भिक अवस्था में उपन्यास ओर कहानी का एकमात्र 
विभेदक था, वर्तमान समय में गौण स्थान का ही श्रधिकारी रह गया है। यद्यपि 


'साधारण रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि आख्यायिका का आकार २००० 


से लेकर लगभग १२००० शब्दों तक होना चाहिए तथापि इससे कम तथा 
अधिक शब्द भी आख्यायिकाशं में पाए जाते हैं ग्रौर वे ग्राख्यायिकाएँ श्रेष्ठ 
भी मानी जाती हैं। इसका कारण यह है कि उनमें श्राख्यायिकाकला के 
ग्रन्य उपकरण सुचारु रूप से प्रस्फुटित हुए हैं ओर आकार का प्रश्न अनावश्यक: 
हो गया है | 

विकास की प्रौदावस्था में यद्यपि आख्यायिका के आकार का प्रश्‍न गौण ग्रथवा 
अनावश्यक हो जाता है तो भी प्राथमिक अवस्था में आकार के आधार पर .ही 
उसकी कंला उन्नति करने में समर्थ हुई है | उपन्यास और आख्यायिका दोनों 
ही काल्पनिक सृष्टि हैं। दोनों को यथार्थ की ग्रनुरूपदा प्राप्त करना परम 


“आवश्यक होता है | दोनों में घटना ओर पात्रों की ऐसी योजना श्रनिवार्य रूप 


से होनी चाहिए जिससे वह काल्पनिक रचना पूर्ण रूप से सजीव हो उठे |, 
साहित्यिक कृति में सजीवता ग्रौर वास्तविकता का अभाव उसके अ्रस्तित्व पर ही 
कुठाराघात करता है। AA: यथार्थता का ग्रामास उसमें सदेव मिलना चाहिए | 
अब विचारने की बात यह है कि उपन्यास का आकार दीर्घ होने के कारण उसमें 
‘amd ओर सजीव पात्रों का निर्माण उतना कठिन कार्य नहीं है जितना वह: 
आख्यायिका. में है। उपन्यास के एक लाख या उससे भी ग्रधिक स'ख्या के. 
शब्दों में वर्णन तथा चित्रण की जितनी सुविधा रहती है उतनी ग्राख्यायिका के. 
तीन-चार हजार शब्दों में नहीं रह सकती । अतः श्राख्यायिका लेखक को अपने 
इस स्वल्प सबल का ध्यान रखना ग्रतिशय आवश्यक होता है। वह अपनी 
कहानी में पात्रों या चरिओं की स'ख्या उपन्यास की श्रपेक्षा अवश्य ही कम 
खेग | वह घटना या परिस्थिति-चक्र को afta सरल बनाने की चेष्टा करेगा 
उपन्यास. की सी जटिलता ओर सघनता न लाना चाहेगा | थोडा-सा भी ध्यान 
देने पर यह प्रकट हो जायगा कि ग्राख्यायिका-लेखक के इस विधान में केवल 
“साधारण बुद्धि ही अपेक्षित है। इसमें कंला-स'बंधिनी कोई विशेत्र व्युत्पत्ति 
नहीं | जिस प्रकार ऐक व्यक्ति ग्रपने छोटे से धर में बहुस ख्यक अतिथियों 
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को ग्रामंत्रित नहीं कर सकता और न उनके स्वागत-सत्कार या भोजन-पान की हीं 
उचित व्यवस्था कर सकता है, उसी प्रकार एक श्राख्यायिका-लेखक भी अपने 
परिमित क्षेत्र में अनेकानेक चरित्रों ate कथानकों की ग्रवतारणा नहीं कर 
सकता | साधन के उपयुक्त ही साध्य हो सकता है | 
इस साधन-साध्य के प्रश्न से कुछ ही आगे बढ़ने पर हमें आ्राख्यायिका के 
विकास की वह सीढ़ी मिलती है, जो उसे उपन्यास के क्षेत्र से उठाकर एक दूसरे 
धरातल पर ला रखती है | इसे हम कहानी-कला के 
विकास की पहली सीढ़ी कह सकते हैं | ' श्रपने साधनः 
और उद्देश की ओर लक्ष्य कर ग्राख्यायिका-कला के ग्राविर्मावकों ने यह नियम 
बनाया कि प्रत्येक आख्यायिका का एक निश्चित लक्ष्य उसे लिखने के पूर्व दी 
निरूपित कर लिया जाय और उस निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिये ही घटना, 
वर्णन, पात्र आदि की सृष्टि की जाय। उक्त घटना ओर पात्र आदि उस 
निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने के निमित्त हो, उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता न हो | 
ग्रार'भ से ही जो वाक्य लिखे जायेँ ओर जो क्रम चलाया जाय, वे उक्त लक्ष्य 
से ही स'बंधित हों, कहीं मी उससे भिन्न न पडे | उपन्यास मै इस प्रकार का 
निर्दिष्ट नियम नहीं होता | पर'तु ग्राख्यायिका में तो आदि से अंत तक उसका 
पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। Baca उपन्यासो में घटनाओं का 
अ्रनिर्दिष्ट क्रम श्रोर कथा का स्वच्छुद विकास किया जां सकता है किंतु छोटी 
कहानी या ग्राख्यायिका में उसकी सुविधा नहीं मिल सकतीं | श्राख्यायिका को 
तो एक ही निर्दिष्ट दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है। इधर-उधर चक्कर लगाना 
या भटकना, ग्ंतर्कथाश्रों की सृष्टि करना उसके लिये निषिद्ध है। यद्यपि यह 
नहीं कहा जा सकता कि ग्राज तक की लिखी गई सभी श्रेष्ठ आख्यायिकाओं में 
एक मूल कथा के अतिरिक्त दूसरी अंतर्कथा को स्थान ही नहीं दिया गया ( इस 
प्रकार के कठोर नियम साहित्य की भूमि के लिये ग्रपरिचित हैं ) तथापि आख्या- 
यिकाकला के लिये उक्त नियम स्वीकार किया गया है ओऔर श्रधिकांश कहानियों 
में उसका पालन भी किया गया है । 
इस प्रकार श्राख्यायिका एक ही निश्चित लक्ष्य की at, उन्मुख होने के. 
कारण उपन्यासो से fra अपनी एक नई शैली भी बनाने में समर्थ हुई है। 
उपन्यासो से ही नहीं, पुरानी कहानियों से भी 
लेखक का व्यक्तिल आ्राधुनिक श्राख्यायिका की शैली में भिन्नता स्पष्ट 
प्रकट at? | उपन्यास तथा पुराने ढंग की कहानियों में ग्रत्यंत करण्‌ 


आख्यायिका का लक्ष्य 
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दृश्यों और बर्णनों के साथ प्रहसन भी संमिलित रूप में प्राप्त होता है। यही 
नहीं, उनमें कहीं धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों का जमघट और कहीं 
आलंकारिक चमत्कार आदि भी सन्निहित रहते हैं। किंतु आधुनिक विकास- 
प्राप्त आख्यायिका में इस प्रकार का संमिश्रण नहीं पाया जा सकता | 
तदनुकूल ही आख्यायिका की शैली श्रधिक निश्चित प्रभावशालिनी होती 
2) आराख्यायिकालेखक सदैव पाठक के संमुख उपस्थित होकर ग्रामने- 
सामने बातें करता-सा प्रतीत होता है | उसकी शैली प्रत्यक्ष शैली कही जा 
सकती है। उपन्यास आदि की भाँति उसमें ग्रस्पष्ट इंगितों ओर उल्लेखों 
का अभाव रहता है | उपन्यासकार की भाँति आख्यायिका-लेखक अपने व्यक्तित्व 
को छिपाक्रर नहीं रख सकता; उसे प्रत्येक क्षण अपने व्यक्तित्व को प्रकट रखना 
और श्रपने-संपूर्णं मंतव्य को स्पष्टतः कहना पड़ता है | उपन्यास-कला के लिये 
यह ग्रावश्यक नहीं है कि लेखक अपने पाठकों के संमुख मित्र रूप में उपस्थित हो 
शरोर Hata की भाँति ही बातें करे | उसे ग्रपना रहस्य छिपाने का भी श्रधिकार 
है | किंतु आख्यायिक्रा लेखक की शैली पाठक के stata मित्र की-सी होती है। 
वह घरेलु ओर आपसी ्रादमियों की भाँति गपशप करता है। उसकी कला ; 
ऐशी ही शैली की ग्रावश्यक्रता रखती है | वह व्यक्तित्व प्रधान शैली की कला है | 
इस स्थान पर यह प्रकट होता है कि आख्यायिका की कला गीतिकविता से 
अधिक मात्रा में मिलती-जुलती होती है | दोनों ही व्यक्तित्व-प्रधान सृष्टियाँ 
हैँ | गीति-कविता में जिस प्रकार एक ही प्रधान भावना को उच्छ वसित करना 
पड़ता है उसी प्रकार आख्यायिकाश्रों में भी एक 
ही प्रधान: लक्ष्य की पूर्ति करनी पड़ती ga 
दोनों में ही भावना की एक धारा. बहती है ate 
सभी दृश्य प्रयोजनीय होते है | फालतू वस्तुओं का नितांत aa होने के 
कारण इसका प्रभाव ग्रधिक मार्मिक होता है | कला की दृष्टि से ये दोनों ही श्रेष्ठ 
कोटि में ग्राती हैं | 
एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य लेकर लिखी गई ्राख्यायिका यद्यपि 
fanaa होती है, परंतु स्मरण रखना चाहिए कि उसका निर्णय सदैव 
भार मर उपदेशात्मक ही नहीं होता | कुछ विद्वानों का 
ae यह मत है कि श्रारंभ में ही एक निश्चित विचार 
3 बना लेने श्रोर उसके,निदर्शनार्थ कथा का सूत्र पिरो 
“देने का लक्ष्य रखने के कारण आख्यायिका की कला उपदेश 'प्रधान होने को 


आख्यायिका और 
गीति-कान्य 
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ara है | परंतु यह मत सर्वथा सत्य नहीं प्रतीत होता | एक ही भाव 
र्‍या विचार कौ प्रधानता होते हुए भी कथा की रचना ऐसी की जा सकती है 
'जिसमें घटनाएँ ओर चरित्र अत्यंत स्वाभाविक रीति से अग्रसर हों ओर अत्यंत 


अनिवार्य रूप से उक्त भाव को ध्वनित करे | यह रचनाकार की निपुणता 


'का द्योतक होगा कि वह स्वाभाविक कथानक का dg तानकर उसमें कथा के 


लक्ष्य को इस प्रकार लपेट ले जिस प्रकार माता अपने बालक को गोद में छिपा 
लेती है | परंतु यदि आख्यायिका-लेखक उतना कला-कुशल नहीं है तो ग्राख्या- 
यिका में उपदेश का पुट दूर से ही दिखाई देगा। ऐसी आख्यायिकाएँ किसी 
व्याख्यान के अंश सी प्रतीत होंगी | उनमें उच्च कला का स्वरूप स्फुटित होता न 
देख पड़ेगा | वह कार्य कठिन ग्रवश्य है जिसके द्वारा रचयिता ग्रपनी रचना- 
वस्तु में, विशेषकर ग्राख्यायिका जैसी छोटी रचना में, वर्णन श्रोर चित्रण का 
नैसर्गिक सामंजस्य करता EM, कथा के लक्ष्य को भी स्पष्टतः प्रकट करे | इस उद्देश 
की सिद्धि के लिये ada उच्च कोटि की कल्पना श्रपेक्तित है। इसके लिये 
यह आवश्यक है कि छोटी-सी सीमा में ही ग्रनेक प्रकार की सुचारु योजनाएँ 
की जायँ श्रोर एक परिमित घेरे में ही विशद व्यापार के रूप मै घटना, 
पात्र तथा परिस्थितियां एकत्र की जायँ | एतदर्थ आख्याथिका-लेखक को उत्कृष्ट 
कोटि की ध्वन्यात्मक शैली का प्रश्रय लेना पडता है, नहीं तो वह स्वल्प सीमा में 
अपनी श्रभीष्ट-सिद्धि नहीं कर सकता | श्रेष्ठ आख्यायिका की शैली इसी लिये 
ध्वनि-गर्भित; पुष्ट ओर वेगवती होती है, तथा उसमें शिथिल व्यापार की योजना 
marta नहीं की जाती । आरंभ से ही पाठकों को यह विश्वास दिलाना पड़ता 
है कि जो कुछ आगामी पंक्तियों में कहा जायगा वह विश्वसनीय, रुचिकर ओर 
सत्य होगा तथा जिस शैली से विचार व्यक्त किए जायँगे वह प्रांजल ओर आकर्षक 
होगी। उपदेश-प्रधान कहानियों में इतनी कलात्मक योजना नहीं हो सकती, 
अत: श्रेष्ठ आख्यायिकाएँ उपदेश-प्रधान नहीं होतीं | इसका यह श्रर्थ नहीं कि 
वे एक विशिष्ट भाव, विचार या समस्या को लेकर नहीं चलर्ती। बिना वैसा 
किए. तो आख्यायिका-कला के प्राथमिक स्वरूप की ही सिद्धि होने में बाधा ` 
पड़ेगी | परतु हमारे कथन का आशय यह है कि उनमें कथानक की योजना 
इस प्रकार की जाती है कि जिससे उक्त भाब, विचार.या समस्या स्वभावत; 
<वनित होकर उपस्थित हो, ऊपर से लादी गई न जान पड़े | 

एक ही मुख्य लक्ष्य या भाव की अभिव्यक्ति करना, यह तो श्राख्यायिका- 
कला की अनिवार्य श्रौर प्राथमिक बिशेषता है। पाश्चात्य देशों सें इस आख्या- 
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थिका-तस्् की उद्भावना सर्व प्रथम श्रमेरिका में हुई थी। अमेरिका हीं 
आधुनिक श्राख्यायिक्रा की अवतारभूमि ओर प्रधान Marea माना जाता है | 
एडगर ऐलेन पो हाथर्न तथा ब्रेयहार्ट आदि वहाँ केः 
जगत्प्रसिद्ध ग्राख्यायिका-कला-ग्राविष्कारक हो गए 
हैं। इनमें मी पो को प्रधानता दी जाती है |. 
उपन्यास तथा ग्रविकसित कथा के गर्भ से श्राख्यायिका की सर्व प्रथम सृष्टि करनेः 
का श्रेय पो को ही प्राप्त है। पो ने ही सबसे पहले स्पष्ट शब्दों मै ्राख्यायिकाः 
की रूप-रचना को उपन्यास के वेष-विन्यास से भिन्न बताया | उसने लिखा है 
कि आख्यायिका-लेखक यदि चतुर ओर कला-कुशल है तो वह अपनी ग्राख्यायिका 
में पहले कोई घटनाचक्र बनाकर पीछे उसमें विचारों की शृंखला जोड़ देने की 
गलती कर्मी न करेगा | वह सावधान होकर पहले एक विशेष लक्ष्य या प्रभाव 
की कल्पना कर लेगा | तदनंतर वह ऐसी घटनाओं की सृष्टि करेगा- वस्तु 
को इस रूप में नियोजित करेगा जिससे वह उक्त लक्ष्य या प्रभाव को अधिक से 
अधिक सफलतापूर्वक afta कर सके | यदि प्रथम वाक्य से ही वह उक्त 
प्रभाव का द्योतन करने में समर्थ नहीं होता तो “प्रथमग्रासे मक्षिकापातः? की उक्ति 
चरितार्थ होती है | पूरे प्रबंध में एक भी शब्द ऐसा न होना चाहिए. जिसकी, 
प्रेरणा निश्चित श्राशय को प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से सिद्ध करने की नहीं होती।' 
इस प्रकार, परिश्रम ओर कौशलपूर्वक एक चित्र की रचना की जाती है जो 
उस कलाकार के मन में पूर्ण संतोष-सुख उत्पन्न करता है | श्राख्यायिका की 
मूलभूत भावना निर्विकार रूप में बिना किसी बाधा के व्यक्त हो जाती है- यह 
एक ऐसा उद्द है जिसकी पूर्ति उपन्यास से कदापि नहीं की जा सकती | 
आख्यायिका के इस ग्रारंभिक उत्थान के उपरांत समय समय पर उसकी 
कला में aa उपकरण भी संमिलित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक: 
उल्लेखनीय फ्रेंच कहानी-लेखको द्वारा नियोजित नाट- 
कीय उपकरण कहा जा सकता है। इसका स्वरूप 


आख्यायिका के उपकरण 
(१) उद्देश 


(२) घटना और पात्र 


` समभने के लिये फ्रांस देश में प्रचलित नाटक संकलन-संबंधी नियम पर (जो 


अशुद्ध सिद्ध हो चुका है ) ध्यान देना पड़ता है | बह नियम यह था कि नाटक. 
में एक ही वस्तु का विन्यास एक ही स्थान पर तथा एक ही दिन में होना चाहिए। 
वस्तु, स्थान और कला का यह संकलन-त्रय ग्राख्यायिका में भी चरितार्थ किया 
गया | नया नियम यह बना कि छोटी कहानी या गल्प एक ही पात्र; एक ही 


घटना, एक ही भाव अथवा एक ही दृश्य से उत्पन्न भाव-राशि का चित्रण, . 
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कर सकती है | इस नए नियम का पालन यद्यपि पूर्ण रूपं से न किया! 
जा सकता था और न किया गया तो “भी इसके फल-स्वरूप श्राख्यायिका- 
कला में कतिपय महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए | सबसे बडा प्रभाव यह पडा 
कि नाटक की भाँति ्राख्यायिका में आकर्षण उत्पन्न करनेवाली सामग्री की योजना 
afte होने लगी | उसकी वस्तु का विन्यास इस प्रकार किया जाने लगा. 
जिससे कथा के बीच में घटना का उत्थान, चरमावस्था, पुनः पतन की लडी सजाई 
गई और इसी नाटकीय प्रभावशाली घट्नाचक्र के अंतर्गत पात्रों का भी चित्रण 
किया गया । घटनाओं का क्रम ऐसा रखा गया जो पात्रों के जीवन-क्रम के 
स्वाभाविक फल-स्वरूप होता तथा जिससे पात्रों का आगामी विकास अभिन्न रूप 
से जुड़ा होता । इस प्रकार घटना श्र पात्र ग्रन्योन्याश्रित बना दिए गए तथा 
दोनों के ही संमिलित उत्थान के द्वारा नाटकीय चमत्कार सन्निहित किया गया | 
कथा में नायक की प्रधानता दी गईं तथा उसके ही संसर्ग से घटनाओं का संघटन 
किया जाने लगा । घटनाओं में तीव्रता तथा प्रभावोत्यादकता की मात्रा ग्रधिक: 
रहने लगी तथा नायक की रंगस्थली अर्थात्‌ कथा का देश-काल विशेष सावधानी. 
के साथ यथार्थता का पूर्ण ग्रामास लिए हुए अंकित किया जाने लगा। 
इस नवीन नाटकीय तत्त्व के साथ जब हम पूर्वोक्त तत्त्व को मिलाकर रखते' 
हैं तब ग्राख्यायिका की एक व्यापक तथा विशिष्ट व्याख्या तैयार हो जाती 2 |. 
न उसै हम इन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं कि mea- 
नाटकोय आख्यान शूका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को रखकर लिखा 
गया नाटकीय ग्राख्यान है। इस व्याख्या के अंतर्गत ग्राख्यायिका-कला का 
स्वरूप आ जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने कुछ AA उपकरणों का 
उल्लेख भी किया है, परंतु सूलस रीति से विचार करने पर प्रकट होगा कि वे 
सभी उपकरण इस व्याख्या की सीमा में आ जाते हैं। उदाहरण के लिये एक 
मत यह है कि ग्राख्यायिका का एक ग्रनिवार्य उपकरण संक्षिप्त प्रणाली से. 
भावाभिव्यक्ति करना भी है। यद्यपि हम ae स्वीकार करते हैं कि यह संचित: 
शेली ्राख्यायिका की एक प्रधान विशेषता है और इसी कारण ग्राख्यायिका की 
कला को ध्वनि-विशिष्ट कहा गया है qig उसकी यह विशेषता हमारी व्याख्या के 
ही अंतर्गत ग्राती है। एक विशेष लक्ष्य या प्रभाव को ही मूर्तिमान करने के 
उद्देश से लिखी गई आख्यायिका संचित शैली का प्रश्रय लेने तथा ध्वनि-विशिष्ट 
' होने को बाध्य है | परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि आख्यायिका लेखक संचित 
होने कीं लालसा में कथो के स्वाभाविक क्रम को ही नष्ट करर दे और अपने उद्योग: 
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में असफल सिद्ध हो । श्राख्यायिका का विकासंग्रप्रतिह्त होना चाहिए । उसे 
संक्षिप्त करने का यदि कुछ ग्रर्थ हो सकता है तो इतना ही कि अनावश्यक वर्णन 
तथा शब्दाडंबर से उसकी कलेवर-वृद्धि न की जाय। परंतु यह सिद्धांत तो 
-साहित्य के सभी ग्रंगों के लिये समान रूप से सत्य है। आख्यायिका में भी 
इसका प्रयोग सीमित नहीं रह सकता | इतना अ्रवश्य कहा जा सकता है कि 
श्रेष्ठ आख्यायिका-लेखकों ने बडी ही प्रौढ, श्रर्थ-सवल तथा स्पष्ट अभिव्यक्ति की 
चेष्टा की और उसमें सफलता भी प्राप्त की है | परंतु यह उनकी व्यक्तिगत या 
qina विशेषता मानी जा सकती है | आख्यायिका-कला का यह कोई स्वतंत्र- 
सिद्धांत नहीं । इसे सन्निहित धनिष्ठ रौर एकीभूत प्रभाव उत्पन्न करने का एक 
साधन स्वीकार किया जा सकता है। इसी प्रकार एक दूसरा मत यह है कि 
संघटन की पुष्टता भी आख्यायिका की एक ग्रमिन्न विशेषता मानी जानी चाहिए | 
किंतु यह तो आख्यायिका के नाटकीय तत्त्व से ही संबद्ध एक उपकरण 
है। ऊपर नाटकीय aa की चर्चा करते हुए हम कह चुके हैं कि 
घटना का पात्रों के साथ श्रन्योन्याश्रित संबंध तथा उनका संमिलित आरोह 
अवरोह नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिये आवश्यक समभा गया है| 
आख्यायिका के संघटन की पुष्टता के पक्तुपातियों का भी प्रायः यही मत है । अतः 
“इस मत को भी हम उक्त व्याख्या की सीमा में संमिलित कर सकते हैं | उसे 
अलग से उपस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 
इस प्रकार एक ओर अमेरिका और दूसरी और फ्रांस से ग्राख्यायिका कला 
“के जो उपादान प्राप्त हुए उनसे उसकी पूर्ण श्री-वृद्धि हुई। कहा जा सकता है 
कि Sa दो प्रमुख उपादानों से आख्यायिका का व्य- 
क्तित्व प्रकट होता है | परंतु इससे यह न समझना चाहिए 
कि अन्य देशों में आख्यायिका की उन्नति हुई ही नहीं । 
-ऊपर हम कह चुके हैं कि ग्राख्यायिका का ग्राकार आधुनिक युग के पाठकों के लिए 
विशेष सुविधाजनक है | अत: जन-समूह में श्रपने विचारों और सिद्धांतों के प्रचारार्थ 
इसका प्रयोग किया जाना स्वाभाविक ही था | लोकशिक्षण या समाज-सेवा का 
उद्देश रखकर ग्राख्यायिका के चेत्र में ग्रानेवालो में रूसी साहित्यिकों का स्थान 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है | रूस देश में सामाजिक उथल-पुथल के साथ ही 
विचारों की क्रांति भी हो रही थी। अभिनव प्रकार के आदर्श को लेकर रूसी 
'कहानी-लेखकों ने श्राख्यायिका को सामूहिक प्रचार की एक मशीन बना लिया 
2| उत्कृष्ट कोटि के कलाकारों का सहयोग पाने के कारण इन प्रचार-संबंधी 


आख्यायिका और 
लोक-सेवा 
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कहानियों में सामाजिक जीवन के बड़े ही मार्मिक तत्त्व सन्निहित किए गए | परंतु. 
यह स्वीकार करना पड़ता है कि रूसी आख्यायिकाओं में विविधता र अनेकरूप 
चित्रण की कमी है | वहाँ की प्राय: अधिकांश ग्राख्यायिकाएँ दुःखांत हैं । 
अनेकानेक कहानियों में अधिकतर किसी किसान या मजदूर पर किए गए उच्च 
वर्गवालों के ग्रत्याचारों का वर्णन मिलेगा | विवश होकर उक्त ग्रत्याचार- 
ग्रस्त किसान अपनी मानसिक पीड़ा के शमन के लिये मदिरा पान करने लगता है 
या ग्रन्य प्रकार से चरित्रभ्रष्ट होता है। इस प्रकार के वर्णन बड़े शक्तिशाली 
ओर मनोवत्तियाँ पर अ्रधिकार कर लेनेवाले होते हैं। यदि पाठक की मनः 
शक्ति अधिक बलशालिनी नहीं है तो उसका मस्तिष्क इन्हीं दुखपूर्ण दृश्यों से भर 
जाता है और वह aa प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का ग्रानंद लेने में ग्रसमर्थ 
हो जाता है। दुःख की गहरी रेखा उसके मस्तिष्क में भी रेखाएँ अंकित कर 
देती हैं ओर वह साहित्य के हल्के चित्रणों तथा विनोदमय ग्राख्यानौं का रस नही 
ले सकता | यह धारणा दूर कर दी जाय कि ग्राख्यायिका को कलापूर्ण बनाने के 
लिये उसे विषादमय तथा उद्वेगजनक भी बना देना चाहिए | ग्राख्यायिका के 
लिए, जिस प्रकार दु:खांत उसी प्रकार सुखांत दृश्य भी' उपयोगी हैं। ग्राख्या- 
यिका-लेखक विनोदशील व्यक्ति हो तो भी श्रथवा वह गंभीर प्रकृति का हो तो 
भी श्रेष्ठ आख्यायिकाएँ लिख सकता है । केवल उसमें उपयुक्त प्रतिभा, AJT 
तथा आख्यायिका-कला की ग्रमिज्ञतता होनी .चाहिए | 
ऐसी पुस्तकों की कमी नहीं है जिनमें आख्यायिका-लेखकों को श्रेष्ठ कहानियाँ 
लिखने की व्यावहारिक विधियाँ बताई गई हैं | यदि उनमें से कुछ चुनी हुई 
. वघिघधियाँही संकलित कर दी जायँ तो एक बडा सा निबंध 
आखा नि. प्रस्तुत हो सकता है । पर'तु उससे त्रधिक लाभ की 
संभावना नहीं । इस प्रकार की विधियों की जानकारी से उच्च कोटि के 'श्राख्या- 
यिका-लेखक की सृष्टि नहीं की जा सकती । प्रसिद्ध लोकोक्ति के अनुसार प्रकृति 
ही बह सर्व-श्रें तथा उपयोगिनी पुस्तक है जिसके पन्ने सबके लिए समान रूप से. 
खुले हुए हैं | जिस मनुष्य में जितनी अधिक ग्राहिका शक्ति होगी वह उतना. 
ही बडा रचनाकार हो सकता है | यह शक्ति भी स्वयं प्रकृति की देन है जो 
अभ्यास के द्वारा और भी उन्नत की जा सकती है। तो भी आख्यायिका-कला 
के प्रधान तत्त्वों तथा उसके विकास की कुछ मुख्य दिशाओं के दर्शन से नवीन 
अभ्यासियाँ को बहुत कुछ सहायता मिल सकती है । ऊपर जो कुछ कहा गया 
है उसके आधार पर पाठक समझ सकते हैं कि प्रकृति के रहस्यों का गंभीर 
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पनिरीक्षण, सांसारिक saa की प्रचुरता तथा नवीन उद्धावना की शक्ति जिस 
प्रकार aa साहित्यिक रचनाश्रों के लिए श्रावश्यक है उसी प्रकार आख्यायिकाओं 
के लिए भी है। श्राख्यायिका-कला की जानकारी से भी रचयिताश्रों को लाभ 
उठाना चाहिए | शैली के विषय में यह समझ लेना चाहिए कि श्राख्यायिका 
के छोटे घेरे में प्रभावशालिता पर पूरा ध्यान देना होता है | एतदर्थ श्रेष्ठ 
ग्राख्यायिकाकारों ने नियम-सा बना लिया है कि वे कथनोपकथन की नाटकीय, 
तथा aiaa शैली का ही कहानियों में प्रयोग करेंगे | कथनोपकथन का 
आख्यायिका के लिये बहुत बड़ा महत्त्व है। जो लेखक वस्तु-वर्णन के द्वारा 
अपना संतव्य प्रकट करता है उसे बड़े विस्तार की आवश्यकता होती है । पाठकों 
को उस ala पर बिश्वास करने को प्रेरित करना पड़ता है--इसमें अधिक 
कठिनाई का सामना करना होता है | किंतु कथनोपकथन के द्वारा 
यदि ag aeia मार्मिक तथा वास्तविक हो तो--एक अनोखा चमत्कार 
उत्पन्न किया जा सकता है ओर पाठक स्वतः उससे श्रपना निष्कर्ष निकाल लेता है | 
कथनोपकथन की वास्तविकता का अर्थ यह नहीं कि साधारण मनुष्य जिस प्रकार 
बातचीत करते हैं उसी का अनुसरण किया जाय | आधुनिक कथनोपकथन, जिसका 
योग नाटक तथा ्राख्यायिका में किया जाता है, aaa मार्मिक मनोवैज्ञानिक 
वस्तु है । इसका उपयोग उत्तम कोटि के कलाकार करते ओर उनमें बौद्धिक 
“उत्कर्ष की पराकाष्ठा दिखा देते हें | उनके हाथों में पड़कर कथनोपकथन श्रेष्ठ 


ध्वन्यात्मक श्रभिव्यक्ति की प्रणाली बन जाता है। आख्यायिका में भी इसी के 
"प्रयोग का चलन हो गया है। इसी के फल-स्वरूप विद्वानों का एक वर्ग 
“आख्यायिका की कला को संक्रेत-मूलक कला कहता है ।, इसी के कारण ग्राख्या- 
"यिका का अध्ययन पाठकों की बुद्धि का तकाजा करता है | उपन्यास की भाँति 
- आख्यायिका पढ़कर जिज्ञासा की शांति नहीं होती, वह ओर बढ़ती है | ग्रधिक 


उत्तेजित होकर पाठक की बुद्धि जीव-जगत्‌ के रहस्यों को जानने के लिये उन्मुख 


-होती है | यह ग्राधुनिक ्राख्यायिका की बौद्धिक विशेषता उसे उपन्यास से 
- भिन्न कोटि में ला रखती है | ; 


बौद्धिक वृत्ति जागरूक रहने के कारण ग्राख्यायिकः का पाठक उसके लेखक 


` से बहुत अधिक विवेक की अपेक्षा रखता है |. लेखक को भी तदनुसार ही अधिक 


कोशल-पूर्वक अपना कार्य करना पढ़ता है | वह अपनी आख्यायिका में 
कहीं भी अविश्वसनीय अंश न mt देगा--ऐसा अंश जो पाठक की कल्पना 


- को कुछ भी खटके । वह श्राख्यान को श्रधिक स्थायी प्रभावकारक बनाने 
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के आशय से वस्तुओं के रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि का सूक्ष्म वर्णन करेगा 
ये तन्मत्राएँ पाठक के मन में बैठ जाती हैं श्रौर उसकी स्मृतिको zg 
'करती हैं | 


यह कहा जा सकता है कि ग्राख्यायिका की विशेषता प्रदर्शित करते हुए जो 
बात ऊपर कही गई हैं वे साहित्य के wa अंगों के संबंध में भी 
चरितार्थ होती हैं | विशेषतः उपन्यास की रचना में तो आख्यायिका के सभी 
तत्त्व श्रा जाते हें | इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि साहित्य का एक 
अंग दूसरे अंग से घनिष्ठ रूप से संलग्न है| विशेषतः उपन्यास और ्राख्या- 
यिका का अत्यंत ्रात्मीय संबंध है। पहले हम उपन्यास को श्राख्यायिका का 
जनक कह चुके हैं | इसलिये यह आशा न करनी चाहिए कि ग्राख्यायिका के 
विषय की बातें ग्रन्य साहित्यांगों से नितांत प्रथक्‌ हैं । ऐसा समभना तो साहित्य- 
तत्त्व से ही ग्रनमिज्ञता प्रकट करना होगा ? ग्रार॑भिक अध्याय से ही हम कहते 
श्रा रहे हैं कि साहित्य एक अखंड सृष्टि है। उसके मेदोपमेद केवल व्यावहारिक 
सुविधा के लिये किए गए हैं। इस व्यावहारिक भेद में भी श्राख्यायिका और 
उपन्यास एक दूसरे के ग्रतिशय निकट हैं | Ba: इस प्रसंग में हमने इन दोनों 
निकटतम वस्तुओं की ही विशेषताश्रों पर श्रधिक दृष्टि डाली है, जिसमें इनकी 
प्रथकृता का अंश प्रकाश में ग्रावे। हमारे उद्देश की सिद्धि के लिये यही 
आवश्यक भी है, क्योंकि यहाँ हमारा प्रयोजन आख्यायिका को एक विशेष 
साहित्यकोटि में नियोजित करना--साहित्य के विविध sit के बीच उसके 
व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना--ही रहा है |. यहाँ हम साहित्य को उसके व्यापक 
रूप में नहीं देख रहे हैं, यहाँ खंडशः उसके एक वर्ग की मीमांसा की जा रही है। 
अत: यहाँ हम पुनः कह सकते हैं कि श्राख्यायिका आर उपन्यास में वास्तविक भेद 
है । किसी लेखक की रचनाएँ देखकर हम पहचान सकते हैं कि उसकी प्रबृत्ति 
उपन्यास की ओर श्रधिक है या ग्राख्यायिका की ओर | यदि वह . बड़े-बड़े 
कथानकों का निर्माण करने में सिद्धहस्त जान, पड़े, चरित्रों की afte संख्या 
संघटित कर शक्तिपूर्ण रीति से उनका निर्वाह कर सके तो उसमें आख्यायिका- 
लेखक की कुछ उपर्युक्त विशेषताएं होते हुए भी उसे प्रधानतः उपन्यासकार ही 
माना जायगा | परंतु यदि लेखक में शुद्ध तथा स्पष्ट अभिव्यक्ति करने की प्रवृत्ति है, 
यदि उसके लिये घटना का महत्त्व चरित्र के महत्त्व से न्यून है, यदि उसकी व्यंजना 
की शक्ति विस्तृत वर्णन की शक्ति से श्रधिक प्रबल है, यदि वह ऐसी संगठित; 
रचनाएँ करने में पढ़ है जिनमें एक भी वाक्य श्रनावश्यक या व्यर्थ नहीं, तो समभना: 
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चाहिए कि उक्त लेलक mente के क्षेत्र में कार्य करने ओर यशस्वी होने के. 
लिये ही उत्पन्न हुआ है | 


(३) निबंध 


आकार में ग्राख्यायिका के अनुरूप परंतु अन्य कतिपय gu में उससे 
भिन्नता लिये हुए निबंध नाम का एक स्वतंत्र साहित्यिक वर्ग विद्वानों के द्वारा, 
स्वीकार किया गया है। आकार से ही नहीं, अन्य 

निबंध की विशेषता कार से मी आख्याथिका और निबंध परस्पर समता 
रखते हैं । दोनों ही एक निश्चित विषय या लक्ष्य लेकर लिखे जाते हैं और 
उसके पूर्ण हो जाने पर समाप्त हो जाते हैं । दोनों ही अपना अपना AR 
व्यक्तित्व रखते हैं । जिस प्रकार किसी उपन्यास का एक परिच्छेद या प्रकरण 
ग्राख्यायिका नहीं कहा जा सकता वरन्‌ आख्यायिका कहलाने के लिए उसमें 
ग्राख्यायिका-शैली की विशेषताएँ. तथा उसकी कलात्मक पूर्णता आवश्यक है, उसी 
प्रकार किसी दार्शनिक या साहित्यिक ग्रंथ का एक अध्याय निबंध के नाम से 
अभिहित नहीं हो सकता । निबंध की कोटि तक पहुँचने के लिये उसमें वह सब 
सामग्री सन्निहित की जानी चाहिए जिससे उसका व्यक्तित्व प्रकट हो सके। 
निबंध के व्यक्तित्व का विकास अपने देश में प्राचीन काल से ही हुआ है परंतु वह 
एक मिन्न प्रकार का विकास है, जो आधुनिक निबंध के साहित्यक विकास से बहुत 
कम समता रखता है । प्राचीन संस्कृत परंपरा के अनुसार निबंध केवल बौद्धिक 
अभिव्यक्ति का साधन बनाया गया | भारत का सूक्ष्म दार्शनिक विश्लेषण श्रोरं 
क्रमबद्ध वैज्ञानिक अभिव्यक्ति जगत्पसिद्ध है | इसी दार्शनिक विश्लेषण के लिये 
निबंध का प्रयोग किया गया, श्रत; उसकी शैली पूर्ण रूप से वस्तु-प्रधान ओर 
कहीं कहीं जटिल तथा सूत्रबद्ध हो गई। एक निश्चित विषय को लेकर. उसके. 
अंग अंग की मीमांसा ऐसे निःशंक रूप में की गई कि उसमें लेखक की व्यक्तिगत 
सत्ता की छाया भी न छू A निबंध स्वभावतः ही बुद्धि विशिष्ट, od 
ओर वैज्ञानिक कोटिक्रम से संयुक्त हुए । प्राचीन निबंधो का यही प्रमुख विशेषता 
है कि वे लोह-ग्राच्छुद में जकडे हुए परतंत्र स्वरूप में प्रकट हुए, जिनमें न्यायशासत्र 
के हेत-निगमन-दृष्टंत ग्रादि सब tame पद्धतियों की ग्रवतारणा हुई । 
प्राचीन निबंध इसी कारण शुद्ध साहित्यिक कोटि में स्थान न प्राप्त कर सके | वे 
एक प्रकार से विज्ञान की विश्लेषणात्मक कोटि में रख दिए गए | साहित्य: की 
रसात्मकता का उनमें बहुत कुछ BA रहा॥ न तो उनमें व्यक्तित्व कीं 
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कोई चमंत्कारपूर्ण मुद्रा दिखाई दी और न उनमें भावना-प्रधान शैली का प्रवेश 
ही हो पाया | 


निबंध का साहित्यिक विकास पाश्चात्य देशों में प्राचीन यूनान और रोम से 
आरभ हुआ, परंतु वहाँ उसे कोई विशिष्ट मर्यादा प्राप्त न हो सकी | सर्वप्रथम 
फ्रांस देश के मोनटेन नामक रचनाकार द्वारा निबंध को 
एक स्वतंत्र संमानित पद प्राप्त हो सका | मौनरेन 
के निबंध “एसे? नाम से लिखे गए थे और यही नाम श्रब निबंध-मात्र का प्रायः 
सभी पाश्चात्य देशों में प्रचलित हो गया है | इस बात से भी निवंधो के क्षेत्र 
में मोनटेन की महत्ता प्रकट होती है । 'एसे शब्द का व्युत्पत्त्यर्थं प्रयत्न या प्रयासं 
माना गया है | मोनटेन के "एसे? व्यक्तिगत विचारों को एक कलात्मक सूत्र में 
पिरो देने का प्रयास करते हैं | उसकी. शैली बडी ही रोचक और भावमय हुई | 
किसी विशेष विषय का शीर्षक रखकर उसके अंतर्गत जीव-जगत्‌ के अनेक 
पहलुओं का स्पर्श करते हुए मौनटेन के “एसे? स्वतंत्र अनुभवों की मनोरम 
तालिका के रूप में प्रकट हुए | “एसे? एक प्रकार से पूर्णतः व्यक्तिगत प्र यास 
है। उसमें परंपरा या रूढि से प्राप्त विचारों का सन्निवेश करने की प्रथा नहीं 
रखी गई । रचनाकार स्वत: श्रपनी प्राकृत ग्रनुभूति की सहायता से उनकी 
रचना करता और प्रायः रूढ विचारों का खंडन भी करता है । कुछ काल के 
अन॑तर प्राचीन पद्धतियों और सामाजिक रीतियों की निस्सारता प्रदर्शित करनेवाले 
निबंध-लेखकों की एक टोली ही तैयार हो गई जिनकी शैली व्यंग्य ale विनोद 
की विशिष्टता से समन्वित हुई | कहने का आशय यह है कि आरंभिक अवस्था 
से ही निबंध का आधार व्यक्तिगत प्रयास होने के कारण उसमें नैसर्गिक और 
तर्कस॑मत भावनाओं तथा विचारों का प्रचुर मात्रा में प्रवेश हुआ ओर आगे चलकर, 
वे निबंध रूढ़ियों के श्रांदोलन करनेवाले ओर बुद्विसमत मौलिक श्रनुभूतियों को 
प्रकट करनेवाले प्रमुख साधन सिद्ध हुए | 


बुद्धि ओर भावना के चेत्र में नवीनता का आग्रह करनेवाले मोनटेन के निबंध 
अनुपम कर्षण्युक्त और हृदयग्राही थे | . मौनटेन के fadat में पांडित्य की 
मात्रा उतनी नहीं थी जितनी स्वच्छ और व्यक्तिगत अनुभूति से सनी हुई भावं- 
योजना की | alata के लिये यह श्रावश्यक न था कि वह किसी निश्चित 
विषय पर निबंध लिखने बैठे ओर उस पर चत॒र्दिक विचार करके श्रपना निष्कष 
सुनाए। उसकी. शैली कुछ श्रौर ही थी | उसके निबंधों का एक निश्चित 
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विषय तो श्रवश्य रहता था.परंठु उसके TA उस विषय की परिधि से ही घिरे 
नहीं रहते थे | प्रस्तुत विषय के साथ अग्रसर होते हुए उक्त विषय के संसर्ग से 
जो प्रासंगिक विषय संमुख उपस्थित हो जाते थे उनकी ओर भी मौनटेन 
की लेखनी बढ़ जाती थी। इस प्रकार वह विषयांतर में भी पड़ जाता था | 
अनेक बार उसे एक विषयांतर से दूसरे ओर दूसरे से तीसरे की ओर जाते देखा जा 
सकता है। इससे प्रकट होता है कि मौनटेन के लिये निबंध का विषय केवल 
आरंभ में लेखनी को उत्तेजित करनेवाली एक प्रेरणा-मात्र थी ओर एक बार 
जब उसकी लेखनी चल पड़ती थी तब वह ग्रन्य प्रेरणाओं के वशीभूत होकर ग्रागे 
बढ़ती रहती थी | परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मौनटेन'की रचनाओं मे 
निबंध की daar नितांत उच्छिन्न है--उसमें विचारों का कोई तारतम्य ही नहीं | 
यदि ऐसा होता तो उसके निबंध कलात्मक पूर्णता के 'श्रमाव में साहित्य की भूमि 
में पदार्पण ही न कर पाते, उन्हें घिशिष्ट साहित्यिक पद प्राप्त करने का तो प्रश्न 
ही न होता । वास्तव में उसके ‘wae विषय के मुख्य सूत्र को पकड़कर ही चलते 
हैं att आत्यंतिक रूप से उसका त्याग कभी नहीं करते | वह विषयांतर में अवश्य 
चला जाता है परंतु वहाँ से लौटकर पुनः मुख्य विषय पर पहुँचता है | निबंध 
के समाप्त होने पर हम उसकी अंतर्निहित एकता का ग्रनुमव करते हैं | यही 
मौनटेन के निबंधों को साहित्य की कोटि - में बने रहने देने की योग्यता कही जा 
सकती है | 

निबंध-लेखन की वह आरंभिक शैली, जिसका जन्मदाता मौनटेन माना जाता 
है, पाश्चात्य देशों में बड़े महत्त्व की दृष्टि से देखी जाती है | कहना तो यह 
चाहिए कि निबंध को एक विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तित्व उसी शैली के द्वारा 
प्राप्त हुआ है | यद्यपि समय समय पर कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, परंतु प्रधान 
रूप से निबंधों का आदर्श मौनटेन की कृतियाँ ही मानी जाती हैं श्रत; हमें 
उस पर भली भाँति दृष्टि डाल लेनी चाहिए। मौनटेन के निबंध उस कोटि 
की रचनाएं हैं Set किसी विशेष विषय पर बातचीत करते हुए पंडित मित्रों 
की मंडली में हुआ करती हैं । बह मंडली मित्रों की होने के कारण उसमें 
आत्मीयता का ही झलकता भाव है | मौनटेन के निवंधो में भी आत्मीयता का 
भाव मलकता:है | एक विशेष विषय पर जब्र कई मित्र बातें करते हैं aa विषय 
का महीन सूत्र ही संमुख रहता है, बातों की कोई परिमित नहीं रहच्जाती | ऐसी 
बातचीत में मेत्री-सुलभ सहानुभूति और भावमयता की मात्रा कम;नहीं रहती | 
कई व्यक्तियों के एकत्र वार्तालाप से उसमें कल्पना की भी. श्रच्छी मातरा सन्निविष्ट 
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हो जाती है; क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव का उपयोग करता है और दूसरों 
के अनुभव की वृद्धि में सहायक बनता है | मौनटेन के निबंधो में ये सभी गुण 
पाए जाते हैं| व्यापक सहानुभूति ओर आत्मीयता के वातावरण के साथ 
व्यक्तिगत श्रोर स्वानुभूति के विचारों की नैसर्गिता उनमें रहती है। कल्पना की 
सहायता से लेखक एक विषय से दूसरे का सूत्र पकड़कर आगे बढ़ता और अनेक 
खंड-चित्रों की सृष्टि करता है | उन श्रनेक खंड-चित्रों में समन्वय की एक संकलित 
धारा भी रहती है | यही पाश्चात्य देशों की निबंध रचना का आदर्श स्वरूप है | 
निबंध के इस स्वरूप की तुलना एक ओर आख्यायिका और दूसरी ओर 
गीत॑-कविता से की जा सक्ती है | श्राख्यायिका को एक विशेष समस्या या वस्तु- 
pe व व्यापार पर श्रादि से अंत तक प्रकाश डालना पड़ता 
है। अतः टार्च-लाइट की भाँति उसकी शैली अधिक 
aha शर केंद्रीभूत होती है। निबंध की शैली में शैथिल्यपूर्ण वातावरण की ही 
प्रधानता होती है । वह किसी विशेष दिशा की ओर ग्रतिशय उपयुक्त होकर 
नहीं चलती | यह शैथिल्य--जिसमें आत्मीयता ओर सुकरता की ध्वनि भरी 
रहती है--निबंध की कला-जन्य विशेषता है | इसका यह अर्थ नहीं है कि 
साधारण लेखकों की श्रपरिपुष्ट-रचनाओं का-सा शैथिल्य निबंध की विशेषता है 
ओर निबंध-लेखक का कार्य प्रारंभिक श्रथवा निम्न कोटि का साहित्यिक कार्य है | 
बात बिलकुल ही विपरीत है। वास्तव में निर्बंध क्री शिथिल शैली श्रत्यधिक 
प्रभावशालिनी होनी चाहिए | बौद्धिक विचारों की शुष्कता ate दुरूहता को 
दूर करने के लिये निबंध-लेखको का यह प्रधान साधन है जिससे वे पाठकों के हृदय 


को अपनी ओर लगा सके'। उन्हें शैथिल्यपूर्ण हलका वातावरण बनाना कला 


की दृष्टि से आवश्यक होता है | आख्यायिका-लेखक घटनाश्रों और पात्रों की 
योजना से आकर्षण संचित करता है | गीत-कविता में भावना की तन्मयता ate 
व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आत्मीयता पाठकों को अपनी ओर खींचती है | निबंध 
लेखक को ये सब सुविधाएँ श्रांशिक रूप से ही प्राप्त हैं। वह न तो काव्य की 
रसमयता का लाभ उठा सकता है, न मानवीय कथानक की सहानुभूति एकत्र कर 
सकता है ग्रतः यह इन दोनों के बीच में अपना स्थान बनाता ओर दोनों के- 
उपकरणों का अंश-रूप में उपयोग करता है | इस दृष्टि से निबंध को आख्यायिका 
ओर गीत-रचना के बीच की वस्तु भी कहा जा सकता है | 

Raza की इस आदर्श निबंध-रचना के उपरान्त कितने ही जगत्मसिद्ध . 
निबंध-लेखक हुए जिनकी शैली उनकी निजी विशेषताओं से युक्त हुई | ऐसे 


\ 
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| लेखकों के द्वारा निबंध के चेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए | र निबंधों की 
Fil | व्यापकता श्रौर मी बढी तथा उनमें कितनी ही विभिन्न शीलये का सन्निवेशः | 
MI हुआ । इँगलँड में प्रसिद्ध निबंध-लेखक बेकन का उदय सर्वप्रथम हुआ | वह | 
Wi एक उच्च कोटि का दार्शनिक और विचारक था। उसके निवंर्घो में उसकी 

| दार्शनिक अंतर fe की छाप सर्वत्र प्राप्त होती हे बेकन के निबंध विचार- | 
परिपुष्ट atx उनकी शैली ताकिक थी । परत उसमें भावमयता भी अच्छी 
मात्रा में पाई जाती है Afas विकास के साथ ही बेकन को मनुष्य-जीवन कौ | 
i सूकम सत्ताएँ भी अवगत थीं | अपने निबंधों में बह उनकी सहायता से वड़ा | 
| ही मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करता है। बेकन ने गहन ओर गूढ़ विचारों को | 
| अपनी गंभीर शैली द्वारा व्यक्त किया और इस प्रकार वे एक नई पद्धति चलाने- | 
बाले सिद्ध हुए। उसके अनुयायियों का एक वर्ग उसके निबंध-शैली को ही | 
ग्रादश शैली मानता है । उस शैली में मौनटेन की-सी स्वच्छु'दता नहीं है। | 
उसके स्थान पर बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक सूदमता तथा कुछ ग्रादर्शोन्मुख | 
भावुकता का संमिश्रण है | यद्यपि कुछ स्वदेश-प्रेमी श्रँगरेज ग्रालोचकों ने 
बेकन को निबंध-रचना के चेत्र में सर्वोत्कृष्ट महत्त्व देना चाहा है पर ठु श्रधिकांश 
निष्पक्ष समालोचक्र यह स्वीकार करते हैं कि मौनटेन के निबंधों को शैली ही 
आदर्श मानी जानी चाहिए | 


ikl बेकन के fiat की क्लिष्टता हमें प्राचीन भारतीय दार्शनिक निबंध लेखकों 
य की याद दिलाती है जिनका इस प्रकरण के ग्रार'भ में उल्लेख किया जा चुका है | 
hI हम कह चुके हैं कि उस शैली की रचनाएँ साहित्य की सीमा से कुछ दूर वैज्ञानिक 
E कोटि में श्राती है | पर'तु बेकन के निबंधों का ध्येय साहित्यिक था | वे मनुष्यों 

| की ग्रत तियो को प्रभावित करने का लक्ष्य लेकर लिखे गये | केवल तार्तिक 
n विश्लेषण ही उनका उद्देश नहीं था | - 


| बेकन के उपरांत ग्रँगरेजी निबंध-लेखकों का द्वितीय प्रसिद्ध उत्थान स्टील, 

ह एडीसन, डाक्टर जानसन तथा उनके सहयोगियों के श्रागमन से श्रारम्भ हुआ | | 
ये सब एक ही वर्ग के लेखक कहे जा सकते हैं, यद्यपि इनकी शैलियों में थोडी- 
बहुत भिन्नता श्रवश्य पाई जाती है | इस वर्ग के लेखक का लक्ष्य सामाजिक | 
re बुराइयों, जड़ताओं और रूढ़ियों के विरोध में विनोद तथा व्यंग्यपूर्ण शैलीकी | 
bel टिप्पणियाँ लिखना था | इन लेखकों के उदय के साथ ही सामयिक पत्रों 

| | रोर पत्रिकाओं आदि का मी श्रीगणेश. gat जो दैनिक, साप्ताहिक, पादिक | 
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अथवा मासिक रूप में प्रकाशित होने लगे | इन पन्नों के उपयुक्त ही निधो 
'का आकार भी था | एक अंक में एक विशेष समस्या पर प्रकाश डालने के लिये 


जो निबंध लिखा जाता था बह प्रायः उसी में समाप्त भी हो जाता था। कुछ विशेष 
प्रकार के व्यक्तियों का चित्रण करने के उद्देश से भी विनोदपूर्ण प्रबंध लिखे गए | 
उनमें से कतिपय उन पत्रों के कई अंशों में क्रमशः एक ही शीर्षक प्रकाशित 
हुए | परंतु अधिकतर निबंध एक अंक में ही समाप्त कर दिए गए हैं । पुनः 


'उसी शीर्षक से उसी व्यक्ति का चित्रण करते हुए दूसरा निबंध लिखा गया है | 


कहने का ग्राशय यह है कि निबंधों का ग्राक्रार ग्रधिक विस्तार-प्राप्त नहीं बनाया 
गया | उसके संक्षिप्त रूप की car की गई | 
इन पत्रिका-निवंधों ओर बैयक्तिक-चित्रणां की शेली भी मौनटेन की-सी 


“सरलता और स्वामाविकता लिए हुए है। तत्कालीन भरँगरेजी-साहिस्य के विकास 


में इन निबंधों का बडा ही उच्च स्थान है | इनमें भी स्टील ओर एड़ीसन की 
जोड़ी श्रधिक महत्त्वपूर्ण मानी जाती है 

सामयिक cat के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ निबंधों की कई अन्य कोटियाँ 
भी प्रचलित हुई | उनमें एक तो साहित्यिक ्रालोचना-संबंधी निब॑धों की 
कोटि है। इस कोटि के प्रसिद्ध लेखकों 'में मेथ्यू 


निबंधों की कोटियाँ A 5 
pd mee, हेजलिट, डीकवेंसी, ade आदि अँगरेजी 


-साहित्य में आदर की दृष्टि से देखे जाते है | उनमें विचारों की मौलिकता, क्रस- 


बद्धता और विशद श्रभिव्यक्ति प्रधान रूप से प्रकट हुई है॥ व्यक्तिगत चिंतन 
का गुण पूर्णरूप से इन लेखकों में मिलता है श्रौर यह नित्रैध-रचना का एक 
अनिवार्य गुण मान लिया गया है | इसी विशेषता के कारण उक्त निबंध-लेखक 


-साहित्य में आहत स्थान प्राप्त कर सके । व्यक्तिगत विचारों का एक अनोखा 


आकर्षण होता है जो रसज्ञों पर श्रपनी मुद्रा अंकित किए बिना नहीँ रहता | उन 
विचारों को व्यक्त करने में लेखक ग्रपने व्यक्तित्व को भी प्रकट ही कर देता है। 
इस प्रकार निबंध के उस प्रधान स्वरूप की, जिसका उल्लेख मौनटेन की आदर्श 


-निबंध-रचना की चर्चा करते हुए ऊपर किया गया है, झलक उनमें स्पष्ट रूप से 


मिलती है । वे यद्यपि विचारों को व्यक्त करते हैं परंतु उनके भीतर भावना 


-का एक Gen dg सदैव निहित रहता है | यही उनको निबंध की कोटि में 


महत्त्वपूर्ण स्थान का अधिकारी बनाता है | ree 
इत काल के, दूसरी कोटि के निबंध-लेखकों में दो परस्पर विरुद्ध वर्ग देखे 


-जाते हैं । प्रधानतः यह विरोध आकार का विरोध है। इनमें एक वर्ग, बृहदा- 
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कार निर्बध लिखकर संमुख आया ओर दूसरा अत्यधिक संचित _ टिप्पणियो 
wad या रेखा-चित्रों के रूप में लेकर पहुँचा । बृहत्काय निबंध पुस्तकाकार प्रकाशित 
। हुए। इनके लेखकों में मेकाले का नाम भारत में विशेष प्रसिद्ध है। र AFA 
की शैली अत्यंत श्रतिशयोक्तिपूर्ण ओर चमत्कारिणी थी। उसकी शैली की 
विशेषता और ग्राकर्षण इसी चमत्कार में है जो काल्पनिक विशिष्टता की द्योतक. 
ay है | wa इस वर्ग के निबंध साहित्य में अधिक उत्कृष्ट स्थान न प्राप्त कर सके। | 
K इनका विरोधी वर्ग, जिसमें dfaa रेखा-चित्र अंकित करने को पद्धति चली, | 
डा सामयिक पत्रों में बराबर स्थान प्राप्त करता रहा ओर अब भी पा रहा है | 
| इस वर्ग के निबंधकारों में ्राधुनिक काल के हेराल्ड लास्की की अच्छी ख्याति 
Sadat तथा अँगरेजी जाननेवाले भारतीयों में है | 
इनके अतिरिक्त कार्लाइल, रस्किन तथा इमरसन आदि लेखकों को एक. 

विशिष्ट कोटि निब॑ध-क्षेत्र में स्वीकार की गई है । ये ्रतिशय भावनामय और 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लेखक हो गए हैं | इनमें से रस्किन तथा कार्लाइल ने 
Sadie में तथा इमरसन ने ग्रमेरिका में जन्म लेकर विश्वख्याति प्राप्ति की है। 
इनकी शैली में भावुकता की मात्रा स्वभावतः अधिक है, पर'तु वह Bela उत्कृष्ट 
कोंटि की मर्मस्पशिनी भावुकता है | वह भावुकता उनकी चित्तवृत्तियो के अंतर- 
तम की पुकार सी विदित होती है । वह उस प्रकार की हलकी ओर सस्ती | 
Hh) भाबप्रवणता नहीं जो उपदेशकों रोर व्याख्यानदाताओं में देखी जाती है। वह. | 
WE गंभीर मानसिक उद्देलन के फल-स्वरूप प्रकट हुई है, अतः उसमें व्यक्तिगत 
ia अनुभूति का पूर्ण वशीकरण वर्तमान है। मानसिक वृत्तियो के ae 
He स्तरों में ये लेखक बड़ी मनोहारिणी गति से विचरण करते हैं, अतः | 
Ml) i इनकी Strat में केवल शाब्दिक चमत्कार का आड॑त्रर नहीं है। इनके निबंधो 

| में उपदेश की अच्छी मात्रा होने के कारण यद्यपि कुछ लोग इन्हें उपदेश प्रधान 
ie , ओर धार्मिक लेखक मानते हैं परंतु वास्तव में वे किसी रूढिवद्ध धार्मिक परंपरा 
| के उपदेशक या पादरी कोटि के व्यक्ति नहीं थे। उनके लेखों में उच्च कोटि की 
i साहित्यिक भाव-सबलता पाईं जाती है । 
| पाश्चात्य निबंध- लेखको का ऊपर जो विवरण दिया गया उसका उद्देश 
i: निबंध की ऐतिहासिक चर्चा करना नहीं है। उसका उद्देश निबंध की उन भिन्न 
110) भिन्न शैलियों का उल्लेख करना ak उनकी बिशेषताग्रों की ओर ध्यान ग्राकर्षित 
करना है जो श्रधिक ख्यात हो चुकी हैं | इनमें से प्रत्येक शैली में निबंध-लेखक- 
कला की प्रमुख विशेषताएँ वर्तमान हैं । उन विशेषताओं की चर्चा भी यथा- 


} 
| 
| 
i 
। 
| 
| 
| 
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स्थान की जा चुकी हैं। अँगरेजी साहित्य से ही अधिक संबंध होने के कारण 
इ मौनदेन के अतिरिक्त इस कला के.जिन प्रतिनिधियों का नामोल्लेख किया 
है वे अँगरेज या अमेरिकन ही हैं | . मौनटेन यूरोप का प्रसिद्ध fia- 
लेखक र उसकी कला का प्रधान राविष्कर्ता हो गया है। इस विषय में वह 
अँगरेजी साहित्य का भी पथप्रदर्शक है | उसके लिखे frii का अनुवाद 
अँगरेजी में हुआ है। यही नहीं, उसकी शैली की छाप प्रायः सभी श्रेष्ठ निबंधों 
में पाई जाती है। वह छाप अनुकरण जन्य नहीं है, क्योंकि निर्बध: 
लेखक-कला के मूल में ही अनुकरण का निषेध है। वैयक्तिक अनुभूति की 
व्यंजना निबंधकार का प्रथम ara है परंतु किसी न किसी रूप में मौनटेन कां 
प्रभाव यूरोप के अनेक निबंध-लेखकों में पाया जाता है | 


ग्रँगरेजी का एक श्रेष्ठ निबंध-लेखक चार्ल्स लेंब, जिसका हम da में उल्लेख 
कर रहे हैं, एक प्रकार से फ्रांसीसी मौनटेन का अँगरेजी विकास है। उसके 
निबंधो में, जो श्रधिकांश आत्मकथा कहे जा सकते हैं, ग्रँगरेजी निबंध-लेखन 
पराकाष्ठा परं पहुँच गया है | आश्चर्य यह है कि इस अत्यंत सरल प्रकृति लेखक 
में, जो मामूली क्लर्क का काम करता था, मस्तिष्क-विकार के भी परमाणु मौजूद 
थे और उसकी भगिनी मेरी तो पगली ही हो गईं थी । परंतु लेंब अपने निबंधों में 
अपनी ही घरेलू कथा इतने निष्कपट रूप से कहता आर पुराने संस्मरण इतने 
स्वाभाविक रूप से स'मुख उपस्थित करता है कि पाठक मुग्धं हो जाते हैं | निबंधों 
का वास्तविक वातावरण उसकी रचनाश्रों में प्राय; सर्वत्र दिखाई देता है.। बह 
वातावरण स्वच्छु, स्वाभाविक, स्वानुभूत और .सहानुशूति-पूर्ण है- यही स'क्षेप मै 
कहा जा सकता है। T र ! 


आधुनिक हिंदी-साहिस्य में निबंध का श्रीगणेशा कितने ही वर्ष पूर्व हो चुका 
है। परंतु ग्रमी उत्तम कोटि के निब॑ंधों की उल्लेखनीय मात्रा नहीं हो सकी 
है। ग्रँगरेजी की भाँति निबंध की भिन्न भिन्न शैलियों 
का विकास यहाँ धीरे A? हो रहा है | भारतेंदु हरिश्‍चंद्र 
ओर उनके समकालीन नि्ंध-लेखकों में अधिकांश निब्रंध-लेखक-कला से अवगत 
नहीं थे | कुछ उनमें से तो अ्रपने निबंधों का श्रारंभ afer: धन्यवाद उस परम 
पिता परमेश्वर को है? आदि शब्दों से करते थे | 'उनमें अनुप्रास आदि शाब्दिक 
प्रयोगों का प्राधान्य है॥ बिना श्रर्थ की भूमिका बाँधने की भी परिपाटी चल गई 
थी'॥ रूढ़िगत धार्मिकता और भावुकता का प्रकाशन भी अधिक मात्रा में किया गयी 


हिंदी में निबंध 
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i ; | था। परंतु हरिश्चंद्रजी तथा उनके समकालीन कतिपय लेखकों ने 

Hia में कुछ सफलता भी प्रात्त की | इस क्षेत्र में सबसे श्रधिक उत्कृष्ट कार्य पं० । 
| प्रतापनारायण मिश्र का माना जायगा | . उनके समकालीन तथा परवती झी ' 
Lt कोई उनके समकक्ष नहीं पहुँचते | विनोद की मात्रा के साथ साथ प्रतापनारायणजी 

BN, में स्वगत भाव को अत्यंत स्पष्ट और स्वाभाविक रूप से कह सुनाने की कमता 

थी | ग्रात्मीयता उनकी शैली का बिशिष्ट गुण है। wa लेखकों में उसके 


बदले कृत्रिम गंभीरता का पुट रहता है जो उक्त कला के लिये बड़ा व्याघात सिद्ध 
हुआ है | पंडित प्रतापनारायण मिश्र को श्राधुनिक हिंदी का 'मोनटेन? या “लेब? ॥ 
| | कहा जा सकता है | | 
| गंभीरता-समन्वित शैली को अपनानेवाले लेखक श्रत्र तक इस चेत्र में अधिक 
सफल नहीं हो सके हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित महावीरप्रसाद । 
` द्विवेदी तथा पंडित रामचंद्र शुक्ल आदि ने इस क्षेत्र में श्रच्छा कार्य किया है। 
पंडित बद्रीनारायण चौधरी, पंडित अंबिकादत्त व्यास तथा पंडित माधवप्रसाद 
मिश्र के निबंध या तो भाषा के अलंकरण-भार में दब गए हैं या साधारण कोटि | 
'की भाबुकता और धार्मिकता का द्योतन करते हैं | उच्च कोटि के भावना-संवलित 
“निबंध लिखनेवालों में श्रीयुक्त पूर्णसिंह तथा गुजाबरायजी के निबंध ग्रग्रगण्य हैं | 
इनकी शैली रस्किन ale इमरसन आदि के टक्कर की है परंतु इनकी रचनाश्रों 
'की संख्या थोड़ी ही हो सकी है | : 


ie „ साहित्यिक विषयों के निवंर्धो का भी श्रारंभ हो चुका है। इस चेत्र 
Ha a रमी और ्रौढ़ता तथा प्रांजलता श्राने की आवश्यकता है । आशा है 
a निबंध-रचना का सर्वागीण विकास हमारी हिंदी भाषा में शीघ्र ही होगा | 

i We  __ (४) सुक्तककोव्य 

| आधुनिक काल में एक नए पकार की गद्य रचना का सूत्रपात हुआ है। 
|} . उसमें भावों या विशिष्ट मानसिक अवस्थाओं अथवा कल्पिते या प्राकृतिक बातों 
. ` पर छोटे-छोटे निबंध लिखे जाते हैं| इनकी विशेषता 
॥। यही है कि इनकी भाषा भावों या विचारों के सर्वथा 
Ve KEN होती a | वर्षमान समय में पद्य में जो स्थान रहस्यवादी कविता का 
te है वही स्थान हिंदी गद्य मै इन मुक्तक-कार्वयों का है | इसका आरंभ बंगाली 
df साहित्य के. AN पर हुआ, पर श्रब ये स्वतंत्र होकर अपने श्रस्तित्व की साच्ची 


paN मुक्तक-काव्य 
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-दे रहे हैं। इस प्रकार के गद्य काव्या का प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है| 


इसका आरंभ “अंतस्तल” नामक ग्रंथ से हुआ ग्रौर wa तो अनेक लेखकों की 
'उत्कृष्ट कृतियाँ देखने में ग्राती हैं । 


( ५ ) साहित्यिक आलोचनां 


कुछ विद्वानों ने श्राधुनिक काल में साहित्यिक ग्रालोचना को भी 
| गद्य-काव्य के अंतर्गत माना है| हम इस पुस्तक के अंतिम ग्रध्याय में 
। « आलोचना के संबंध में अपने विचार प्रकट करेंगे | ग्रतएव यहाँ केवल इसका 
| उल्लेख कर दिया गया है | 


| 
j 
1 
| 
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मनुष्य-मात्र की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह अपने भावों तथा 
विचारों को दूसरों पर प्रकट करे और स्वयं बड़ी उत्सुकता से दूसरे के भावों 


साहित्य की मूल 


याँ कल्पना सहायत ईश्वर, ज॑ fa तथा 
मनोवृत्तिः ल्पना की सहायता से ईश्वर, जीव तथा जगत 


के विविध विषयों के संबंध में कितने ही बातें सोचता 
है तथा वाणी के द्वारा उन्हें व्यक्त करने की चेष्टा करता है। वाणी का वरदान 
उसे चिरकाल से प्राप्त है ओर उसका उपयोग भी वह चिरकाल से करता ग्रा 
रहा है | प्रेम, दया, करुणा, द्वेष, घृणा तथा क्रोध श्रादि मानसिक वृत्तियों का 
श्रमिव्यंजन तो मानव-समाज ada प्राचीन काल से करता ही है, साथ ही 
प्रकृति के नाना रूपों से उद्भूत अपने मनोबिकारों तथा जीवन की ग्रन्यान्य 
परिस्थितियों के संबंध में अपने अनुभवों को व्यक्त करने में भी उसे एक प्रकार 
का संतोष, तृप्ति अथवा आनंद प्राप्त होता है | यह सत्य है कि सब मनुष्यों में न 
तो ग्रमिव्यंजन की शक्ति एक-सी होती है और न सत्र मनुष्यों के अनुभवों की 
मात्रा तथा विचारों की गंभीरता ही एक-सी होती है, परंतु साधारणतः यह 
प्रवृत्ति प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती है | मनुष्य की इसी प्रवृत्ति की प्रेरणा से 


शान और शक्ति के उस भांडार की सुजन, संचय श्रौर dada होता है जिसे हम 
साहित्य कहते हैं | 


साहित्य के मूल में स्थित इन मनोवृत्तिया के अतिरिक्त एक दूसरी प्रवृत्ति भी 


है जो सभ्य मानव-समाज में सर्वच पाई जाती है और जिससे साहित्य में एक . 


अलौकिक चमत्कार तथा मनोहारिता ग्रा जाती है | इसे हम सौंदर्य की भावना 

कहते हैं र सोंदर्य-प्रियता की ही सहायता से मनुष्य अपने उदूगारों में “रस” 

भर देता है जिससे इस प्रकार के अलौकिक और अनिर्वचनीय आनंद की उपलब्धि 

होती है और जिसे साहित्यकारों ने “ब्रह्मानंदसहोदर?” की उपाधि दी है । सोंदर्य- 

प्रियता की भावना ही शुद्ध साहित्य को एक ओर तो जटिल और नीरस 

दार्शनिक तत्तों से श्रलग करती तथा दूसरी श्रोर उसे मानव-मात्र के लिये 
२०२ 
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आकर्षक बनाती है । जैसे सब मनुष्यों में adafa एक-सी नहीं होतीं वैसे 
ही सोंदर्य-प्रियता की भावना सबमें समान रूप से विकसित नहीं होती; सभ्यता तथा 
संस्कृति के अनुसार भिन्न faa मनुष्यों में उसके भिन्न भिन्न स्वरूप हो जाते हैं | 
पर तु इसका यह आशय नहीं कि हम प्रयत्न करके किसी देश अथवा काल के 
साहित्य में उपयु क्त भावना की न्यूनता अथवा ञ्रधिकता का पता नहीं लगा सकते 
या उसके विभिन्न स्वरूपों को समझ नहीं सकते | 


इस प्रकार एक ओर तो हम श्रपने भावों, विचारों, ्राकांचाश्रों तथा 
कहपनाग्रों का अमिव्यंजन करते हैं और दूसरी ओर अपने सौंदर्यज्ञान के सहारे 
उन्हें सु'दरतम बनाते तथा उनमें एक ्रदूसुत आकर्षण 
का ग्राविर्भाव करते हैं। इन्हीं दो मूल तत्वों के. 
आधार पर्‌ साहित्य के दो पक्ष हो जाते हैं जिन्हें हम भावपक्ष तथा कलापक्ष कहते 
हैं। यद्यपि साहित्य के इन दोनों पक्षों में बडा घनिष्ठ संबंध है और दोनों के 
समुचित संयोग ओर सामंजस्य से ही साहित्य को स्थायित्व मिलता तथा उसका 
सच्चा स्वरूप उपस्थित होता है, तथापि साधारण विवेचन के लिये ये दोनों पक्ष 
अलग अलग माने जा सकते हैं श्रोर इन पर भिन्न भिन्न डष्टियों से विचार किया जा 
सकता है। साहित्य के विकास के साथ उसके दोनों cat का विकास भी होता 
जाता है पर उनमें समन्वय नहीं बना रहता | ang यह कि दोनों पर्छो का 
समान रूप से विकास होना वश्यक नहीं है। किसी युग में भावपत्तत की 
प्रधानता और कलापच्ष की न्यूनता तथा किसी दूसरे युग में इसके विपरीत 
परिस्थिति हो जाती है। इसलिये साहित्य के इन दोनों अंगों का अलग अलग 
विवेचन करना केवल आवश्यक ही नहीं, वरन्‌ कमी कभी अनिवार्य भी हो 
जाता है | 

साहित्य के इन दोनों अंगों में से उसके भावात्मक ग्रंग की अपेक्षाकृत 
प्रधानता मानी जाती है श्रौर कलापक्ष को गौण स्थान दिया जाता है। सच 
तो यह है कि साहित्य में भावपत्ञ ही सब कुछ है, 
aI उसका सहायक तथा उत्कर्ष वद्ध क मात्र है। 
साथ ही भावपत्त पर विचार करना भी श्रपेक्षाकृत जटिल तथा दुरूह है, क्योंकि 
मनुष्य की मनोज्त्तियाँ जटिल तथा gee हुआ करती हैं; उनमें श्ग॑खला तथा 
नियम es निकालना सरल काम नहीं होता | मनुष्य के भाव ग्र विचार 
तथा उसकी कल्पनाएँ भी बड़ी विचित्र तथा अनोखी हुआ करती हैं । साहित्य 


भावपक्ष तथा कलापक्ष 


भावपक्ष 
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i Roy साहित्यालोचन 
Hit मनुष्य के इन्हीं विचित्र ओर ade भावों; विचारों तथा B का व्यक्त 
TRI स्वरूप है, अत: उसमें भी मानव स्वभाव सुलभ सभी विशेषताएँ होती है | 
Wye साहित्य में जो विचित्रता तथा अनेकरूपता दिखाई देती है उसके मूल में मानव 


hd स्वभाव की विचित्रता तथा ग्रनेकरूपता है | हम स्वयं देखते हैं कि हमारी प्रवृत्ति 
| 'सदा एक-सी नहीं रहती | कभी तो हम अनेक अनोखी कल्पनाएँ किया करते है 
ओर कभी बहुत से साधारण विचार हमारे मन में उठते हैं, कभी हम बातचीत 
करते हैं और कभी कथा-कहानी कहते हैं; कमी हम जीवन के जटिल तथा गंभीर 
| प्रश्नों पर विचार करते हैं रौर कभी उसके सरल मनोर'जक स्वरूप की व्याख्या 
i) करते हैं, कभी हम ग्रात्मचितन में लीन रहते हैं ओर कभी हमारी दृष्टि समाज 
अथवा बाह्य जगत्‌ पर ग्रा जमती है । सारांश यह कि cant cafe सदा एक-सी 
“नहीं रहती । प्रदृत्तियो की इसी श्रनेकरूपता के कारण साहित्य में भी ग्रनेकरूपता 
दिखाई देती है | कविता, नाटक, उपन्यास, ग्राख्यायिका, निबंध ग्रादि जो 
“साहित्य के विभिन्न अंग हैं ate इन मुख्य मुख्य ग्रंगों के भी जो अनेक उपांग 
हैं, उसका कारण यही है कि मनुष्य की मनोद्ृत्तियों के मी अनेक अंग और 
उपांग होते हैं तथा उनकी भी विभिन्न श्रेणियाँ होती हें | इन अंगों, उपांगों 
एवं श्रेणियों के होते हुए भी मानव स्वभाव के मूल में भावात्मक साम्य होता है, 
श्रतएव साहित्य में भी अनेकरूपता के होते हुए भी भावना-मूलक समता दिखाई 
hi देती है और इसी समता पर लक्ष्य रखते हुए हम साहित्य के इस पक्ष का 
BF विवेचन करते & | 
hn जिस प्रकार मनुष्यों में अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करने की 
स्वाभाविक इच्छा होती है उसी प्रकार उन भावों तथा विचारो को सु दरतम, 
श्र खलाबद्ध तथा चमत्कारपूर्ण बनाने की अमिलाषा 
He SEE भी उनमें होती है। यही अमिलाषा साहित्य-कला 
111 मूल स॑ रहते ge इसी की प्रेरणा से स्थूल, नीरस तथा विश्रखला विचारों 
न दें और भाषा के आधार शब्द हैं जो वाक्यों में 
he Be र प्रदर्शित करते हैं | "रत: शब्दों तथा वाक्यों 
ह्‌ एव 
अधिक oe होत व से उनका प्रयोग करने से ही 
लोको क्तियों का समुचित प्रयोग तथा भा wee सि 
aeai | आ अनेक आलंकारिक प्रणालियों 
त्य-प्रंथों की एक विशेषता है । कविता में भावों के उपयुक्त 


aaga 
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मनोहर Fat का प्रयोग तो चिरकाल से होता ग्रा रहा है और नित्य नवीन छु दों 
का निर्माण भी साहित्य के कलापच्ष की पुष्टि करता है। भाषा की गति या 
प्रवाह, वाक्यां का समीकरण, शब्दों की लाबणिक तथा व्यंजनामूलक शक्तियों का 
अधिकाधिक प्रयोग ही साहित्य के कलापच्न के विकास की सीदियाँ हैं, इस विषय 
का विस्तृत विवरण श्रल'कार-शास्रों तथा लक्षण-ग्र॑थों में मिलता है। संकुचित! 
अर्थ में लक्षुणु-प्रंथों में इसे साहित्य-शास्त्र कहा गया है | 


हम पिछुले ग्रध्यायो में इस बात को अनेक वार कई स्थानों पर लिख चुके हैं 
कि सत्र प्रकार के काव्यों मे' जीवन-व्यापार के निरीक्षण द्वारा जिस सूचित सामग्री 
को कवि अपने कोशल की सहायता से काव्य-कला का 
रूप देता है, वह बुद्धि-तत्त्व, कल्पना-तत्त्व ग्रौर रागात्मक 
तत्त्व की ग्राश्रित रहती है | हम यह भी बता चुके हैं कि बुद्धि-तत्त्व से हमारा: 
afina उन विचारों से है जिन्हें कोई लेखक या कवि अपने विषय के प्रतिपादन 
में प्रयुक्त करता है ओर अपनी कृति में ग्रमिव्यक्त करता है | कल्पना-तत्त्व से 
हमारा ग्रभिप्राय मन में किसी विषय का चित्र अंकित करने की शक्ति से है,. 
जिसे कवि या लेखक श्रपनी कृति में प्रदर्शित करके पाठको के हृदय-चक्तु के. 
संमुख भी वैसा ही चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न करता है। रागात्मक तत्त्व 
से हमारा ग्रमिप्राय उन भावों से है जिनको कवि या लेखक का काव्य-विषय स्वयं. 
उसके हृदय में उत्पन्न करता है ओर जिनका वह अपनी कृति द्वारा श्रपने पाठकों 
के हृदय में संचार करना चाहता है। ये तीनों तत्त्व सब प्रकार के काव्य के,, 
Me वह कविता हो, चाहे गद्य-काव्य हो, श्राधार, प्राण या अंतरात्मा हैं। इनके 
बिना काव्य अपना सहज सुचारु ओर मनोसुग्धकारी रूप धारण नहीं कर सकता,, 
az उसमें बाहरी सज-धज या बनावट-सजावट कितनी ही अधिक ओर कितनी 
ही अच्छी क्यों न हो। इस श्रध्याय में हम काव्य के ्राधारों तथा उसकी 
बाहरी सज-धज के संबंध में श्रपने विचार प्रकट करेंगे | 


काव्य के तत्त्व 


इन तीनों asd} का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है; और काव्य में तो इनकाः 
ऐसा संमिश्रण हो जाता है कि इनका विश्लेषण करके FE AGT अलग करना 
कठिन ही नहीं, एक प्रकार से adaa भी है। प्रायः देखने में आता है कि एक 
ही. पदार्थ के देखने पर हमारे मन में विचार, कल्पना तथा मनोवेगों की एक साथ 
उत्पत्ति होती है। यद्यपि ये तीनों बातें भिन्न भिन्न मानसिक fait के 
व्यापारों के भिन्न भिन्न रूप हैं, पर कहाँ एक की समासि होकर दूसरे का अर भः 
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होता है gaat उनकी उत्पत्ति का क्रम किस प्रकार है, इसका निर्णय > श्रौर 
एक विभाजक रेखा खींचकर उनकी सीमाएँ निर्धारित करना असंभव है। इस 
कठिनाई के रहते हुए भी हम तीनों तत्वों का कुछ विवरण देना आवश्यक 
समभते हैं | 

मनुष्य का निर्माण इतना जटिल है कि श्रमी तक इस निर्माण के तत्त्वो को 
पूरा पूरा समभने श्रौर समझाने में वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों विफल रहे हैं! 
साधारणतः वैज्ञानिकों के मत से मनुष्य शरीर और मन 
का संयोग है| शरीर का निर्माण जड़ पदार्थों से ga 
है; aaga उसके विषय में पदार्थ-विज्ञान के विद्वानों ने बहुत कुछ सूकम वित्रेचना 
की है। शरीर के व्यापार, क्रियाएँ, गुण ओर कार्य पदार्थ-विज्ञान के सिद्धांतों 
और नियमों के अनुसार होते हैं । इसलिये शरीर शास्त्र का विवेचन तो सहज 
है, परंतु मन का विवेचन उतना सहज नहीं है | 

अंतःकरण से हमारा तात्पर्य उसी भीतरी इन्द्रिय से है जो संकल्प, विकल्प, 
निश्चय, स्मरण तथा सुख-दुःख श्रादि का अनुभव करती है | कार्य-मेद से 
ग्रंतःकरण की चार वृत्तियाँ मानी गई हैं--मन, बुद्धि, चित्त और अ्रहंकार | 
मन की वृत्ति से संकल्प-विकल्प होता है, बुद्धि का कार्य विधेक या निश्चय करना 
है; चित्त का कार्य बातों का अनुसंधान करना है और ग्रहंकार-वृत्ति से संसार के 
अन्य पदार्थों के साथ हमारा संबंध दिखाई पड़ता है | वेदांतसार के अनुसार मन 


अंतःकरण की वृत्तियाँ 


और बुद्धि के अंतर्गत श्रनुसंधानात्मक वृत्ति को चित्त कहा है | अंतःकरण की 


उत्पत्ति पंचभूतों की गुण-समष्टि से मानी गईं है ओर मन तथा बुद्धि उसकी दो 
वृत्तियाँ बताई गई हैं । इनमें से मन को संशयात्मक और बुद्धि को निश्चयात्मक 
कहा है । वेदांत में प्राण को मन का कारण कहा है ओर मृत्यु होने पर उसका 
प्राण में लय हो जाना माना है। कई दार्शनिक अ्रंथो में मन या चित्त का स्थान 
हृदय माना है | 

पाश्चात्य विद्वान्‌ ग्रंत:करण के सब व्यापारो का स्थान मस्तिष्क में मानते हैं 
जो समस्त ज्ञान-तंतुओं का केंद्र-स्थान हे | खोपड़ी के भीतर जो टेढी-मेढी 
gat की सी बनावट होती है, वही मस्तिष्क है | उसी के सूद्म मजा तंतुजाल 
ओर कोशों की क्रिया के द्वारा सारे मानसिक व्यापार होते हैं। भूतवादी 
वैज्ञानिकों के मत से चित्त, मन या आत्मा कोई प्रथक वस्तु नहीं है, केवल व्यापार 
विशेष का नाम है, जो छोटे जीवों में बहुत ही अल्प परिमाण में होता है और 


बड़े जीवीं में क्रमशः बढ़ता जाता है | इस व्यापार का प्राण-रस के कुछ विकारों 
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के साथ नित्य सबंध है | प्राण-रस के ये विकार भ्रत्यंत निम्न श्रेणी के जीवों 
में प्रायः शरीर भर में होते हैं; पर उच्च प्राणियों में क्रमशः इन विकारों के लिये 


विशेष स्थान नियत हो जाते हैं श्रौर उनसे इन्द्रियों ओर मस्तिष्क की सृष्टि 
होती है । 


पाश्चात्य विद्वान्‌ मन के विषय में न. तो anit तक अपने सिद्धांत स्थिर कर 
सके हैं ओर न उसकी कोई ठीक परिभाषा ही बता सके हैं | कोई तो कहता है 
कि मन वह है जो विचार करता, स्मरण करता, तर्क श्रौर श्राकांचा करता है | 
दूसरा कहता है कि जिसे हम मन कहते हैं, वह केवल भिन्न भिन्न विषयों के इंद्रिय- 
ज्ञान का agaa या ढेर है, जो किसी अज्ञात संबंध से इकट्ठा हो जाता है | तीसरा 
कहता है कि ज्ञान-विषयक कल्पनाग्रों से परे मन कोई ऐसी बस्तु है जो इन 
कल्पनाओं को देखती, समझती और इसके विषय में कई क्रियाएँ करती है, जैसे 
Maia, तर्क, स्मरण श्रादि | चौथे महाशय मन क्रो मनोविकारों की “खला 
या माला मानते हैं | पाँचवै महाशय कहते हैं कि मन का यथार्थ ज्ञान उसके 
राग, a an बुद्धि-विषयक तीन विशिष्ट gat पर विचार करने से हो 
सकता है | 


इन सब बातों के कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ग्रमी तक पाश्चात्य 


“विद्वानों ने इस संबंध में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं स्थिर किया है जो सबको मात्य 
-हो। हमारे यहाँ अंत:करण से प्रारंभ करके उसकी चार वृत्तियो में मन, बुद्धि, 


चित्त ओर अहंकार को गिना दिया है | इसमें भी चित्त को मन ओर बुद्धि 


-के अंतर्गत माना है। पाश्चात्य विद्वान्‌ मन के द्वारा अंतबोध का होना मानते 


हैं ओर उसके गुण, राग, संकल्प और बुद्धि बताते हैं । 


हमारा उद्देश | मनोविज्ञान-शास्त्र का विवेचन करना नहीं है | हमारे काम 
के लिये तो इतना ही जान लेना यथेष्ट होगा कि राग ओर बुद्धि ऐसी मानसिक 


-वृत्तियाँ हैं जिनका काव्य से घनिष्ठ स'बंध है। विचार श्रौर कल्पना के ही 


अंतर्गत ग्रा जाता है | 


मनोविज्ञान में बुद्धिको बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। मानसिक 


- कार्यों में इसकी प्रधानता रहती है। हमारे यहाँ इसे अंतःकरण की 


निश्चयात्मिका वृत्ति माना है। इसे हम मन की चेतन-शक्ति भी 


-कह सकते हैं। इसी की सहायता से सब प्रकार के इंद्रिय-शान या मनोवेगादि 
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का बोध होता है। जब हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है, तब bo के ही द्वारा, 
; उसके संबंध के विचारों की उत्पत्ति होती हे | दाश- 
aera निकों ने विचार के दो at लिए हैं । पहला अर्थ 
i तो उन सत्र मानसिक स्थितियों का है जिनका बुद्धि द्वारा अंतोध या ज्ञान होता. 
HN है। इस अर्थ के अनुसार विचार मै मनोराग, स'कल्प, इच्छा आदि सबका: 
a समावेश हो जाता है | दूसरा अर्थ शब्द का वह रूप है जो वाणी द्वारा प्रकाशित 
| किया जाता है कुछ लोग विचार से बुद्धि के उस कार्य का ग्रर्थ लेते हैं जो कल्पना 
{a द्वारा होता है | साहित्य-शास्त्र के लिये इन सूम विचारों की श्रावश्यकता नहीं 
uf है। हमारे लिये तो इतना ही जान लेना बहुत है कि जब हमारा मन बुद्धि 
re . द्वारा किसी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब उसके स'बंध में श्रनेक प्रकार के भाव 
i हमारे मन में अ्रभिव्यक्ति होते हैं। जब हम किसी नदी-तालाब, पेड-फूल, ae 
दूकान, स्री-पुरुष ग्रादि को देखते हैं, तब भिन्न भिन्न मानसिक क्रियाग्रों के 
कारण हमारे मन में कुछ भाव ग्रभिव्यक्त होते हैं इन्हीं मानसिक भावों का नाम 
विचार है | जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, प्रत्येक लेखक या कवि अपने 
विषय के प्रतिपादन में कुछ विचारों का प्रयोग करता है ओर उन्हें अपनी कृति में 
अभिव्यक्त करता है। विचारों की उत्तमता के विषय में कुछ कहने की श्राव- 
श्यकता नहीं है; क्योंकि यदि यह गुण किसी काव्य में न हो तो बह निकृष्ट, 
HE निरुपयोगी और हानिकारक हो जाता है | ग्रतएव विचारों at Asa ध्यान 
| ४] देने योग्य, है| कवि या लेखक को इनके द्वारा समाज का हित करने 
| की ओर सदा दत्तचित्त रहना चाहिए | पर यह तभी संभव है जब वह 
i स्वयं परिमार्जित, सस्कृत श्रौर उच्च विचारौं का केंद्र हो और अपने पाठकों के 
; मन में उन विचारों का संचार करके उन्हें उच्च भावों से परिपूर्ण तथा उसके. 
| Fi कारण आनंदित कर सके | काव्य में बुद्धितत्व का यही उद्देश है और इसी 


> een ARR ve ES 


ih, को काव्य में सुचारु रूप से सुव्यवस्थित करने में कवि या लेखक का कौशल तथा 
nes उसकी महत्ता afters होती है | 
Hea ey साता न 

fat काव्य का दूसरा तथ्य कल्पना है | दार्शनिकों ने सब प्रकार के ज्ञान की पाँच 


ee श्रवस्थाएँ मानी हैं--परिज्ञान, स्मरण, कल्पना, विचार और सहज ज्ञान | सबसे 
; पहले हमें बाह्य पदार्थों का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियो 
अर्थात्‌ आँख, कान, नाक, जिहा और त्वचा से होता 
है| जब हम किसी मनुष्य के सामने. जाते हैं, तब हमारे नेत्रों के द्वारा उस: 
मनुष्य का प्रतिविंब हमारे मन पर पड़ता है | जब तक हम उस मनुष्य को 


Hee i कल्पना-तत्त्व 
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देखते हैं, तब तक वह वि | 
हैं, तब ब तक वह Afia स्पष्ट रहता है; परंत जत हम नेत्र बंद कर लेते . 


E 5 eg RR हो जाता है | इस प्रकार के शान को “परिज्ञान 
पढ़ने पर Fea a is Sates ea 
ध्यान कर सकते हैं ; पर फि ae as उ मनुष्य के रूपादि का कुछ 
oe i i A LY की नाई स्पष्ट चित्र हमारे सामने नहीं. 
ग मा विन पट किलर TA को बार बार देखें और ध्यान से उसके प्रत्येक 

रूपादि को अपने मन में बैठा लें, तो फिर हमारी 
स्मरण्‌-शक्ति कुछ BH सहायता कर सकती है ग्रौर हमारे मन में उस व्यक्ति 
| शि एक स्पष्ट चित्र-सा बन जाता है | यह कार्य मन की स्मरणशक्ति के द्वारा 

संपन्न होता है | र 

मान लीजिए कि उक्त मनुष्य, जिसका हमें पहले पहल आँखों द्वारा परिज्ञान 
हुआ और जिसका चित्र हम अपने मन पर स्मरण-शक्ति द्वारा खचित कर सके 
हैं, एक ग्रँगरेज है । हमने एक संन्यासी को भी देखा है और हमें उस सन्यासी 
के रूप, आकार तथा उसके Tet के रंग का स्मरण है | अब यदि हम चाहें तो 

। अपने मन में उस ग्रँगरेज का खुट; बूट छीनकर उसे संन्यासी का Tes वस्त्र 

| पहना सकते हैं ; ओर तब हमारी मानसिक दृष्टि के सामने एक ग्रँगरेज संन्यासी 

का चित्र उपस्थित हो जाता है | हमने बाह्य जगत्‌ में केवल एक साधारण 
अँगरेज तथा एक संन्यासी को देखा; हमारी शानेंद्रियो ने हमें उनका तद्रूप बोध 
कराया ओर स्मरण-शक्ति ने उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को मन में अंकित 
कर लिया | इसके अनंतर मन की एक विशेष क्रिया से श्मरण-शक्ति 
दारा संचित अनुभवों को विभक्त कर और फिर उनके ए॒थक्‌ प्रथक्‌ भागों को 
इच्छानुसार जोड़कर हमने मन में एक नवीन व्यक्ति की रचना कर ली जिसका 
अस्तित्व बाह्य जगत्‌ में नहीं है, पर'तु जिसका बाहय जगत्‌ से स्वतंत्र चित्र हमारे 
मन में रहता है| मन की इस क्रिया को “कल्पना” कहते हैं। जो उदाहरण 
हमने दिया है, वह साधारण कल्पना का है। उसके आगे उस कल्पना का 
प्रादुर्भाव होता है जिसे 'मन की तरंग? कहते हैं, मनोरागों का अस्तित्व भी इसका 
प्रधान लक्षण है । इन्ही रागों के द्वारा यह कल्पना उत्तेजित होती है और कार्यों 
द्वारा आनंद का उद्रेक करने में सहायक बनती है ॥ जब यह कल्पना और 
उत्तेजित हो जाती है, तब वह अपनी बिलकुल नई सृष्टि खड़ी करने में भी समर्थ 
होती है। .यह कल्पना शक्ति की पराकाष्ठा है। इसी की सहायता से बढ़े बडे 
काव्य रचने में प्रतिभाशाली लेखक और कवि समर्थ होते हैं) विधायक कल्पना 
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ही संवार में नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों को संभव कर. दिखाती है शरोर संसार 
का ज्ञान बढ़ाती है | 
त्रि एः ह ad N जे at 

1. कल्पना का आनंद दो प्रकार का होता ह। एक तो वह आनंद है जो पदा 
के वास्तविक अवलोकन तथा निरीक्षण द्वारा प्रास होता है। ज हम किसी 
खुले हुए समतल मैदान, विस्तृत रेगिस्तान, ग्राकाशचुंवित पवतमाला; ऊँची 
Sat चट्टानों, विपुल जलराशि आदि को देखते हैं, तब हमारे मन में एक विशेष 
प्रकार का आनंद उत्पन्न होता है। यदि इन पदार्थो में नवीनता, श्रसाधारणता 
या सुंदरता भी वर्तमान हो तो हमारे आनंद की मात्रा at बढ़ जाती है | दूसरा 
आनंद वह है जो ऐसे पदार्थों से उद्भूत होता दै जिनको हमारी आँखों ने एक 
बार देखा है और जो हमारे मन मे फिर से स्मरण-शक्ति की सहायता से उपस्थित 
होते हैं । इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे ठीक वैते ही पदार्थं हाँ जो 
हमें पहले श्रानंद देनेवाले हो चुके हैं । हमारी कल्पना में यह शक्ति है कि 
जिन पदार्थों को इम एक बार देखकर ssw दो चुके हैं, Se हमारी कल्पना 
अपनी रुचि के अनुसार घटा-बढ़ाकर या परिवर्तित करके हमारी मानसिक दृष्टि 
के संमुख उपस्थित ' करे और इस प्रकार हमें अपनी ada सृष्टि का 
अनुभव करात्रे | 


,. इस प्रकार हमारी कल्पना शक्ति हमारे पूर्वसंचित अनुभवों के संमिश्रण से 
एक मनोहर चित्र हमारे संमुख उपस्थित करती है ओर कवि या लेखक श्रपनी* 
शाब्दिक शक्ति,से उस चित्र का:ऐसा सुंदर ada करता है जो हमारे मन को 
ga कर लेता है ओर .हम पर .ऐसा प्रभाव डालता है कि हम उसे काल्पनिक न 
समझकर वास्तविक समझने और मानने लगते हैं | Fava कवि या लेखक के 
लिए यह acid आवश्यक है. कि वह अपने काल्पनिक वर्ण में अ्रस्वाभाविकता न 
श्राने दे । . इम यह बात पहले लिख चुके हैं कि जब कल्पना wea उत्तेजित 
होकर नई सृष्टि के निर्माण में लग जाती. है ओर उस सृष्टि का वर्णन कवि या 
लेखक अपनी मनोहर भाषा में करता है, तब वह काव्य-कला की सहायक “होकर 
'उसे उत्कृष्ट बनाने में समर्थ होती है | ग्रतएव qa साधारण कल्पना seid 
होती है; फिर वह मन की तरंग का रूप धारण करती है; और अंत में विधा- 
aad से संपन्न कवि-कल्पना का रूप धारण करती है | “Heat में मन की इन्हीं 
'तरंगों ओर विधायक कल्पना का विशेंध रूप से प्रयोग होता है। मन की तरगों 
के उदाहरण तो उत्कृष्ट काव्य में पद पद पर मिलते हैं; पर विधायक कल्पना में 
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विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण संस्कृत में मेघदूत 
काव्य तथा हिंदी में कवि मलिक मुहम्मद जायसी का पद्मावत' है । 


काव्य का तीसरा तत्त्व मानोवेग हैं जिन्हें साधारणत: भाव कहते हैं। भाव 
मन में उत्पन्न होनेवाले ऐसे विशेष प्रकार के विकार नहीं हैं, जो कभी saa हों 
और कमी न हों | वे मानसिक जीवन के रंग-स्वरूप 
होकर उसमें सदा व्याप्त रहते हैं। मन में उठी हुई 
कोई ऐसी तर'ग ही नहीं है जिसमें भावों का लेश न हो; अथवा हम यों कह सकते 
हैं कि वास्तव में कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं है जो भाव रहित हो | इस संसार में कुठ 
शान हम प्राप्त करते हैं, वह भावों ही के द्वारा होता हे | हमारा यह विचार कि 
“यह विद्या हमारी है” एक भाव है | इती भाव के कारण “हम” और “तुम” 
का विभेद माना जाता है । भावों में एक बड़ी विशेषता यह होती है कि मनुष्य 
स्वयं तो भावों का अनुभव करता 2; पर'तु यदि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हीं भावों 
के कुछ श्रंशों का अनुभव करना चाहे तो यह सर्वथा ्रसंभव है । भाव प्रत्येक 
व्यक्ति की अंतरात्मा का एक विशेष धर्म है। तएव शब्दों की सहायता से इस 
बात का वर्णन करना असंभव है कि वास्तव में भाव क्या हैं। मनुष्य उनका 
केवल अनुभव कर सकता है, पर'तु उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं 
कर सकता | 


मनोवेग या भाव 


भाव कितने प्रकार के हैं अथवा किस प्रकार से afters होते हैं, इन बातों 
क्रा निश्चय करने के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि मन क्या बस्तु है; 
क्योंकि भाव का संबंध वास्तव में मन से ही है। मन 
अंतरात्मा की एक कार्यकारिणी शक्ति है ' ग्रतण्त् 
भाव इसी कार्यकारिणी शक्ति का एक विकारमात्र है । इस शक्ति का परिचालन 


भावों के प्रकार 


दो श्रोर होता है-एक सुख की ओर ओर दूसरा दुःख की ओर । इन दोनों 


के बीच में सम भावों का मीं परिचालन होता है | सुख के भाव मनुष्य को 
अपने लक्ष्य की ओर श्रग्रसर करते हैं श्रोर दुःख के भाव, इसके विपरीत कार्य की 
गति को रोकने का प्रयत्न करते हैं | 


मन में अनेक प्रकार करीं इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं। इन्ही इच्छाओं से प्रेरित 


होकर मनुष्य अनेक लक्ष्यों को अपने सामने रखकर तथा उन लक्ष्यों तक पहुँचकर 
संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है | मनुष्य की जितनी इच्छाएँ होती है, 
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उतने ही प्रकार के भाव भी होते हैं ; पर इच्छाओं की गिनती असंख्य होने के 


कारण भावों की गिनती का भी ठिकाना नहीं है। फिर भी coe के विशिष्ट 
विशिष्ट लक्ष्यों को लेकर हम यह जानने का प्रयत्न कर सकते हैं कि वास्तव में भाव 
कितने प्रकार के होते हैं | ह 

विचार करने पर हम भावों को तीन श्रेशियों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे 
पहले हमें स्थूल शरीर की ओर ध्यान देना चाहिए. | मन की रचना ऐसी 
श्रदूसुत है कि शहीर के किसी अंश में किसी प्रकार का विकार होते ही ग्रात्मा की 
माबुकता के कारण चट उसका संवाद मन तक पहुँच जाता है | स्वय मानव 
शरीर में जब किसी बात की ग्रावश्यकता होती है, तव उसका भी संवाद मन तेक. 
पहुँच जाता है और मन उस आवश्यकता को पूरा करने के प्रयत्न में अपनी शाक 
लगाने लग जाता है। उन श्राबश्यकताश्रों के पूर्ण हो जाने पर आनंद होता है 
और पूर्ण न होने की श्रवस्था में दु:ख का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार स्थूल 
शरीर से संबंध रखनेवाले भावो को हम प्रथम श्रेणी में स्थान देते हैं। मनो- 
विज्ञानवे्ता इस प्रकार के भावों को इंद्रिय-जनित भाव कहते हैं। है 

मन की दूसरी शक्ति वह है जिसके द्वारा वह संसार के सब अनुभवों को 
एकत्र करके उनसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस ज्ञान से 
ada रखनेवाले जितने भाव हैं, उन्हें हम दूसरी श्रेणी में रखते हैं। ऐसे भावों 
की स'ज्ञा प्रज्ञात्मक भाव है। 

मन अपनी तीसरी शक्ति के द्वारा मनुष्य के विचारों को एकत्र करके किसी 
विशेष लक्ष्य का स्वरूप खड़ा करने अथवा उस लक्ष्य को पूर्णतया प्राप्त करने में 
यत्नशोल होता है। मन की इस शक्ति से जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम 
तीसरी श्रेणी मे" स्थान देते हैं और SE युणात्मक भाव कहते हैं। अब हम 
इन तीनों प्रकार के भावों पर विशेष रूप से विचार करेंगे | 

सबसे पहले हम श्रपने स्थूल शरीर से संबंध.रखनेवाले प्रथम श्रेणी के इंद्रिय- 
जनित भावों के विषय मे' तत्वज्ञों के मत का सारांश देते हें । सबसे पहला तथा 
सबसे सरल माध्यम, जिसके द्वारा ग्रंतरात्मा श्रपनी शक्ति 
का प्रयोग करता है, हमारा यह स्थूल शरीर ही है। 
इस शरीर को हम ग्रवयवो का एक संघटित समूह कह सकते हैं ये अवयव एक 
दूसरे से भिन्न होने पर भी आपस में ऐसे मिले हुए हैं कि उनकी समस्त शक्ति 
का उपयोग उनके पारस्परिक स'बंध ही पर निर्भर रहता है | इन श्रवयबों के 
द्वारा जो ज्ञान हमे' प्राप्त होता है, वह इन सब की विभिन्नता दूर कर देता है। 


इंद्रिय-जनित भाव 
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यदि आँखें कुछ देखती हैं तो यह पूरा शरीर उसका अनुभव करता है| यदि 
शरीर के किसी अंग में चोट लग जाती है तो यह समस्त शरीर उसका अनुभव 
करता है | इसका कारण यही है कि शरीर के ये सब अंग या ग्रवयव एक ही 
श्रंतरात्मा से संबंध रखते हैं और इनके द्वारा अंतरात्मा को जो ज्ञान प्राप्त होता हे. 
उसी से भावों की श्रभिव्यक्ति होती है | सब वस्तुओं की कोई न कोई निर्धारित 
सीमा होती है | इसी प्रकार इंद्रियज्ञान की भी सीमा समझनी चाहिए | अपने 
वेग के सीमा से ग्रधिक या कम हो जाने के कारण वे दुःखदायी प्रतीत होने लगते 
हैं जब वे श्रपनी सीमा में रहते हैं, तभी उनका अनुभव सुखकर होता है| सूर्य 
का अधिक प्रकाश नेत्रो को दुःखदायी होता है| इसी प्रकार बहुत ही सूक्ष्म 
प्रकाश भी दुःखदायी होता है, परंतु बीच का या सम प्रकाश मन को सुख देनेवाला 
होता है। बड़े जोर की चिल्लाहट अथवा बहुत धीमी बड़बड़ाहट कानों को कष्टकर 
होती है | परंतु साधारण स्वर से उच्चरितवाणी प्यारी लगती है | इसका कारण 
यही है कि या तो स्वर अथवा प्रकाश के अधिक तीव्र होने के कारण इंद्वियों को 
उसे ग्रहण करने में विशेष कष्ट होता है, श्रथवा श्रत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनको 
ग्रहण करने में सामर्थ्य से अधिक प्रय्न करना पड़ता है | इन दोनों के बीच की 
अवस्था अथवा समभाव होने से इद्धियाँ उसे सहज में ग्रहण कर लेती हैं। यही 
“कारण है कि कणेंद्रिय के द्वारा मन को ताल तथा लय-युक्त ज्ञान से विशेष आनन्द 
प्राप्त होता हे | इसके साथ ही किसी भाव का अधिक समय तक मन में स्थिर 
'रहना अथवा बहुत शीघ्रता से निकल जाना भी दुःलदायी होता है। जब 
“तक मन किसी भाव में तल्लीन रहता है, तभी तक बह सुखदायी रहता है। 
इसका कारण यह है कि किसी भाव के बहुत थोड़ी देर तक मन में रहने से 
उसमें परिपक्कता नहीं ्राती और बहुत देर तक रहने से उससे जी ऊब 
जाता है | 

यह तो स्पष्ट ही है कि ज्ञान से भावों की उत्पत्ति होती है। परन्तु ये 
भाव जिनका हम वर्णन कर रहे हैं ओर जिन्हें हमने प्रथम श्रेणी में गिना है, 
इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान से उत्पन्न होते हैं । इसी लिये इन्हें इंद्रिय-जमित भाव 
-कहते हैं। जीभ द्वारा किसी स्वादिष्ट भोजन के आस्वादन से हमें आनन्द 
होता है ओर किसी बुरे स्वादवाले भोजन के चखने से दुःख होता है। शरीर 
के किसी श्रंग में कष्ट पहुँचने से ्रालस्य होता है, उसमें व्याधि होने से चिंता 
होती है। इसी प्रकार इंद्वियों द्वारा केवन हर्ष, विषाद, श्रालस्य, चिता इत्यादि 


ही नहीं बल्कि शोक, भय ्रादि भाव भी श्रभिव्यक्त होते है | 
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दूसरे प्रकार के ma वे हैं जो मन की ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करनेवाली 
शक्ति से संबंध रखते हैं | इंद्रिय-जनित भावों और इन भावों में यह अंतर है कि 
वे सीधे इंद्रिय-्ञान से प्राप्त होते हैं और ये भूत, भविष्य 
प्रशात्मक भाव नेर वर्तमान अनुभवों द्वारा उन इंद्विय-जनित भावों 
को विशेष रूप से पुष्ट करते हैं। मान लीजिए कि किसी प्रकार हमारा हाथ 
कट गया । ग्ब हाथ कटने का कष्ट तो हम अवश्य अनुभव करे गे, क्योंकि 
बह इंद्रियजनित शारीरिक कष्ट है और ग्रवश्यंमावी है | पर उस समय इस 
कष्ट की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है जब हम इस बात का विचार करते. हैं 
कि हाथ के बिना हमारे बहुत से काम रुक जायेंगे । यह विचार अनुभव द्वारा 
प्राप्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाथ से बहुत-से काम होते हैं; और उसके 
न रहने पर हमें अनेक बाघाश्रों का सामना करना पड़ेगा | इस प्रकार के भाव 
हमें इंद्रिय-जनित भावों से बहुत श्रागे ले जाते हैं । इनसे हममें केवल इस वात. 
का जञानोत्पन्न भाव रहता है कि हमें किसी प्रकार का सुख या दुःख है। T 
किस पदार्थ से यह भाव ग्रभिव्यक्त हुदा, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। जबर 
हम कोई कार्य करने में ्रपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं ग्रौर बीच में कोई 
बाधा उपस्थित होती है, तब विषाद का भाव अभिव्यक्त होता है। ऐसे भाव 
स'चारी भावों का काम करते हैं | 
हम पहले यह कह चुके हैँ कि इस प्रकार से उत्पन्न भाव भूत, भविष्यः 
ax बर्तमान श्रनुभवों से स'स्कृत होते हैं। जिस प्रकार होनेवाले बहुत-से 
कार्यों का हमारा ज्ञान अनुभव द्वारा सस्कृत ओर परिवधित होता 
है, उसी प्रकार विचारों का भी संस्कार होते होते मन को एक बान सी 
पड़ जाती है। जब हम पुराने अ्रनुभवों द्वारा नए श्रनुभवों का संशोधन 
करते हैं तो चिंतारूपी माव की उत्पत्ति होती है। यदि हमसे कोई अपराध बन 
पड़ा और उसी का हम विचार करने लगें तो विषाद, जडता आदि भावों की 
अभिव्यक्ति होती है । जत्र कई कार्यों में स किसी एक कार्य को निश्चित करना 
होता है, तब तर्क-वितर्क आदि भावों की श्रभिव्यक्ति होती है । साधारणतः ये 
सब भाव संचारी या व्यभिचारी भावों के समान होते हैं, पर कमी कमी ये 
व्थायी-भाव का रूप भी धारण कर लेते हैं | यदि हमें कोई अनुभव ऐसा हो रहा 
` हो जिससे हमारे मन में इस बात का विचार उत्पन्न हो कि जो कार्य हमारे सामने 
है, उसको पूरा करने की शारीरिक शक्ति हममें नहीं है, तो भय रूपी स्थायी 
भाव को उत्पत्ति दो जाती है। हम कह चुके हैं कि भविष्य से संबंध रखनेवले' 
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अचुभवों के द्वारा भी भाव ग्रभिव्यक्त होते हैं | भविष्य में क्‍या होनेवाला है, इसे 
विचार से उत्पन्न भाव ग्रौत्सुक्‍्य कहलाता है | साहस एक ऐसा भाव है जिसके 
द्वारा Ga आनेवाली आपत्तियों का सामना करने में अपने को aad समभा 
लेता है। इसी प्रकार भविष्य. से संब'ध रखनेवाले विचारों से चिंता, निराशा 
आदि अनेक संचारी भावों की अभिव्यक्ति होती है । सारांश यह है कि दुसरी 
श्रेणी के भाव, जिन्हें प्रश्ञात्मक भाव कहते हैं, ऐसे होते हैं जो मन की' ज्ञान तथा 
अउुभव यातत करनेवाली शक्तियों से संब'ध रखते हैं और भूत, भविष्य तथा 
TAH अनुभवों के द्वारा इंद्रिय-जनित भावों को परिपुष्ट करते हैं । साधारणत! 
इन्हीं भावों को साहित्य में संचारी भाव कहते हैं | कभी कभी श्रनुकूल स्थिति 
पाकर ये स्थायी माव का रूप भी धारण कर लेते हैं । मनुष्य की अंतरात्मा की 
वृत्ति सदा कोई कार्य करने की ओर श्रग्नसर होती है | इन कार्यों में कमी ते 
मनुष्य सफल-मनोरथ होता है और कभी fast के ग्रा जाने के कारण विफलः 
मनोरथ होता है| यही हर्ष तथा शोकादि भावों की ्रभिव्यक्ति का कारण है | 
अंतरात्मा के प्रत्येक कार्य का कोई न कोई लक्ष्य होता है। उसी लक्ष्य की ओरं 
मन नियमित रूप से अपनी विचार-शक्ति का प्रयोग किया करता है । इसमें 
निश्चलता होने से सुख और विचलता होने से दु:ख होता है । 


तीसरे प्रकार के भाव वे हैं जिन्हें गुणात्मक भाव कहते हैं | यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए कि जो कार्य मन द्वारा संपादित होते हैं, बे किसी स्थूल वस्तु के 
विषय में होते हैं | इसलिये हमारे सब भाव उस वस्तु- 
विशेष द्वारा ग्रभिव्यक्त होते ak उसी में लीन हो 
जाते हैं | वह वस्तु, जिसमें भाव ग्रभिव्यक्त होते हैं, विभाव कहलाती है | विभाव 
दो प्रकार के होते हैं | एक वे, जिनसे मन में feet का चित्र उपस्थित होता है 
ओर जिन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं | ये विभाव कल्पना-शक्ति की सहायता से 
उपस्थित होते हैं । दूसरे वें जिनसे भाव उदीम या जागरित होते हैं और जिन्हें 
उद्दीपन विभाव कहते हैं | वास्तव में भाव श्रौर विभाव अलग नहीं किये जां 
सकते | वे एक ही ज्ञान के दो अंग हैं | 


गुणात्मक भाव 


भाव वास्तव में दो प्रकार के होते हैं--एक सामान्य और दूसरे परिवर्धित, 
उद्दौत या तीव्र | इन्हीं परिंबधि'त, उद्दीप्त या तीव्र भावों को मनोवैग या राग 
कहते हैँ। राग किसी वस्तु विशेष या ग्रालंबन पर ही निर्भर रहंता है; परंतु 
सामान्य भाव के लिये feet आवलंबन की श्रावश्यकंता नहीं होती । किसीकी 
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:तिल्लाहट से ate पड़ना या किसी के दुःख से विधादयुक्त होना सामान्य भाव 


है। पर किसी में प्रीति या घृणा होना व्यक्ति या वस्तु-विशेष पर निर्भर रहता है । 
इसलिये जितने प्रकार के ग्रालंबन होंगे; उतने ही प्रकार के रागात्मक भाव भी 
होंगे । एक भाड़ के संब'ध में हमारा जो भाव होगा, वही भाव गुलाब के एक 
फूल के संब'ध में नहीं होगा; कारागह के विषय में हमारा जो भाव होगा, वह 
उद्यान के लिये नहीं होगा । इसका कारण यही है कि ग्रंतरात्मा से प्रत्येक श्रालं- 
बन का संबंध भिन्न भिन्न प्रकार का होगा ओर इन्हीं आंतरिक संबंधों के अनुसार 
हमारे भाव होंगे | 

अब हमें इन ग्रनुराग-जनित भावों की व्यापकता की ओर ध्यान देना 
चाहिए, । सामान्य भाव तो इंद्रिय-जनित ओर ग्रव्यापक होते हैं; पर रागात्मक 
भाव अधिक तीव्र और व्यापक होते हैं | इन भावों 'में अंतरात्मा अपनी 
शक्ति को बाहर आलंबन की ओर फेंक्रती है । ग्रंतरात्मा सदा उन्नति की ओर 
श्रग्रशर रहती हे | इस कार्य में उसे उन वाह्य पदार्थों से सामना करना पड़ता 
है जिन पर उसे अनुराग होता है | ये आलंबन दो प्रकार के होते हैं--एक़ 
वस्तु-विषयक ae दूसरे व्यक्ति-विपयक | सांसारिक वस्तुएँ उसके श्रनुभव को 
अवश्य बढ़ाती हैं, पर वास्तव में उसे पूरा अनुभव मनुष्यों के द्वारा ही हो सकता 
है; क्योंकि एक अंतरात्मा वास्तव में दूसरी ग्रंतरात्मा में श्रपनी प्रतिच्छाया देख 
सकती है ae उसी के द्वारा अपना अनुभव पूर्ण करती है | ब्यक्ति-विषयक 
भाब दो प्रकार के होते हैँ--एक प्रज्ञात्मक और दूसरे सोंदर्य-विवेकी | मन में 
सदा नए श्रनुभव करने की इच्छा भरी रहती है । इसको पूरा करनेवाली बृत्ति 
को प्रज्ञामक भाव कहते हैं | मनोमुग्धक़ारी घस्तु-विषयक अनुभव प्राप्त करने 
की वृत्ति को, जिसके द्वारा मनुष्य एक आदर्श अपने सामने रखकर उसको प्राप्त 
करने श्रथवा उसके अनुकूल होने की बृत्ति ग्रपने मन में रखता है, सौंदर्य-विवेकी 
भाव कहते हैं । seat में सोंदर्य-युण रहता है | वास्तव में उसी सुंदरता को 
प्राप्त करने या तज्जनित आनंद का अनुभव करने की इच्छा ही को सोंदर्यविवेकी 
भावं कहते 2 | 

प्रत्येक भाव से मनुष्य कुछ न कुछ अनुभव प्रात करता रहता है। ज्यो 
ज्यों भावों का व्यापकत्ब बढ़ता जाता है, त्यों त्यों अनुभवों की वृद्धि होती जाती 
है | इंद्रिय-जनित भावों से मनुष्य केवल शरीरसंबंधी act के साधन प्राप्त 
करने में लगा रहता है; प्रज्ञामक भावों से वह वस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में 
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“दत्तचित्त होता है; तथा सोंदर्य-विवेकी भावों से वह किसी आदर्श का निर्माण 
“करने श्रथवा उसे प्राप्त करने में प्रयत्नशील होता है। सामाजिक भाव उसे 


परस्पर के संबंध-जनित व्यवहारों में लगाते हैं | इसी प्रकार जब उसमें धर्म- 
जनित भाव का उदय होता है तत्र बह पूर्णता को प्राप्त होता है । इस अंतिम 
भाव में पूर्व-कथित सब भावों का मिश्रण रहता है ओर इसकी व्यापकता इतनी 
अधिक है कि ये भाव उसी मनुष्य में उत्पन्न होंगे जिसमें स्वार्थ का लेशमात्र भी 
न होगा | 


जिस प्रकार व्यापकता में भाव उत्तरोत्तर वृद्धि लाम करते हैं, उसी प्रकार 
ये गहरे भी होते जाते हैं। एक बच्चे के भाव कणिक होते हैं। वे शीघ्र ही 
श्रभिव्यक्त होते ओर शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं। पर एक बड़े मनुष्य के 
विचार में परिपक्वता श्रा जाती है | इसका कारण यह है कि जिस प्रकार एक 
ही काम के बार वार करने में उसकी वान-सी पड़ जाती है, उसी प्रकार विचारों 
में भावों की दशा होती है। किसी भाव पर बार वार मनन करते रहने से 
विचार-शक्ति का झुकाव उस ग्रोर अधिक हो जाता है | इसका परिणाम यह 
होता है कि थोड़ी सी उत्तेजना मिलते ही परिपक्व अवस्था के मनुष्य का चित्त 
चट उस भाव को पुनः श्रभिव्यक्त कर देता है | मन ऐसा चंचल है कि किसी 
एक बस्तु पर वह पूर्ण रूप से नहीं जमता | पर एक ही बस्तु का बार-बार 
मनन करते रहने से मन का ऐसा ग्रभ्यास पड़ जाता है कि उस भाव को मन 
में उद्भूत करने के लिये उसे कुछ सोचने विचारने की श्रावश्यकता ही नहीं 
पड़ती | चित्तवृत्ति, जो कि इधर उधर बिखरी रहती है, श्रम्यास के कारण 
आवश्यता के उपस्थित होते ही चट मनोनीत वस्तु पर ग्रा जाती है ओर थोडी-सी 
उत्तेजना भी उसे जागरित करने में समर्थ होती है | इसी प्रकार मन का अभ्यास 
बढ़ते बढ़ते ऐसा ze हो जाता है फि यह चित्तत्रृत्ति आचरण का रूप धारण 


'कर लेती है। 


भाव अपने ग्रालंबन से सदा संबद्ध रहते हैं | इसका परिणाम यह होता 
है कि ये ग्रालंबन मनुष्य में कोई कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करनेवाले हो जाते 
हैं | ये प्रब्ृत्तियाँ पुन: भावों पर ्रपना प्रभाव डालकर उन्हे BEG ओर सुस्पष्ट 
बना देती हैं | उदाहरण के लिये एक बच्चे को लीजिए | वह एक नारंगी 
खाता है । इससे उसे आनंद प्राप्त होता है | यह आनंद उसमें पुन: नारंगी 
'खाने की इच्छा उत्पन्न करता है, श्रथांत्‌ प्रवृत्ति का रूप धारण करता है | इसका 
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फल यह होता है कि उस बच्चे का हर्ष-रूपी भाव उत्तरोत्तर ee ग्रौर स्पष्ट 
होता जाता है | 


जिस प्रकार भाव अनुभव द्वारा सुखदायी तथा दुःखदायी प्रतीत होते 
है, उसी प्रकार वस्तु या श्रालंवन भी सुखदायी तथा दुःखदायी हो जाते हैं | 
यही प्रेम या घृणा की उत्पत्ति का मूल कारण है। ज्यों ज्यों अनुभव द्वारा 
अंतरात्मा की उन्नति होती जाती है, at त्यो भाव भी दृढ़ ओर स्पष्ट होते जाते 
हैं । मनुष्य केवल इ'द्रिय सुख जनित संतोष से पूर्णं सुख नहीं प्रात कर सकता | 
ऐसे सुख क्षण में उत्पन्न होते ओर क्षण ही में नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य भूल- 
प्यास की संतुष्टि से उतना सुख नहीं अनुभव करता जितना कि सुंदर वस्तुओं 
के निरीक्षण से ma करता हे | इसके श्रनंतर उसका प्रेम व्यक्ति-विशेष 
श्रौर ग्रंत में परमात्मा पर आकर स्थिर होता है । बात यह है कि मनुष्य अपनी 
ग्रंतरात्मा का अनुभव ओर ज्ञान प्राप्त करना, उसे समझना ओर प्रत्यक्ष करना 
चाहता है | वह बाह्य पदार्थों, जीवों और मनुष्यों में इस ज्ञान की खोज करता 
करता स्वयं अपने ही अंतरात्मा तक पहुँच जाता है ओर उसमें वास्तविक प्रेम का 
साक्षात्‌ रूप देखकर परमात्मा की ओर बढ़ता है। दार्शनिकों का मत है कि 
भाव जितने ही तीव्र होते हैं, उतने ही वे श्रस्थिर भी होते हैं और उतनी ही 
शीघ्रता से वे विलीन भी हो जाते हैं | भूख बहुत शीघ्र लगती है, बहुत ग्रधिक 
सताती है ओर इष्ट पदार्थ के मिलते ही शीघ्र नष्ट भी हो जाती है । 


अस्तु; दाशनिकों के मत से भाव तीन प्रकार के होते हें-इंद्रिय-जनित 
प्रशात्मक ओर रागात्मक | जिस वस्तु से यह भाव व्यंजित होता है, वह ARAA 
या विभाव कहाती है। विभाव के कारण मन में जो विकार उत्पन्न होता है, 
वह शरीर की भिन्न भिन्न क्रियाग्रों द्वारा प्रकट होता है; जैसे रोमांच, स्वेद ग्रादि | 
इन्हें ग्रनुभाव कहते हैं । जो भाव मुख्य भावों की पुष्टि करते हैं, ओर जो समय 
समय पर मुख्य भाव का रूप धारण कर लेते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं | 
श्रतएव स्थायी या मुख्य भाव, विभाव, अनुभाव ओर संचारी भाव ये चारों 
मिलकर रस को ग्रमिव्यक्त करते हैँ | 


यहाँ तक तो हमने मनोविज्ञान-ेत्ताग्रों के विचारों के अनुसार भावों का 
विवेचन किया | अब हम .साहित्यिको के विचारों और सिद्धांतों के अनुसार 
रस का निरूपण करते हैं | इस बात के कहने की श्रब ग्रावश्यकता नहीं है कि cat 
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की व्याख्या भावों पर ग्रवलंबित रहती है । भावों में चित्त की एकाग्रता विशेष 
रूप से रहती है। वह एकाग्रता साधारण ज्ञान में 
नहीं पाई जाती | भावों की स्थिति में मानसिक क्रिया 
gaa तीव्र हो जाती है | war की क्रिया-संचालन-शक्ति भी ज्ञान को संचालन- 
शक्ति से कहीं अधिक होती है । धर्म, अर्थ और काम सभी में भावों से काम 
चलता है। aaa भावों की प्रधानता धर्म में ही नहीं, वरन्‌ राजनीति, 
समाजशास्त्र ग्रौर विज्ञान में भी है | प्रत्येक विषय के लिये विशेष भाव काम में, 
राते हैं | इन्हीं विशेष भावो के उदीत और उद्‌बुद्ध होने पर रसो को निष्पत्ति 
होती है। sata इन लौकिक और भौतिक भावों के ग्रलौकिक ओर काव्यमय 
स्वरूप को रस कहते हैं | रस के आधारभूत भावों का भारतीय साहित्य-शास्त्र में 
बड़ा सु'दर विवेचन हुआ है | ; 

रस-सिद्धांत का सबसे प्राचीन उल्लेख भरत मुनि के नास्य-शास्न में मिलता! 
है । यद्यपि स्वय' aama में इस बात के प्रमाण विद्यमान हैं कि भरत के. 
पूर्व भी काव्य के संबंध में रसकी चर्चा होती थी, तथापि 
जहाँ तक पता चलता है उस समय तक यह शब्द 
सामान्यतः काव्यानंद के at में प्रयुक्त होता था, उसे श्रमी शास्त्रीय 
महत्त्व नहीं प्राप्त हुआ था । रस को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर उसे शास्त्रीय 
रूप देना संभवत; भरत मुनि ही का काम था। राजशेखर ने नंदिकेश्वर को रस- 
सिद्धांत का प्रवर्तक माना है और यह स'भवतः इसलिये कि उन्होंने कामशास्त्र पर 
ग्रंथ लिखे थे। रति-रहस्य, पंचसायक ग्रौर वात्स्यायन के काम-सूत्रों में क्रमश; 
नंदिकेश्वर, नंदीश्वर और नंदी नाम से इनके वाक्य उद्धृत किए. गए 
हैं। श्रंगार-रस सब wr में प्रधान माना जाता है। उसे रसराज 
की उपाधि दी गई है और श्रंगार तथा कामशासत्र का परस्पर संबंध 
होने के कारण पीछे के ma ने sew की सीमा लाघकर 
उसके नाम पर कामशास्त्र के aa में प्रवेश कर लिया। इसी से 
ऐसा जान पड़ता है कि कामशास्त्र के ग्राचार्य रस सिद्धांत के आचार्य माने जाने 
लगे। रस पर नंदिकेश्वर के किसी ग्रथ का उल्लेख नहीं मिलता | अतएंव 
ait तक जो कुछ ज्ञात है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि रस- 
सिद्धांत के लिये काव्य-शास्त्र भी नाव्य-शा्र का ही आभारी है | 

भरत मुनि रस-सिद्धांत के प्रवर्तक हों चाहे न हों; पर यह बात निर्विवाद है 
कि आगे ग्रानेवाले आचायों” ने रस के संबंध में उन्हीं का अनुसरण किया आर 


रस-निरूपण 


रसों का रहस्य 
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“निरंतर बहुत काल तक नाय्य-शास्र के ही संबंध में रस क्री चर्चा होती रही | 
जो कुछ भरत मुनि लिख गए थे उसका विरोध किसी साहित्याचार्य ने नहीं 
किया | हाँ उसके ग्राधार पर व्याख्या के रूप में नए-नए मत अवश्य निकलने 
लग गए | ; ' 

रस का श्रर्थ है amaaa; जैसे भोज्य ale पेय पदार्थों 
-का स्वाद लिया जाता है वैसे ही काव्य-रस का भी स्वाद लिया जाता हे | जिस 
काव्य से, चाहे वह दृश्य-काव्य हो अथवा श्रव्य, यह ग्राख्वाद्‌ न मिले वह सफल 
नहीं हो सकता | भरत मुनि के अनुसार तो कोई काव्यार्थ रसहीन होना ही 
-नहीं चाहिए | 


न रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते | 


इसी से रस काव्य का एक आवश्यक तत्त्व माना जाता है | पिलुले ग्रध्याय 
4 कहा जा चुका है कि रूपक रसों के आश्रित होते हैं। यही कारण है कि 


TAMA में भी रस को इतना महत्त्व दिया गया है। 


भरत मुनि के श्रनुसार W के आधार भाव हैं। भाव मन के “विकारों को 
कहते हैं | ये वाणी, अ्रंग-रचना ओर अनुभूति के द्वारा काव्याथों की भावना 
कराते हैं | इसी लिये इनको भाव] कहते हैं - 
“वागंगसत्वोपेतान्‌ काव्यार्थान्‌ भावयतीति भावाः? | 
गहराई की न्यूनाधिक मात्रा के अनुसार भाव दो प्रकार के होते हैं। जो छोरी 
छोटी तरंगों की भाँति उठकर थोड़े ही समय में विज्ञीन हो जाते, हैं ई वे संचारी 
भाव कहाते हैं | इन्हीं को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं| इनके अविपरीत जो 
भाव रस का श्रास्वादन होने तक मन में set रहते और उसे faa कर डालते हँ 
वे स्थायी भाव कहलाते हैं| जब तक स्थायी भाव मन में रहता है तत्र तक 
उसी का प्राधान्य रहता है, और भाव, चाहे वे सजातीय हों या; विजातीय केवल 
उसके पोषक होकर ग्रा सकते हैं ; उससे ag नहीं सकते | उन सब को जी के 
रूप से ढल जाना पड़ता है | जिस प्रकार खारे समुद्र में गिर जाने से सब्र 
'वस्तुए नमकीन बन जाती हैं उसी प्रकार स्थायी भाव के मेल)में सब भाव उसी 
के रूप F. महण कर लेते हैं | स्थायी भाव हो रस के लिये,मूल श्राधार प्रस्तुत 
करते हैं, संचारी तो केवल स्थायी भाव को पुष्ट करने के उद्देश से थोड़े ही समय 
-तक संचरण कर चले जाते हैं | है 


भाव 
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संचारी भाव तेतीस कहे गए हे--(१) निवेद, (२) ग्लानि, (३) शंका, 
(४) श्रम, (५) af, (६) जडता, (७) हर्ष, (=) दैन्य (६) उग्रता, (१०) चिंता, 
(११) त्रास, (१२) aga, (१३) BAG, (१४) गर्व, (१५) स्मृति, (१६) 
aw, (१७) मद, (१८) स्वप्न, (१६) निद्रा, (२०) विबोध, (२१) त्रीणा, 
(२२) अपस्मार, (२३) मोह, (२४) मति, (२५) अलसता, (२६) WAT, (२७) 
तर्क, (२८) अ्रवहित्था, (२६) व्याधि, (३०) उन्माद, (३१) विषाद (३२) 
ओत्सुक्य ओर (३३) चपलता | र l 

ये तेंतीस संचारी भाव हैं | परंतु इससे यह न समझना चाहिए कि इतने 
ही में इनकी समाप्ति है। प्राचीन ग्राचायौं ने काव्या में इतने ही संचारियों को 
पाया श्रतएव उन्होंने इतने ही का उल्लेख किया है | परंपरा पालन की प्रवृत्ति 
के कारण आगे के श्राचार्य भी acta की ही संख्या से बँधै रहे ओर यदि किसी 
को कोई ग्रन्य संचारी GA भी तो उनको इन्हीं तेतीस में से किसी के अंतर्गत 
लाकर Sa देने की व्यवस्था कर दी गई। मात्सर्य, उद्दोग, दंभ, ईर्ष्या, विवेक, 
निर्णय, क्षमा, उत्कंठा, धृष्टता आदि भावों का भी संचारित्व देखने में श्राता है | 
परंतु रस-तर'गिणीकार की संमति है कि इन्हें असूया, त्रास, अवहित्था, aad, 
मति ( विवेक श्रौर निर्णय दोनों को), धृति, श्रोत्सुक्य ओर चपलता के 
अंतर्गत समझना चाहिए | केवल देव कवि. ने हिंदी में छुल को अलग ही 
ahtaat संचारी माना है | 

स्थायी भाव का उल्लेख ऊपर कर चुके हैं | वह सजातीय ग्रथवा विजातीय 
करिसी प्रकार के भावों से विच्छिन्न नहीं होता | अन्य भावों के द्वारा विच्छिन्न 
होना तो दूर रहा उलटे वह उन्हें अपने ही में मिल्ला 
लेता है। उनकी विजातीयता भी उनकी पुष्टि का 
ही कारण होती है | सजातीय भावों के द्वारा स्थायी भाव के विन्छिन न 
होने का उदाहरण बृहत्कथा में मदनमंजूषा के प्रति नरवाहनदत्त का प्रेम है | उसके. 
ग्रनंतर और ओर नायिकाओं पर भी नरवाहनदत्त का प्रेम हुआ, परंतु इस कारण 
मदनमंजूषा पर उसका प्रेम कम न हुआ | इसी प्रकार विजातीय भाव के द्वारा 
विच्छिन्न न होने का उदाहरण मालती माधव के पाँचवें ग्रंक में मिलता हे | वहाँ 
यद्यपि माधव श्मशान का बीमत्स दृश्य देखता है जिससे उसके हृदय में जुगुप्सा 
उत्पन्न होती है, तथापि इससे उसके हृदय में मालती के प्रति जो रतिभाव है वह 
कम नहीं होता | रति ही की प्रेरणा से वह प्रेतां के पास नर मांस विक्रय जैसा 
बीमत्स कर्म करने के लिये आया था | 


रथायी भाव 
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भरत ने रति; हास, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और शोक ये श्राठ 
स्थायी भाव माने हैं | 

: [१] रति--ख्री-पुरुष के परस्पर प्रेम-भाव को रति कहते R | 

[२ | हास--किसी के अंगों तथा वाणी के विकारों के ज्ञान से जो 
प्रफुल्लता होती है उसे हास कहते हैं । 

, [३] क्रोघ-श्रपना कोई बहुत बडा बिगाड़ करने पर अपराधी को दंड 
देने के लिये उत्तेजित करनेवाली मनोइत्ति क्रोध कहाती है। क्रोध से उत्तेजित 
होकर मनुष्य अपने शत्रुओं को मार डालने तक को उद्यत हो जाता है, परंतु जब 
यही मनोवृत्ति किसी छोटे-मोटे से श्रपराध से उत्पन्न होने के कारण हलकी ही-सी 
रहती है | तब यह स्थायी भाव न होकर ad संचारी कहती है । 

[ ४ ] उत्साह--दान, दया ओर झूरता आदि के प्रसंग से उत्तरोत्तर 
उत्पन्न होनेवाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं | 

[ ५ ] भय--प्रवल श्रनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर मन में जो 
व्याकुलता होती है उसे भय कहते हैं | किंतु यह व्याकुलता यदि किसी छोटे से 
mat के स'बंघ में हो ओर बहुत प्रबल न हो तो संचारी ही गिनी जायगी; 
स्थायी नहीं। उस श्रवस्था में उसे त्रास कहेंगे। 

[& ] जुगुप्सा-वृणोत्पादक वस्तुओं को देखकर उनसे संबंध न रखने 
“के लिये बाध्य करनेवाली मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं | 

[ ७ ] विस्मय--किसी असाधारण अथवा ग्रलोकिक वस्तु को देखकर जो 
आश्चर्य होता है उसे विस्मय कहते हैं । 

[ ८] शोक--प्रिय वस्तु से वियुक्त होने पर मन में जो व्याकुलता उत्पन्न 
झेती है वह शोक कही जाती है | 

शम को मी स्थायी भाव मानते हैं और यह ठीक भी है | इसका विवेचन 
शांत रस के संबंध में करेंगे | किसी किसी ने ga तथा मित्र के प्रति रति को 
स्थायी माना है | इसे भी आगे के लिये छोड़ देते हैं | 

यद्यपि स्थायी भाव ही रस के प्रधान निष्पादक हैं, किंतु उनके रस-ग्रवस्था 
तक पहुँचने के लिये पहले उनका जागरित तथा उद्दीत होना maga है] 
विभावों के द्वारा यह कार्य स'पन्न होता है। वे ही 
भाव में ग्रास्वाद-योग्यता के अंकुर उत्पन्न करते हैं । 
जो विभाव भाव को जगाते हैं SE ग्रालंबन कहते हैं और उसे seta ग्रथवा तीव्र 


विभाव 


-करनेवाला विभाव उद्दीपन कहलाता है | सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान में 
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शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति-भाव जागरित होता है। यहाँ पर 
शकुंतला maaa विभाव है ओर कुसुमित तथा एकांत उद्यान उद्दीपन विभाव | 
बिना विभावों के कोई भी भाव उदित नहीं होता | स्थायी भाव के ही लिये नहीं, 
स'चारी भावों के उदय के लिये भी विभावों की ate होती है। इस 
ष्टि से स'चारी और स्थायी भाव में इतना ही भेद है कि स'चारी भाव के लिये 
स्वल्प विभाव ही पर्याप्त होते हैं, परंतु स्थायी भाव के उदय के लिये अल्प 
सामग्री से काम नहीं चलता, उसके लिये विभावों का बढ़ा-चढ़ा होना 
आवश्यक है 

आंतरिक भावों का बाहरी श्राकृति ग्रादि पर प्रभाव पड़ता है। रति भाव 
के उदय होने से चेहरे की कांति बढ़ जाती है, क्रोध के उदय होने पर होंठ 
काँपने लगते हैं, आँखे लाल श्रोर भौंहें टेढ़ी हो जाती 
हैं। इसी प्रकार और भावों में भी बाह्य लक्षण 
दिखाई देते हैं। इन लक्षणों को श्रनुभाव कहते हैं। श्रनुभाव का व्युत्पत्ति 
लभ्य ग्रर्थ ही 'भाव के पीछे होनेवाला' है | भाव कारण ओर अनुभाव कार्य 
है | अनुभावों के द्वारा भाव की सूचना मिलती है। जैसा कह चुके हैं, 
विभाव भाव को अंकुरित करता है परंतु ग्रनुमाव उसे आस्वादन योग्य बना 
देता है) नायक है, नायिका मी है, वरतत-ऋतु में कुसुमित कुंज श्रौर निर्जनता 
भी है। परिस्थिति नायक नायिका में परस्पर रति-भाव के उदय के लिये 
अनुकूल है । परंतु इतने ही से इम इस परिणाम पर नहीं पहुँच सकते कि 
उनमें रति-भाव का उदय हो ही गया | यह निश्चय तभी हो सकता है जब 
हम देखें कि नायक ठक-सा रह गया है ग्रथवा उसका हृदय धड़कने लगा है, 
शरीर में कंप हो आया है, ग्राँखेंललचाई हुई हैं, इत्यादि; या नायिका लजीली 
दृष्टि से छिप-छिपकर उसकी ओर देख रही है ग्रथवा उसे अपनी श्रोर ग्राकृष्ट 
करने के लिये कोई उपाय कर रही है। श्रनुभावों से नायक नायिका को एक-. 
दूसरे के भावों को जानने में सहायता तो मिलती ही है जिससे रति-भाव पुष्ट 
होता जाता है, परंतु इससे ग्रधिक महत्त्व अनुभावो का प्रेक्षक की दृष्टिसे है, 
क्योंकि उन्हीं के द्वारा स्थायी भाव रस FIT TAR उसके हृदय में ग्रास्वाद 
“के रूप से आर्विभूत होता है | 

'अचुभाव तीन प्रकार के होते हैं--कायिक, मानसिक र सात्त्विक | 
स्थायी भाव के कारण उत्पन्न हुए ग्रन्य भाव अथवा मनोविकार को मानसिक 
sane कहते हैं तथा ग्रांतरिक श्रनुभूति के सूचक शारीरिक लक्षण कायिक 


अनुभाव 
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ग्रनुभाव कहाते हैं| यही श्रनुभाव जब मन की अत्यंत विहलकारी दशा सेः. 


उत्पन्न होते हैं तब सात्त्विक कहलाते हैं | कुछ विद्वानों के मत में ग्राहार्य भी 
एक अनुभाव है | वेष बदलकर भाव प्रदर्शित करने को श्राहार्य कहते हैं । हमारी 


समझ से इनकी गिनती ग्रनुभावों के अंतर्गत नहीं की जानी चाहिए। इसे. 


अभिनय का एक अंग समझना चाहिए या यदि यों कहें कि यह ग्रमिनय या 
बीज रूप है, तो अनुचित नहीं | 

वैसे तो अनुभावों की गिनती नहीं हो सकती परंतु सात्त्विक अनुभावों की 
संख्या श्राचायों ने निश्चित कर दी है | सात्त्विक ग्रनुभाव के as मेद होते हैं 


स्तंभ, खेद, रोमांच, स्वर-भंग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, श्रोर प्रलय | जीवन के. 


लक्षणां के बने रहते कमेंद्रियों की सब गतिया का एकाएक रुक्र जाना स्तंभ कहाता 


है | बिना परिश्रम किए हुए पसीना बह निकलना स्वेद साक्तविक है | रोमांच. 


में हर्ष, भय, क्रोध आदि के कारण शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं। शारीरिक 
रोग के ग्रभाव में स्वाभाविक ध्वनि के बदल जाने को स्वर-भंग कहते है | 


हर्षाधिक्य BAA भय या क्रोध के कारण अंग अंग का सहसा काँप उठना वेपथु. 
कहाता है | ज्वर अथवा क्षीणता के कारण जो कंप होता है वह सात्त्विक के. 


अंतर्गत नहीं ्रावेगा, क्योंकि वह किसी श्रांतरिक अनुभूति का लक्षण नहीं है | 


शरीर के फीके पड़ जाने (रंग उतर जाने) को वैवर्ण्यं कहते हैं। यह भी हर्ष, 


शोक WIA भय के कारण होता है | उसी प्रकार हर्षातिरेक, भय अथवा शोक 
के कारण आँखों से जो जल-धार बहती है उसे aq कहते हैं । gk से ग्रथवा 


जुकाम इत्यादि रोगों के कारण afar से जो आँसू निकलते हैं वे सात्त्विक के. 


अंतर्गत नहीं आते । अपनी सुध-बुध भूल जाने को प्रलय कहते हैं | 
विभाव, श्रनुभाव, स'चारी भाव तथा स्थायी भाब का वर्णन हो चुका | यही 
सब सामग्री है जिसके द्वारा रस समभा जाता है। यह हम पहले ही देख 


चुके हैं कि रस के मूल आधार स्थायी भाव हैं और विभाव, अनुभाव तथा. 


स'चारी भाव स्थायी भाव को रस की अवस्था तक पहुँचाने में सहायक 


होते हैं । स्वभावत; प्रश्‍न यह उठता है कि वह कोन प्रक्रिया है जिससे रस का. 


परिपाक होता है और इस सामग्री से उसका क्या संव'घ है । भरत मुनि ने तो 
सीधे-सादै ढंग से इतना ही लिख दिया है कि 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रस- 
निष्पत्तिः? अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की 


निष्पत्ति होती है | परंतु इससे उस प्रश्‍न का उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि “संयोग?” 
श्रौर “निष्पत्ति से भरत का क्या तात्पर्य है, यह ठीक ठीक नहीं विदित होता |. 
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भिन्न भिन्न आचायों ने इनसे भिन्न भिन्न od निकाले जिससे रस के संब ध में कई 
सिद्धांत चल पड़े | 
भट्ट लोल्लट ने अपना उत्पत्तिवाद चलाया | उन्होंने कहा--निष्पत्ति से भरत 

का अ्रमिपाय था उत्पत्ति और स'योग से स'बंध | उनके अनुसार विभाव कारण 
थे और रस उनका कार्य | रस वस्तुतः नायक श्रादि 
पात्रों में उत्पन्न होता है । नट वेष-भूषा, वाणी, क्रिया 
आदि से उनका श्रनुकरण करता है जिससे उनमें भी : 
रस की प्रतीति होती है और Fas या पाठक चमत्कृत होकर श्रानंदित हो जाते 
हैं| पर उनके हृदय में रस वस्तुतः होता नहीं यह मत मीमांसा शास्र के 
श्रनुकूल होता है परंतु इसको स्वीकार करने में कई ग्रड्चनै होती हैं। पहले तो 
यह बात समभ में नहीं आती कि भावों का अनुकरण कैसे किया जा सकता है | 
वंध-भूषा, क्रिया इत्यादि बाहरी बातों का श्रनुकरण किया जा सकता है ओर उनके 
द्वारा भावों की सूचना भी दी जा सकती है परंतु स्वयं भावों का अनभव- 

जन्य ्रनुकरण्‌--चाहे वह गोण रूप में ही क्यों न हो--शक्य नहीं है | फिर यह 
भी स'भव नहीं कि जिस भाव का प्रेक्षक या पाठक को स्वयं अनुभव न हो उससे 
वह श्रानंद उठा सके। रस को विभाव ग्रादि का कार्य मानना भी ठीक नहीं, 
क्योंकि कार्य कारण के श्रनंतर भी अस्तित्व में रह सकता है | Wa रस तभी तक 

ह सकता है जब तक विभाव आदि का प्रत्यक्ष दर्शन होता रहता है | फिर कारण 
श्रौर कार्य का पूर्वापर aaa रहता है, किंतु विभावों का दर्शन और रस का 
श्रास्वादन दोनों साथ ही साथ होते हैं । कारण के पीछे कार्य चाहे कितनी ही 
जल्दी क्यों न ग्रा उपस्थित हो, परंतु उसमें पूर्वापर ada रहता अवश्य है । 
नचंदन-लेप का त्वचा पर स्पर्श होने, ओर उसकी शीतलता.का श्रनभव होने में. 
कुछु-न-कुछु समय लगता हीं है चाहे वह कितना ही स्वल्प क्यों हो । 

उत्पत्तिवाद से ग्रस तुष्ट होकर श्री शंकुक, न्याय के आधार पर, श्रपने अनु- 
मितिवाद को लेकर आगे आए । उन्होंने भरत के “निष्पत्ति? का ग्रथ ग्रनुमिति 
माना । उनके अनुसार विभाव अ्रनुमापक हैं और रस 
अनुमाप्य । . इन्हीं को गम्य ओर गमक भी कहते हैं | 
नायक में स्थायी भाव का श्रस्तित्व रहता ही है | विभाव अनुभाव आदि से, जिनको 
वह बड़ी कुशलता से अभिनय कर के दिखाता है, नट में भीं Saat अनमान कर 
लिया जाता है, यद्यपि उसमें उसका (रस का) अस्तित्व नहीं रहता । बात यह है 
fa Pas उस निपुण अभिनेता नट को ही गायक समझ लेता है| इस सुखद 
१४ 


भट्ट लोल्लट का 
उत्पत्तिवाद 


श्री शंकुक का भनमितिवाद 
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प्रम में पड्कर उस नायक के भावों का अनुमान हो जाता है। इस ग्रनुमान के 
द्वारा प्रेक्षक जब इस भाव को समभने लगता हे तब उसके (भाव के) सोंदर्य के 
कारण वह चमत्कृत हो जाता है और उसे एक प्रकार का अलोकिक आनंद मिलता 
है। यही श्रानंद स्वाद या रस है। चित्र-तुरंग-न्याय के अनुसार (जैसे चित्र के 
घोड़े को लोग घोडा ही कहते हैं उसी प्रकार) पेचक अभिनेता को नायक समझता 
है और नायक की मनोदृत्तियों का उसमें आरोप कर स्वयं रसास्वाद करता है। 


इत अनुमिति के विरुद्ध भी कई mAT किए गए हैं | सबसे पहले तो इसमें 
इस तथ्य की ग्रवहेलना की गई है कि प्रत्यक्ष ज्ञान से जो चमत्कारपूर्ण आनंद 
मिल सकता है वह अनुमान से नहीं | 

फिर उत्पत्ति के विषय में जो कठिनाई उठी थी वह इससे दुर नहीं होती। 
अनुमितिवाद तथा उत्पत्तिवाद दोनों में ही रस को सत्ता fan में नहीं मानी 
जाती | यदि मानी जाय तो प्रश्न यह उठेगा कि दूसरे व्यक्ति के भावों को उसने 
केसे अपना लिया । | 

जैसे ve नायक ने कहा है- यदि रस की ग्रवस्थिति अन्य व्यक्ति में है 
श्रौर वह तटस्थ है तो प्रेज्ञक स्वयं उससे प्रभावित नहीं हो सकता | नायक के 
कृत्यो से भी प्रेक्षक में रस का उदय मानना नहीं बनता, क्योंकि घे विभाव श्रौर 
aqua, जिनके द्वारा नायक प्रभावित होता है, नायक ही के संबंध में विभावा- 
नुमाव हैं, प्रेक्षक के प्रसंग में नहीं | 

इस पर कुछ विद्वानों का मत है कि विभावानुभाव श्रादि के द्वारा नायक के 
स्थायी भाव की प्रतीति होती है, जिसके कारण seca gal के हृदय में यह 
भावना उत्पन्न होती है कि नायक मैं ही हूँ | इस प्रकार की भावना के दोष से 
जो फल होता है वही "संयोग? है। जिस प्रकार रञ्जु में af ओर शुक्ति में 
चाँदी का भ्रम होता है उसी प्रकार pas का हृदय भी कल्पित नायकत्व से छा 
जाता है | शकुंतला नाटक देखते हुए प्रेक्षक को भ्रम होगा कि दुष्यंत में ही 
है और शकु तला के प्रति स्थायी भाव रति की, उसके हृदय में, एक विलक्षण 
रूप से ग्रवस्थिति होगी, जिसके विषय में न यही कहा जा सकता है कि वह है 
( सत्‌ ) क्योंकि वस्तुतः तो वह दुष्यंत के हृदय मे' थी, प्रेक्षक के हृदय मे नहीं; 
शर न यही कहा जा सकता है कि नहीं है ( श्रसत्‌ ) क्योंकि भ्रम-रूप मे' उसके 
gaat उसकी स्थिति है | इस मत के अनुसार आलंबन के प्रति नायक का 
स्थायी भाव प्रे क्षक के हृदय में सर्वथा मिथ्या-रूप मे' उसन्न होता है ओर आत्मा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रस ओर शैली २२७ 


'का परावर्तित चैतन्य उसे प्रकाशित करता है, जिससे रस-रूप में उसका 
आनंद मिलता | 


पर तु श्रालँत्रन के प्रति नायक के जो रति आदि स्थायी भाव होते हैं उनका 
म दुक के हृदय में उदय होना माने तो यह देवता श्रादि पूज्य व्यक्तियों के विषय 
केसे निभेगा ? जिन सीता देवी को रेचक परंपरा से जगन्माता मानते आए 
हों उनके विषय में राम की रति का उनके हृदय में उद्धव होना संभव नहीं । 
फिर नायक के वे पराक्रम-पूर्ए कार्य, जिनके करने में das संथा arand हैं, 
केसे उसके'हृदय मे' श्रा सकते हैं! जिन भावों का हमने स्वतः अनुभव नहीं 
किया है वे केसे हमारे लिये विभावों का काम दे सकेंगे ! राम के वाण-संघान- 
मात्र करने से समुद्र मे' दाह उत्पन्न कर देना इत्यादि ग्रलौ किक कृत्यां का हमे 
अनुभव हो ही नहीं सकता | फिर ake dae नायक के ही भावों का श्रनुसव करता 
है तो रस सदेव ग्रानन्द-रूप नहीं साना जा सकता | रति के स्थान पर जब 
नायक को शोक हो रहा हो उस समय as को भी इसके अनुसार शोक ही होना 
चाहिए, जो श्रानंददायक नहीं, वरन्‌ दुःखदायक होता है | और यदि यह बात 
होती तो भवभूति के लिखे नाटक इतने सर्वप्रिय न होते जितने कि वे वास्तव में 
हैं, क्योंकि करुण रस के होने के कारण वे उस दशा में दुःखदायक सिद्ध होते । 
इसलिये यह मत भी विद्वानों को न रुचा | 


4 


lo 


oe) 


भट्ट नायक ने प्रेक्तक के हृदय में रस की ग्रवस्थिति मानी है। उनके 
“अनुसार स्थायी भाव से रस बनने तक की प्रक्रिया में तीन शक्तियों का हाथ 
रहता है | ये शक्तियाँ हैं-श्रभिधा, भावकत्व और 
भोजकत्व | . भ्रभिधा के द्वारा काव्य के सामान्य श्रौर 
'्रालंकारिक wat का ज्ञान होता है | भावकत्व के द्वारा विभाव-त्रनुभाव श्रादि 
व्यक्ति-संबंध से मुक्त होकर साधारण अर्थात्‌ मनुष्य-मात्र के अनुभव के योग्य बन 
जाते हैं। उनमें कोई विशेषता नहीं रहने पाती | प्रेक्षक के हृदय में यह ज्ञान 
नहीं रहता कि यह दुष्यंत की स्त्री शकु'तला है; वह उसको स्री-मात्र समझता 
है । इसी प्रकार दुष्यंत पुरुष-मात्र रह जाता है | व्यक्तित्व; देश-काल ग्रादि 
विशेषताएँ. दूर हो जाती हैं । इसका फल यह होता है कि स्थायी भाव मनुष्यः 
'मात्र के द्वारा भोग किए जाने के योग्य हो जाता है, साधारण हो जाता है। यहाँ 
“संयोग का ग्रर्थ सम्यक्‌ प्रर्थात्‌ साधारण रूप से योग्य अर्थात्‌ भावित होना है । 
जिस क्रिया के द्वारा इस प्रकार साधारणीकृत स्थायी भाव का रसरूप में भोग होता 
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है उसे भोजकत्व कहते हैं। वह मोग ही निष्पत्ति है | रस के संबंध में जब 
“ग” का प्रयोग किया, जाता है तब उसे सांसारिक अर्थ में नहीं समझना चाहिए। 
भाग के द्वारा रजस और तमस_ गुण निवृत्त होकर सत्त्व गुण की वृद्धि होती है 
'जिससे आनंद का प्रकाश होता है। यही आनंद रस है, जिसका भोग 
करते हुए मनुष्य थोडी देर के लिये सांसारिक tea से निर्मुक्त होकर सार्वभौम 
चैतन्य जगत्‌ में प्रवेश पा जाता है। इसी से वह आनंद ब्रह्मानंद सहोदर 
कहलाता है| ब्रह्मानंद और काव्यानंद ( रस ) में इतना ही भेद है कि ब्रह्मानंद 
तो सांसारिक विषयों से विरत होने पर होता है ओर नित्य है, परन्तु काब्यानंद 
विषयों से उदूमूत होता है ग्रौर थोड़े ही समय तक रहता है | 


इस सिद्धांत पर यह आपत्ति हुई कि काव्य की तीन शक्तियों को मानने के 
लिये कोई ग्राधार-रूप प्रमाण नहीं है । जिन बातों के लिये युक्तियुक्त नियम 
प्राप्त हो सकते हैं उनके लिये ग्रप्रमाशित सिद्धांत का 
प्रचलन उचित नहीं। भट्ट नायक के सिद्धांत की 
र विशेषता इसी में है कि उन्होंने भावकत्व ग्रौर भोजकत्व 
ये दो नई क्रियाऐ मानी हैं। अमिनवगुप्ताचार्य के अनुसार इन दोनों क्रियाश्रों 
का काम व्यंजना और ध्वनि से चल जाता है । भावकत्व तो भावों का अपना 
गुण है ही | भरत मुनि ने इसी लिये कहा है कि 'काव्यार्थान्‌ भावयंतीति भावा:-- 
जो काव्याथौं को भावना का विषय बनावे' वे भाव होते हैं। श्रभिनवशुप्त के 
अनुसार काव्यार्थ का यहाँ यह मुख्य अर्थ है जिसमें काव्य का ग्रानंद निहित 


अभिनवगुप्त का 
अभिव्यक्तिवाद 


रहता है | संचारियों से पुष्ट होकर स्थायी भाव ही आस्वादयुक्त काव्यार्थ के. . 
अस्तित्व के कारण होता है | श्रतएव वही ( काव्यार्थ ) रस का भावक है, क्योंकि. 


उसी से रस ब्यंजित होता है। रस का भोग भी आस्वाद के ग्रतिरिक्त कोई 
दूसरी वस्तु नहीं | रस में भोग का भाव पहले ही से विद्यमान है। 


(प्रास्वाद्यत्वाद्रस:!---रस वही है जिसका आस्वाद हो सके, भोग हो सके । Baws 


भाजकत्व को भी अलग शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह ध्वनि के 


द्वारा संपन्न हो जाता है | इसी लिये संयोग का श्रर्थ है ध्वनित या व्यंजित होना' 


श्रौर निष्पत्ति का ai हुआ श्रानंद-रूप में प्रकाशित होना | 


परंतु रस की श्रभिव्यक्ति होती कैसे है? बात यह है कि मनुष्य भिन्न भिन्न 
परिस्थितियों में पढ़कर जिन भावों का अनुभव करता है, वे वासना-रूप में, उसके 


हृदय में स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार स्थायी भाव वासना-रूप में पहले ही से 
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उसके हृदय में विद्यमान रहते हैं | केवल बात इतनी है क्रि इस रूप में उनका 
अनुभव मनुष्य को नहीं होता, क्‍योंकि उनके विषय में आत्मा पर ANA का 
आवरण छाया रहता है | निपुण ग्रमिनय के द्वारा विभावानुभाव के प्रदर्शन से 
अज्ञान का MAW हट जाने पर वे ग्रभिव्यक्त हो जाते हैं | इस प्रकार श्रात्मानंद 
के प्रकाश में जब उनका अनुभव होता है तब वे रस कहे जाते हैं| या यह 
भी कह सकते हैं कि विभावानुभाव के प्रदर्शन पूर्व-संस्कार को उत्तेजित कर प्रेक्षक 
को इतना तन्मय बना देते हैं कि उसकी चित्तवृत्ति ग्रानंदमय हो जाती है। यही 
रसस्वादन है। चाहे जिस तरह लीजिए, स्थायी भाव और चैतन्य के योग से ही 
रस की प्रतीति होती है। किंतु रस की अनुभूति तब तक संभव नहीं जब तक 
कि वासना-रूप संस्कार हृदय में पहले ही से विद्यमान न हों । जिस मनुष्य के 
हृदय में ये वासना-रूप संस्कार होते हैं वह सहृदय कहलाता है | मनुष्य सहृदय 
तीन प्रकार से हो सकता है | सांसारिक ग्रनुभव से, पूर्व जन्म के संस्कारों से, 
ओर amaa से | जिनको न सांसारिक श्रनुभव है, न जिनके पूर्व जन्म के 
संस्कार हैं ओर जो इस जन्म में भीं साहित्य-शास्र इत्यादि के श्रनुशीलन के द्वारा 
अभ्यास नहीं करते वे सहृदयों की श्रेणी में नहीं ग्राते atx रसास्वादन से वंचित 
रहते हैं | मीमांसकों, वैयाकरणों आदि को साहित्यिकों ने इसी कोटि में रखा 
है | यह भी ध्यान में रखना चहिए कि ्रात्मानंद के प्रकाश में स्थायी भाव की 
जो रस रूप ग्रानंदानुभूति होती है उसमें भी लोकिकता नहीं रह जाती | सब 
वैयक्तिक संबंधों से मुक्त होकर निर्विशेष रूप से प्रेरक को उसकी अनुभूति मिलती 
है । इसी लिये उसे ब्रह्मानंद-सहोदर कहा जाता है | 


यद्यपि रस का आनंद विषय-जन्य है तथापि विषयानंद से उसका 
कोई संबंध adi, इसी लिये उसे ब्रह्मानंद-सहोदर कहा जाता है। रस का 
आस्वादन करते हुए मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। वह अपने 
आप को मनुष्य-जाति से अलग व्यक्ति-विशेष नहीं समझता वरन्‌ मनुष्य मात्र 
होकर उसका ग्रनुभव करता है | 


प्रश्‍न उठ सकता है कि स्थायी भाव विभावानुभाव आदि लौकिक वस्तुओं 
से श्रलौकिक रस का उदय किस प्रकार संभव है | इसके उत्तर में शास्राकार 
यही कहा करते हैं कि जिस प्रकार मिश्री, मिरिच, कर्पूरादि के संयोग से तैयार 
QANA पान ( wda) के रस का स्वाद इन सब वस्त॒श्रों से विलक्षण होता है 
उसी प्रकार इन लौकिक पदाथों से भी श्रलोकिक रस का आविर्भाव होता है | 


t 
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ऊपर ग्रमिनवयुप्ताचार्य का जो मत दिया गया है, पीछे के नास्य-शास्त्रकारों- 
ने उसे ही स्वीकार किया है। धनंजय ने भी इसी को माना है धनंजय का; 
उनसे इतना ही भेद ज्ञात होता है कि धनंजय नट में भी आनंद मान वेठे हैं, 
जिसे ग्रमिनवगुत नहीं मानते | इन शास्त्रकारो ने संक्षेप में रस की व्याख्या 
इस प्रकार की है | स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के. 
योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है तब सहृदय प्रेळक के हृदय में रस-रूप 
से उसका ग्रास्वादन होता है | भाव के अनुभव और उसके रसास्वादन में मेद है | 
अनुभव में भाव की सुख-दुःख-पूर्ण प्रकृति के अनुसार श्रनुभवकर्ता को भी सुख- 
दुःख होता है, परंतु उसका ग्रास्वादन इनसे रहित है । इसकी अवस्थिति इस सत 
के ग्रनुसार न नायक में मानी जा सकती है और न नट में ( क्योंकि रस तो ad- 
मान वस्तु है ओर नायक भूतकाल में था, वर्तमान में नहीं है और नट का कार्य: 
तो नायक श्रादि के अमिनय से अनुकरण मात्र करना है ) वह तो केवल विभाव 
आदि के प्रेखुक के सामने प्रदर्शित भर कर देता है। wat ग्रवस्थिति सहृदय 
प्रेक्षक में है TÄ भी स्थायी भाव ग्रादि के ज्ञान-मात्र ही से रस उत्पन्न 
नहीं होता | 

यह ज्ञान सामान्य शान से भिन्न होता है अतः प्रेक्षक, श्रोता अथवा पाठक के 
हृदय में जो रसानुभूति होती है उसकी प्रक्रिया समभने के लिये मधुमती-भूमिका, 
ग्रोर परप्रत्यक्ष को पहले समझ लेना चाहिए । अपने मेघदूत ( ग्रनुवाद, संशो-- 
चित संस्करण ) की भूमिका में पंडित केशवप्रसाद मिश्र ने लिखा--- 


“मधुमती-भूमिका चित्त की वह विशेष अवस्था है जिसमें वितर्क की सत्ता: 
नहीं रह जाती | शब्द, Be शौर ज्ञान इन तीनों की gan प्रतीत वितक है।. 
दूसरे शब्दों में वस्तु, वस्तु का संबंध और वस्तु के. 
संबंधी इन तीनों के भेद का अनुभव करना ही वितर्क: 
है। जैसे, 'यह मेरा पुत्र है? इस वाक्य से पुत्र, पुत्र के 
हा पिता का जन्य-जनक स'बंध और जनक होने के नाते स'ब'धी पिता इन 
तीनों की gaa प्रथक्‌ प्रतीति होती है | इस पार्थक्यानुभव को अपर प्रत्यन्त भी 
कहते हैं | जिस अवस्था में स'ब'ध और स'ब'धी विलीन हो जाते हैं; केवल वस्तु 


मधुमती-भूमिका और 
परप्रत्यक्ष 


मात्र का आभास मिलता रहता है उसे परप्रत्यक्ष या निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं |; 


जैसे, पुत्र का केवल[पुत्र के रूप में प्रतीत होना । इस प्रकार प्रतीत होता gA, 
पुत्र प्रत्येक GEA के वात्सल्य का आलंबन हो सकता है | चित्त की यह समापत्तिः; 
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सात्त्विक वृत्ति की प्रधानता का परिणाम है। रजोगुण की प्रबलता भेद-बुद्धि 
AL तत्फल दुःख का तथा तमोगुण की प्रबलता ग्रबुद्धि और तत्फल मूढ़ता का 
कारण है | जिसके दुःख और मोह दोनों दवे रहते हैं, सहायकों से शह पाकर 
उभरने नहीं पाते, उसे भेद में भी ग्रभेद ओर दुःख में मी सुख की अनुभूति हुआ 
करती है | चित्त की यह अवस्था साधना के द्वारा भी लाई जा सकती है और 
न्यूनातिरिक्त मात्रा से साच्विकशील सजनों में स्वमावतः भी विद्यमान रहती है | 
इसकी सत्ता से ही उदारचित्त सजन वसुधा को श्रपना Hea समभते हैं ओर 
इसके अभाव से क्षुद्र-चित्त व्यक्ति श्रपने-पराये का बहुत भेद किया करते हैं और 
इसी लिये दुःख पाते हैं, क्योंकि “भूमा बै सुखं नाल्पे सुखमस्ति |” 


जब तक सांसारिक बस्तु्रों का हमें अपर प्रत्यक्ष होता रहता है तत्र तक शोच- 
नीय वस्तु के प्रति हमारे मन में दुःखात्मक शोक अथवा ग्रभिनंदनीय वस्तु के 
प्रति gara हर्ष उत्पन्न होता है | wa जिस समय हमको वस्तुओं 
का परपत्यल्ग होता है उस समय शोचनीय अथवा श्रभिनंदनीय सभी प्रकार की 
वस्तुएँ हमारे केवल सुखात्मक भावों का आलंबन वनकर उपस्थित होती हैं । 
उस समय दुःखात्मक क्रोध, शोक श्रादि भाव भी श्रपनी 
लौकिक दुःखात्मता छोड़कर ग्रलोकिक सुखात्मता 
धारण कर लेते हैं । श्रभिनबयुप्तपादाचार्य का साधारणीकरण्‌ भी यही बस्तु है 
AX कुछ नही | 


साधारणीकरण 


योगी ग्रपनी साधना से इस ग्रवस्था को प्राप्त करता है | जब उसका चित्त 
इस अवस्था या इस मधुमती-भूमिका का स्पर्श करता है तब समस्त वस्तुजात 
उसे दिव्य प्रतीत होने लगते हैं | एक प्रकार से उसके लिये स्वर्ग का द्वार खुल 
जाता है। पातंजल सूत्रों के भाष्यकर्ता भगवान्‌ व्यास कैसे सु'दर शब्दों में इसका 
वर्णन करते है-- 


मधुमतीं भूमिकां साक्षात्‌कुव॑तोड्स्य देवा: सत्त्वणुद्धिमनुपश्यंत: स्थानैरुपनिम- - 
त्रयन्ते-भो इहास्यताम्‌, इह रम्यताम्‌, कमनीयोऽयंभोगः; कमनीयेयं कन्या, 
रसायनमिद॑ जरामृत्युं बाधते; वैहायसमिदं यानम्‌, श्रमी कल्पद्रुमाः, पुण्या 
मन्दाकिनी, सिद्धा महर्षयः, उत्तमा ग्रनुकूला श्रप्सरसः, दिव्ये श्रोत्नचक्षुषी, वज्रो- 
पमः कायः, स्वगुणैः स्रमिदमुपार्जितमायुष्मता, प्रतिपद्यतामिदमक्तयमजरममरस्थानं ` 


' देवानां प्रियमिति | . 
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अर्थात्‌ मधुमती-भूमिका का साक्षात्कार करते ही साधक की शुद्ध सात्त्विकता 
देखकर देवता श्रपने AT स्थान से उसे बुलाने लगते है--इघर आइए, यहाँ 
रमिए, इस भोग के लिये लोग तरसा करते हैं, देखिए कैसी सु'दरी कन्या है | यह 
रसायन बुढ़ापा श्रौर मौत दोनों को दबाता है | यह आकाश-यान, ये RA 
यह पावन मंदाकिनी, ये सिद्ध महर्षिगण, ये उत्तम ओर अनुकूल श्रप्सराएँ, ये 
दिव्य श्रवण, यह दिव्य दृष्टि, यह aM शरीर सब आप ही ने तो श्रपने गुणां 
से उपार्जित किया है। फिर पघारिए न इस देवश्रिय अक्षय, श्रजर-अ्रमर 
स्थान में | 

इसी दिव्य भूमिका में पहुँचकर क्रांतदर्शी वैदिक कवि ने कहा at 

मधु वाता श्रतायते मधु क्षुरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः | मधु 
नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रज: | मधु द्यौरस्तु न; पिता | agaat वनस्पति- 
aga अस्तु सूर्यः | माध्वीर्गावो भवन्तु न: । Ho १।६०।६ 


योगी की पहुँच साधना के बल पर जिस मधुमती-भूमिका तक होती है उस 
भूमिका तक प्रातिभज्ञान-संपन्न सत्कवि की पहुँच स्वभावतः हुआ करती है। 
साधक रौर कवि में ग्रंतर केवल यही है कि साधक यथेष्ट काल तक मधुमती- 
भूमिका में ठहर सकता है; पर कवि अनिष्ट रजस्‌ या तमस्‌ के उभरते ही उससे 
नीचे उतर पड़ता है | जिस समय कवि का चित्त इस भूमिका में रहता है उस 
समय उसके मुँह से वह मधुमयी वाणी निकलती है जो अपनी शब्दशक्ति से उसी 
निर्वितक समापत्ति का रूप खडा कर देती है जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। 
यही रसास्वाद की अवस्था है, यही रस की 'ब्रह्मास्वादसहोदरता? है | 


बड़े ही गूढ़ अभिप्राय से प्रकाशकार ने mad, ghee? कहकर 
मधुमती के पुत्र माधुर्य को चित्त-द्रुति का कारण बतलाया है। चित्त की द्रुति 
अथवा द्रवीभाव है क्या? चित्त स्वभावतः कठिन होता है । उसकी कठिनता 
इसी में है कि वह अपने को किसी भाव से आविष्ट नहीं होने देता, किसी भाव को 
संचार के लिए उसमें अवकाश नहीं मिलता | जब इस प्रकार की कठिनता 
चली जाय, जब शोक, क्रोध, जुगुप्सा आदि से उत्पन्न दीप्ति ( तमतमाहट ) मिट 
जाय, जब विस्मय, हास, भय ग्रादि से उत्पन्न विक्षेप भी न रहे, उस समय 
आवरण हटाकर रति आदि भावों के ग्राकार में भासमान श्रांतरिक श्रानंद-ज्योंति 
के जग उठने पर जो सहृदय पुरुष के हृदय की ग्राद्रता होती है, जो अश्र-प्रवाह 
या पुलकावलि का संचार हो उठता है वही तो चित्त की द्रुति है। यह भी 
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रसानुभूति की ही ग्रवस्था है | माधुर्य से इसका संबंध बतलाकर मम्मट ने 
मधुमती की श्रोर ही संकेत किया है, पर खुले शब्दों में नहीं | 


संस्कृत-साहित्य में ऐसे दी उदाहरण मिलते हैं जहाँ ग्रपर प्रत्यक्ष की 
अवस्था में भी रस-संचार का वर्णन है। एक तो साक्षात्‌ क्रोंच-वध देखने से 
मर्हाप वाल्मीकि के चित्त में लोकिक संकोचक शोक न उत्पन्न होकर उस 
श्रलोकिक विकासक शोक का उत्पन्न होना जिसके ग्रावेश में उनका प्रातिभ- 
ज्ञान जाग उठा श्र उन्होंने 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवतीः समा: । 
यत्क्रोब्नमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
इस छु'दोमयी देवी वाणी का आकस्मिक उच्चारण कर डाला | इस qaa के 
प्रबोध का बर्णन कालिदास, भवभूति तथा ्रानंदवर्धन ने श्लोकत्वमापद्यत यस्य 
शोकः? आदि कहकर ऐसे ढंग से किया है कि वह शोक महर्षि के पर-प्रत्यक्ष का 
विषय ही जान पड़ता है | दूसरा सीता-परित्याग के पश्चात्‌ पुनः पंचवटी में 
स्वयं गए हुए रामचंद्र में, संगमकालीन दृश्यों का भ्रपर-प्रत्यक्ष होने पर भी, 
लौकिक शोक न होकर उस करुणरस का संचार होना जिसका निर्देश भवभूति ने 
अनिभिन्नो गभीरत्वादन्तमू ढः घनव्यथः । 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो W: I 
कहकर' स्पष्ट ही कर दिया है | इन उदाहरणों में भी पर प्रत्यक्ष की अवस्था ही 
माननी चाहिए | महर्षि वाल्मीकि ओर भगवान्‌ रामचंद्र दोनों ही ऐसे व्यक्ति 
थे जो परम सात्त्विक कहे जा सकते हैं। उनकी 
चित्त-वृत्ति एक प्रकार से सदा ही मधुमती-भूमिका में 
रमी रहती होगी | Ba: उनका शोक आत्म-संबंधी या पर-संबंधी परिच्छिन्न शोक 
नहीं है जिससे कि वह दुःखात्मक हो, अपितु वह व्यक्ति-संबंध-झूत्य अपरिच्छिन्न 
शोक था जो स्थायी भाव होकर रस के रूप में परिणत हो सका | 
“कवि के समान हृदयालु वही सहृदय इसका स्वाद भी पा सकता है जिसका 
दय एक एक कण के साथ बंधुत्व के बंधन से बँधा है |” 
इस विवेचन में ये बातें ध्यान देने की हैं । 
१--रसानुभूति मधुमती-भूमिका में होती है | 


इांका-समाधान 


२--मधुमती-भूमिका में पर-प्रत्यज्ञ होता है | अनुभूति अखंड ओर : 


qaaa होती है। 
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३--चित्तवृत्ति की इसी एकतानता का नाम है साधारणीकरण | 
४---इस अवस्था ( FAI भूमिका ) मै केवल ग्रानंदानुभूति होती है, 
DS ~ १ 
सुख-दुःख का लौकिक ग्रनुभव नहीं होता | इसी से उस अनुभव का नाम है 
श्रास्वादन, रसना अथवा चर्वणा | 


Ruy 


५--वह्‌ ae इंद्रिय-जन्य नहीं प्रत्युत अज्ञोकिक ओर ग्रखंड होता है | 


६--इस भूमिका में पहुँचने पर साधक के ही समान कवि और भावकः 
( पाठक, प्रेक्षक अथवा श्रोता ) दोनों का ही अनुभव तथा ज्ञान सामान्य और 
साधारण होता है | यही साधारण्य-अलौकिकता ला देता है। जब बृतियों का. 
साधारणीकरण हो जाता है तब इंद्रियो के व्यापार तथा मन के भाव सभी स्थिर 
हो जाते हैं, तक -वितक' विलीन हो जाते हैं, अपने ओर पराए. की भावना लोक- 
भावना में लीन हो जाती है और ग्राःमा में आनंद की अनुभूति ( अथवा af- 
व्यक्ति ) होने लगती है। इसी विचित्र और अलौकिक ग्रनुभूति को रसास्वाद 
कहते हैं | 

७--यह अनुभूति साधारण लोक की अनुभूति नहीं है। यह स्मरण 
रखना चाहिए । 


८--इस रस दशा में “समी प्रकार की age’ हमारे सुखात्मक भावों का 
आलंबन” बन जाती हैं | अर्थात्‌ उस समय हम तक' के लोक में नहीं, भाव 
के लोक में रहते हैं। वह हमारा साधारण लोक नहीं है। वह श्रसाधारण 
मधुमान्‌ लोक है | « जिसे काव्यरसिक रसभूमिका कहते हैं उसे ही योगवाले 
मधुमती-भूमिका AR ज्ञानी पर-प्रत्यच् की दशा कहते हें । इसी बात को ध्यान 
में रखकर “अलोकिक? विशेषण का व्यवहार किया गया है क्योंकि यहाँ लोक के 
साधारण कार्य-कारण नहीं काम करते | यह! तो दुःखकथा से भी एक प्रकार का 
उजात्मक अनुभव होता है, रसानुभूति होती है। सामान्य लोक में कारण के. 
अनुरूप ही कार्य होता है पर इस रसलोक में सदा ग्रानंद मिलता है। 


६-इस प्रसंग में यह भ्रम न होना चाहिए कि जिन भावों के 
सहारे रत का स्वाद मिलता है वे हमारे लोक के नहीं हैं। वे 
भाव न तथा हमारे लोक के है, वे श्तांद्रिय, पारलौ किक अथवा लोकबाह्य 
नहीं dd | वे अलौकिक केवल इसलिये कहे जाते हैं क्योंकि उनका अनुभव 


Wise के लोक में चित्त की मधुमती भूमिका में--होता है और उस ada 
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भव के कार्य-कारण साधारण और लौकिक नहीं होते। इसी से जो ग्रँगरेजी- 
वाले अनुवाद अलोकिक का supernatural ग्रथवा extraordinary 
शब्दों से अनुवाद करते हैं वे सत्य तक नहीं पहुँच पाते। श्रलौकिक का इस 
प्रसंग में ग्रर्थ होता है supersensuous ( पर-प्रत्यत्ञ-गम्य ) | लोकिक- 
अलौकिक पर हम पहले दूसरे Bat में मी लिख चुके हैं क्योंकि कई विद्यार्थी 
तथा पाठक इसी श्रम के कारण रस-परपरा पर भी छींटे उछालने लगते हैं | 
आजकल के कुछ ग्रालोचक जब पत्र-पत्रिकाश्रों में रस अलंकार श्रादि की छीछा- 
लेदर करने बैठते हैं तब हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि पहले हजारों वर्ष 
की ग्रजित, परिमार्जित तथा सांस्कृतिक निधि को परखने का यत्न करो, RAFT 
उसका उपयोग करो, तब आगे बढ़ो । इससे व्यर्थ श्रम ओर लजा के फेर 
में न पड़ोगे | 
१०--रसानुभूति कवि तथा सहृदय ( भावुक ) दोनों को होती है | 


११--भाव में रज ग्रथवा तम की प्रधानता रहती है ओर wa में केवल 
सत्त्व की | एक बात ग्रौर बड़े पते की है कि “भाव का घात्वर्थ होता है क्रिया 
या व्यापार | 
ऊपर के विवेचन से यह भी स्पष्ट हो गया है कि रस तो सभी भावुको के 
अनुभव की चीज है पर रस-मीमांसा का विषय साधारण बात नहीं है | वह एक 
गहन ane गंभीर शास्रीय विषय है | इसी से लोगों को प्रायः भ्रम हो जाया 
करता है| लोग पश्चिम के मनोविज्ञान को श्राधार बनाकर रस का सिद्धांत 
समभने चलते हैं श्रोर बीच में ही उलभ जाते हैं ओर कभी कमी तो साधारणी- 
करण, श्रलोकिक श्रौर ्रभिव्यक्ति ग्रादि शब्दों के भ्रम में पड जाते हैं। हम 
उन्हीं ( पंडित केशवप्रसाद मिश्र ) की लिखी दूसरी भूमिका से ऐसा उद्धरण देते 
हैं जिससे इन बातों पर थोडा श्रथिक प्रकाश पड़े ओर इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा, 
ARAT का भी संबंध मालूम हो जाय | 
“इस जगत्‌ में इंद्रियगम्य स्थूल विषय तो हैं ही; ऐसे सूम विषय भी हैं 
जहाँ इंद्रियों की गति नहीं होती | या तो आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के द्वारा 
fa उनमें से कुछ की सत्ता प्रतीति होती है या मानसिक 
सन, बुद्धि भोर भाता क्रिया द्वारा सब की | मन केवल सत्‌ या प्रतीतियोग्य 
विषयों का ही साक्षात्कार नहीं करता, वह ग्रसत्‌ या अप्रतीतियोग्य, लोकबाह्य, 
प्रसंभाव्य, ahaa अतएव असंगत तथा विलक्षण विषयों का भी साक्षात्कार कर. 
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सकता है, साक्षात्कार क्या, उनकी सृष्टि कर सकता है | जैसे पहले पहल समस्त 
सतू पदार्थों की सृष्टि मन ने ही की है उसी प्रकार श्रागे आगे नई से नई सृष्टि 
करने की क्षमता भी Sel मन में है । पर मानव का छोटा सा मन जो कुछ नई 
सृष्टि करता है उसके उपादान, उसके आरंभक BY, उसी महान्‌ मन की महारुचि 
से उत्पादित सृष्टि से ही लिए हुए होते हैं | मानव-मन उपादानों की नई से 
नई योजना करके नवीन मूर्तियाँ खड़ी कर सकता है, पर उपादान परिचित ही 
होते हैं, उनमें मौलिक नवीनता लाना मन के मान का नहीं। मन अपनी 
योजना-शाक्ति वी सहायता से जो नई सृष्टि करता है उसे विलक्षण होने पर भी 
amq और श्रसंगत होने पर भी सुसंगत होना चाहिए। अन्यथा बुद्धि, 
जिसका पद मन से ऊँचा है, उसको हेय समझती है, वावल का हवाई किला 
मानती है । मनःकल्पित प्रत्येक वस्तु बुद्धि-ग्राह्म होनी चाहिए। इसी तिनके 
की ग्रोट में ही तो पागल ओर ata के भेद का पहाड़ है। मनसाराम केवल 
उत्पादक ही नहीं बड़े भाबुक भी हैं | श्रपनी ही रचना पर समय से रीक या 
खी जाया करते हैं। ग्रस्तु; इतने पर भी मन ओर बुद्धि करण्‌ या साधन ही 
हैं । अतः उनमें स्वतः चेतनता या प्रकाश नहीं होता | वे जिसके प्रकाश में 
अपना अपना कार्य करते हैं वह स्वतःप्रकाश सच्चिदानंद आत्मा सत्रका तटस्थ 
साक्षी है | 

मधुमती भूमिका में पहुँचा कवि का मन जब उल्लसित होकर नवीन सृष्टि 
का आरंभ करता है और श्रपनी ही सृष्टि की सुंदरता पर मुग्ध होकर रीभता 
है उस समय उसकी समस्त INA? एकतान एकलय 
हो जाती हैं । इसी लिये उसकी रचना भावों का 
सगीत है | मन की इस एकविषयावगाहिनी निरोधावस्था से चित्‌ (=ज्ञान) 
का ग्रावरण-भंग होता है; अर्थात्‌ मन जब्र विक्षिप्त होकर इधर उधर अनेक 
विषयों पर दौड़ता है उस समय अपनी इस विक्षेपक्रिया से वह नित्य शुद्ध बुद्ध- 
मुक्तस्वमाव चित्‌ पर एक प्रकार का पर्दा-सा डालता रहता है, पर जहाँ उसकी 
E विक्षेपावस्था निरोधावस्था में बदली कि उसका MARY डालना बंद हो जाता 
हद चित्‌ निरावरण होकर चमकने लगता है। इस अवस्था में यह अनुभविता 
र श्रनुभाव्य अथवा द्रष्टा और दृश्य दोनों है। इसी लिये निरावरण fag 
को क आन का अनुभव करने के लिये किसी दूसरे अनुभविता की श्रावश्यकता 
नहीं होती । श्रात्मा के इसी आनंद स्वरूप को रस कहते हैं। कवि के समान 
हृदयालु सहृदय ( आजकल का समीक्षक, समालोचक या critic ) भी जब उसी 


रस आर साधारणीकरण 
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भूमिका का स्पर्श करता है, तब उसकी मी वत्तियाँ उसी प्रकार एकतान, एकलय 
हो जाती है, ( जिसके लिये पारिभाषिक शब्द साधारणीकरण है ) श्रौर उसे भी 
वही संगीत सुनाई पड़ने लगता है--उसी आनंद की झलक मिलता है। इस 
साधारण अवस्था में पहुँचने की शक्ति उसे कुछ तो कवि की दृष्टि की विशेषता 
ओर कुछ अपने संस्कार दोनों ही यथातथ्य प्रदान करते हैं । कवि और सहृदय 
दोनों साधारण होते हुए भी भिन्न हैं। एक की प्रतिभा उत्पादक और दूसरे 

ग्राहक होती है। आचार्य ग्रमिनवगुप्न ने पहली को प्रख्या और दूसरी कों 
उपाख्या कहा हे | राजशेखर ने एक को कारयित्री प्रतिभा और दूसरी को 
भावयित्री प्रतिमा नाम दिया है | 


भिन्न भिन्न कवि-सहृदय श्रपनी शक्ति के अनुसार कभी प्रतिपाद्य विषयों की, 
कभी प्रतिपादक शब्दों की श्रथवा कभी दोनों की नई से नई उद्धावना या भावना: 
करके उसी आनंद की उपलब्धि किया या कराया करते हैं, पर सत्रके प्रयास का 
फल एक समान नहीं होता। मात्राभेद से किसी को aria, किसी को ग्रानंदा- 
भास ओर किसी को चमत्कार-मात्र नसीब होता है |” 


इस प्रकार रस की मीमांता हो जाने पर भी दो-एक vat का निराकरण 
करना आवश्यक हो गया है; क्योंकि प्रारंभिक ग्रंथ में प्रतिपादन का प्रधान भाग 
भ्रम-निवारण में ही जाना चाहिए | ,भ्रमवश हिंदी 
के आलोचकों ने रस को न जाने क्या समझ रखा है | 
एक विद्वान्‌ अगरेजी मनोविज्ञान के फेर में पड्कर रस की मीमांसा करते हुए 
लिखते हैं-- 

“दो मनुष्य क्रोध में भरे एक दूसरे पर खङ्गो से प्रहार कर रहे हों तो 
दोनों का भाव De’ अवश्य है पर उनको रौद्र का रस नहीं ग्रा रहा है । किंतु; 
यदि एक मनुष्य दूसरे को गहरा घाव पहुँचाकर ग्रौर बेकाम करके ठहर जाय 
ओर कहे--क्यों' ओर लडोगे, फिर ऐसा करोगे, अब तो समझ गए न ? तो 
Saat Uz रस आया ऐसा जानना चाहिए |” 


ऐसे विचार पश्चिमी मनोविज्ञान के ओरस पुत्र हैं। भारतीय शास्त्रा में 
भाव श्रौर रस का ऐसा भेद नहीं किया गया है | वह तो feeling emotion 
तथा sentiment की चर्चा-सी जान पडती है | इस प्रकार के भ्रमपूर्ण विचार 
केवल हिंदी में नहीं अँगरेजी तक की प्रसिद्ध पुस्तकों में पाए जाते हैं| इसी से 
इस भ्रम से सावधान रहना चाहिए | 


- बड़े महत्त्व के भ्रम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
-२३८ साहित्यालोचन 


एक दूसरे विद्वान्‌ लिखते हैं--“अव तक किसी भाव का कोई विषय इस 
रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का ग्रालंत्रन हो 
सके तक तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती । इसी रूप में लाया 
जाना हमारे यहाँ 'साधारणीकरण' कहलाता है ।” 


साधारणीकरण से यहाँ यह श्रथ लिया गया है कि विभाव, अनुमाव आदि 
को साधारण रूप देकर सामने लाया जाय | विभाव, ग्रनुमाव ग्रादि का साधारण 
HAT लोकसामान्य होना दो Bal में माना जा सकता है। एक तो स्वरूपतः 
सामान्य होना ओर दूसरे परिणाम ग्रथवा उद्देश में सामान्य होना | स्वरूपत; 
सामान्य होने का wae करना ठीक न होगा क्‍योंकि उस अवस्था 
में विभाव, श्रनुभाव आदि सीमित ओर “खलावद्ध हो जायँगे श्रोर काव्य की 
व्यापकता नष्ट हो जायगी | परिणामतः या ग्रंतिम ध्येय में सामान्यता ( साधारणी- 
करण ) मानने के भी दो प्रकार हो सकते हैं | एक तो बौद्धिक या द्वैतवादी 
जिसमें काव्य को नैतिक ओर ग्रनैतिक के gat के भीतर देखा जाता है और 
नैतिक पचत्‌ का रसास्वाद किया जाता है और दूसरा मनोवैज्ञानिक, ध्वन्यात्मक 
AAT कलात्मक जिसमें नैतिकता का प्रश्‍न प्रथक्‌ नहीं रहता, “ध्वनि? में ग्रवसित हो 
जाता है | इनमें पहला प्रकार भट्ट नायक के 'भुक्तिवाद? के अनुकूल पड़ता है 
ax दूसरी श्रभिनवशुस के ध्वनिवाद से संबंधित है | कहने की श्रावश्यकता 
नहीं कि उक्त विद्वान्‌ पहले प्रकार के समर्थक हैं किंतु हम आचार्य ग्रमिनवगुम का 
मत मानते हैं । साधारणीकरण तो कवि ग्रथवा भावक की चित्तवृत्ति से संबंध 
रखता है | चित्त के एकतान ate साधारणीकृत होने पर उसे सभी कुछ 
- साधारण प्रतीत होने लगता 2 | 


एक भ्रम लोगों में यह फैल गया है कि रस ओर कला का संबंध योग से है | 

यह बात तो सोलहों आने ठीक है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि रस का संबंध 
देवता और परलोक से है। योग का ग्रर्थ है केवल बह चित्तवृत्ति का निरोध 
जिसके परप्रत्यक्ञ ओर साधारणीकरण का संबंध है| यही कारण है कि कला 
की चर्चा and ही भारतीय कलाविद “योग? की चर्चा करते हैं| भारत में भाव 
ओर भावना, काव्य और कला सत्र ARATA की चीज़ें हैं इसी से योग और 
चित्तवृत्तिनिरोध का प्रश्न पहले उठता है और पश्चिम में पहले वस्तु पक्ष सामने 
आता है, तब कहीं मन आता है। पश्चिम को इसी बुद्धि ने यह भ्रम फेला 
- दिया है कि भारतीय तो सभी जगह धर्म और दर्शन को हसकर कला तथा शिल्प 
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आदि का स्वरूप बिगाड़ देते हँ । वात ऐसी कभी नहीं है । उदाहरण > 


fat केवल एक बात देखिए | यदि काव्य में देवादिविषया रति पाई जाती है 


तो sa “रस” का पद भी नहीं मिलता, वह केवल भाव मानी जाती है। यहाँ के 
आचार्यों ने सबकी सीमा रखी है | इस कला ate रस के चेत्र में उन्होंने कभी 
लोक को नहीं मुलाया है | 


ऊपर तो रस के परिपाक की बात कही गई है परंतु कभी-कभी ऐसा मी 
ता हूँ कि रस परिपक्क ग्रवस्था तक नहीं पहुँचता, जिसमें उसका श्रास्वादन 
होता है | चार अवस्थाश्रों यह बात होती है। 
एक तो जब विभाव, ग्रनुभाव आदि ग्रन्य सामग्री के 
प्रबल होने के कारण भाव अंकुरित होकर ही रह जाता है, आगे बढ़कर तीव्र नहीं 
होने पाता; दूसरे, जब एक भाव के उदय होते ही दूसरा भाव उदय होकर उससे 
प्रबल हो जाता है ओर उसे दबा लेता है; तीसरे, जब एक भाव मन को एक ओर. 
खींचता है श्रौर दूसरा दूसरी ओर तथा दोनों में से कोई इतना प्रबल नहीं होता 
कि दूसरे को दबा सके; और चोथे, जब कई भाव एक ही साथ उदय होते हैं 
ओर अपने से पूर्व के भाव को दवाते चलते हैं | पहली अवस्था को भावोदय, 
दूसरी को भाव-शांति, तीसरी को भावसंधि ओर चोथी को भाव-सबलता कहते हैं| 
यद्यपि जहाँ रस पूर्णता को नहीं पहुँच पाता वहाँ रस मानना युक्ति-युक्त नहीं है, 
तथापि रूढि के ग्रनुसार ऐसे स्थल भी सरस ही माने जाते हैं | 


ay 


ष्र पूणं ta 


भरत मुनि ने प्रधान रस चार माने हैँ--श्रगार, वीर, वीभत्स और dz | 


-इनसे चार ओर wt का उदय होता है | श्र'गार से हास्य का, वीर से अद्भुत 


का, बीभत्स से भयंकर का श्रोर रौद्र से करण का | 


रस-मेद 0 
छ इस प्रकार ग्राठ रस हुए | “र गार रति स्थायी से, 


वीर उत्साह से, बीभत्स जुगुप्सा से, रोद्र क्रोध से, हास्य हास से, अद्भुत आश्चर्य ; 


से, भयंकर भय से ओर करुण शोक से उदित होते हैं | 


काव्य-शास्त्रो में शांत भी एक रस माना जाता है, परंतु नास्य-शास्रक्रारों 
ने इसे नास्य-रसों में इसलिए नहीं गिना है कि उनके अनुसार इसके 
स्थायी भाव शम का अ्रभिनय नहीं किया जा सकता। शम के लिये 


“पूर्ण सयम, इ द्विय-निग्रह ओर निश्चेष्ठता की आवश्यकता है। मन को बाह्य 
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विषयों से हटाकर ग्र॑तमुंख कर लेना पड़ता है | वे बातें नट में नहीं हो सकतीं | 
निवे उसे तो शांत होने के लिये भी सचेष्ट होना पडेगा | 

परंतु यह युक्ति-युक्त नहीं जान पड़ती । नट के लिये 
तो यह आवश्यक नहीँ कि जिस भाव का वह अभिनय करे उसका अनुभव भी 
करे | वह तो अपनी ग्रनुकरण-निपुणता के कारण उसे दिखला भर देता है। 
जैसे वह श्रौर भावों का अमिनय करता है वैसे ही इसका भी कर सकता है । ओर 
जब निर्वेद स'चारी का अभिनय हो सकता है तब कोई कारण नहीं कि निर्वेद 
स्थायी का भी अभिनय न किया जा सके | इसलिये महापात्र विश्वनाथ ओर. 
पंडितराज जगन्नाथ आदि ग्राचायाँ ने शांत रस की नाव्य-रसों में भी गणना की है | 


इस प्रकार रसों की स'ख्या नो मानी गई है। इससे यह न समभना 
चाहिए कि रस के वस्तुतः भेद होते हैं। रस तो सदा भेद-रहित ओर एक-रसः 
है। यह जो मेद माने गए हैं वह केबल स्थायी भावों के भेदों के आधार पर 
किए गए हैं जिससे रश प्रक्रिया के ज्ञान में सुगमता हो | 

कुछ शास्त्रकारो ने श्र गार=रस के तीन प्रकार माने हैं-_ग्रयोग, विप्रयोग 
ओर स'योग | पीछे के काव्य-शास्त्र में ग्रयोग ste विप्रयोग दोनों को विप्रलंभ 
के अंतर्गत माना है, जिससे wae के दो ही मेद 
ठहरते हैं | धनंजय के अनुसार जहाँ एक-चित्त दो 
नववयस्क व्यक्तियों ( नायक-नायिका ) में प्रेम होने पर भी परतंत्रता के कारण 
संगम न हो सके वहाँ ्रयोग शगार होता है। किन्ही दो युवा-युवती में यदि' 
अत्यंत Taaa है किंतु उनके माता-पिता उनके आपस में विवाहित होने में 
बाधा-स्वरूप हों तो यह ्रयोग DAR का उदाहरण होगा | 


DMC 


धनंजय के BGI ग्रयोग की दस ग्रवस्थाएँ होती हैं। पहले दोनों के 
हृदय में श्रभिलाषा उत्पन्न होती है, फिर चितन, उसके श्रनंतर स्मृति, फिर गुण- 
कथन ओर तदुपरांत क्रमश: उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, स'ज्वर, जड़ता और मरण्‌ | 


अयोग में तो अभी एक दूसरे का स'योग हुआ ही नहीं रहता है, किंतु 
विप्रयोग श्गंगार वहाँ होता है जहाँ स'युक्त व्यक्ति वियुक्त हो जायँ | विप्रयोग 
दो प्रकार का होता है, मान-जनित और प्रवास-जनित | मान भी दो प्रकार का 
होता है, एक प्रणय-मान और दूसरा ईष्या-मान | प्रेम से वशीभूत होने को 
मणय कहते हैं। इसके भंग होने से जो कलह होता है उसे प्रणय-मान कहते हैं। : 
र जब यह सुनने, देखने अथवा अनुमान करने से कि नायक किसी दूसरी स्त्री 
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a AI है, Saf उत्पन्न होती है तब उसे इर्ष्या.मान कहते हैं | श्रनुमान से 
RSA भी तीन प्रकार का होता है। एक में स्वप्न में कहे गए वचनों के 
अनुमान से होता है, दूसरे में भोग के fast से और तीसरे में ्रनजाने श्रत्य किसी 
त्री का नास सुख से निकल जाने से। मान के उपचार के उपाय बतलाए गए 
हैं--साम, भेद, दान, नति, उपेक्षा श्रौर रसांतर | प्रिय वचन कहना साम 
कहलाता है | नायिका की सखियों को अपने साथ मिला लेने को भेद कहते हैं। 
गहने इत्यादि देकर प्रसन्न करना दान और पाँबों में पड़ना नति कहाता है। यदि 
ये उपाय असफल हो जायँ तो नायिका की उपेक्षा करनी चाहिए | yea, भयं 
हथ आदि भावों के प्रदर्शन से भी कोप भंग किया जा सकता है | ऐसा | से 
नायिका का मन दूसरे भावों की ओर खिच जाता है | और वह अपने मान 
को भूल जाती है | बह रसांतर कहलाता है। इन उपायों का क्रमश: उपयोग 
विधेय कहा गया है | ; 


प्रवास से विप्रयोग दो प्रकार का होता 2) एक तो वह जिसमें 
प्रवास कार्यवश हौं, दूसरा वह जो भ्रम अथवा शाप के कारण हो | 
पहले में तो जान-बूझकर प्रवासी होना पडता है | यह तीन प्रकार का 
हो सकता है--भूत; भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान | दूसरा प्रवास ग्रचानक 
होता है और उसमें देव-कृत अथवा मनुष्य-क्कत उत्पात प्रवास का कारण 
होता है | शाप से रूप के बदल जाने के कारण प्रेमिकों के पास ही रहने पर भी 
प्रवास ही समझना चाहिए | 

दोनों में से एक के मर जाने पर जो विलाप होता है वह शोक का सूचक है | 
उसे श्र गार न समझ कर करुण रस में गिनना चाहिए | रति वहाँ समझी जायगी 
जहाँ मृत्यु का निवारण हो सके। जहाँ मृत प्रेमी पुनरुजीवित हो जाय वहाँ 
TAR ही मानना चाहिए | 

प्रण्यमान ओर अयोग के कारण विरहिणी नायिका को उत्का कहते हैं | 
प्रवास के कारण विरहिणी को प्रोषित-पतिका; ईर्ष्या के कारण वियुक्त नायिका 
को कलहांतरिता रोर जिसका पति अन्य से श्रनुराग रखता हो उसे खंडिता 
कहते हैं | 

जैसा कह चुके हैं, अन्य ्ाचायों' ने अयोग ओर विप्रयोग दोनों को एक में 
स'मिलित कर उसे “विप्रलंभ” संज्ञा दी है, जिसकी सीधी-सादी व्याख्या है 
“वियोग के समय होनेवाली रति? | s 
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स'योग के समय जो रति होती है उसे स'योग अथवा स'भोग *र' गार कहते 
हैं। स'योग श्र 'गार के लिये इतना ही आवश्यक नहीं है कि नायक-नायिका पास 
रहें। खंडित नायिका और नायक यदि एक दूसरे को स्पर्श भी कर रहे हों तो 
भी वियुक्त ही कहलायेंगे | ऐसी श्रवस्था में संयोग श्रगार नहीं होगा, विप्रलंभ 
( धनंजय श्रादि के अनुसार विप्रयोग ) होगा | सयोग ओर वियोग चित्त की 
बृत्ति पर ग्रवलंबित हैं | हम सयुक्त हैं श्रथवा वियुक्त, नायक-नायिका के इन 
भावों के ग्रधार पर ही प'योग-वियोग का निश्चय किया जा सकता है | ग्रतएव 
स'योग के लिये यह आवश्यक है कि सामीप्य के साथ साथ दोनों में एक चित्तता 
तथा परस्पर अनुकूलता हो, ग्रौर उसके कारण प्रसन्नता भी हो | इसीलिये धनंजय 
ने संभोग शगार की व्याख्या इस प्रकार की है-स'योग शगार उसे कहते हैं 


जिसमें दोनों विलासी (नायक-नायिका) परस्पर अनुकूल होकर दर्शन स्पर्श आदि 


के द्वारा ग्रानंदपूर्वक एक दूसरे का सेवन (उपभोग) करते हैं जैसे, नीचे लिखे पद्म 
से व्यंजित होता है-- 

संसग अति लहि हम मिलाए, मुदित कपोल कपोल सों ! 

दृढ़ पुलकि श्रालिगन कियो भुजमेलि तव भुज लोल सों ॥ 

कछु मंद बानी सन विगत क्रम, कहत तोसों भामिनी । 


गए बीत चारहु पहर पे नहि, जात जांनी जामिनी ॥ 
[उत्तर्‌-राम चरित] 


TUR रस सबसे अधिक व्यापक रस है | इसमें आठों स्थायी भावों का, 
आठों सात्विकों का Ak सभी स'चारियों का रस-पुष्टि के लिये उपयोग हो सकता 
है | परंतु रस-पुष्टि के लिये इनका उपयोग करने में निपुणता की श्रावश्यकता है, 
नहीं तो रस-विरोध होने के कारण उसके ग्रास्वादन में व्यवधान पड़ेगा | कई रस 
ऐसे हैं जो स्वभावतः एक-दूसरे के विरोधी हैं | इनका विवरण आगे, रस-विरोध 
के प्रकरण में, यथा स्थान दिया जायगा | इसी प्रकार आलस्य, उग्रता, मरण और 
जुगुप्सा, स'चारी श्राश्रय-भेद से अथवा एक ही श्रालंबन विभाग के ada में नहीं 
प्रयुक्त किए जाने चाहिए | अन्यथा रस की चर्वणा में बाधा पड़ेगा | 

अपने AAT पराए परिधान, वचन श्रथवा क्रिया-कलाप से उत्पन्न हुए हास 
का परिपुष्ट दोना हास्य-रस कहलाता है | पंडितराज जगन्नाथ ग्रात्मस्थ और परस्थ 

हास्यरस दूसरा ही ग्रथ लेते हैं। श्रालंब्रन को विकृत दशा 

आदि में देखने-मात्र से जो हास स्वतः उत्पन्न होता है 

वह श्रात्मस्थ और जो उस पर दूसरे को हँसते देखकर उत्पन्न होता है वह परस्थ | 
दास्य के छः भेद होते हैं-सिमित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, और 
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्रतिइसित । जिसमें केवल नेत्र विकसित हों उसे स्मित, जिसमें कुछ कुछ दाँत 
_ उपदेसित, जिसमें हँसते-हँसते आँसू आने की नौबत ग्रा जाय 
ह अपहसित और जिसमें सारा शरीर हिलने लगे तथा पेट में बल पड़ जाय उसे 
अतिहसित कहते हैं | सिमित और हसित उत्तम पुरुष में, विहृश्तित और उपहसित 
मध्यम पुरुष में, ओर श्रपहसित और अतिहसित श्रधम पुरुषमै माने 
गए है | निद्रा, आलस्य, श्रम, ग्लानि और मूर्छा हास्य के सहायक स'चारी हैं | 

प्रताप, विनय, ग्रध्यवसाय, सत्त्व ( धैर्य ), अविषाद (हर्ष ), नय, विस्मय, 
विक्रम आदि विभावों से उत्साह स्थायी का परिपाक होने पर वीर-रस होता है। 
इसमें गति, गर्व धृति और प्रहर्ष स'चारी सहायक होते 
हैं। वीर-रस तीन प्रकार का माना जाता है--दयावीर 
दानवीर और युद्धवीर | नागानंद में जीमूतवाहन दयावीर के, महावीर-चरित 
में राम युद्धवीर के तथा पौराणिक ग्राख्यानो में राजा बलि दानवीर के उदाहरण 
हैं | Wa वीर-रस को इन तीन भेदों मे” विभाजित करने मे' ग्रव्याति दोष है | 
वीर इसी भाँति ate भी कई प्रकार के हो सकते हैं | सत्यवीर जैसे राजा हरिश्चंद्र, 
धर्मवीर जैसे हकीकत राय इत्यादि, पर इन सब में प्रधान युद्धवीर ही है | 

आश्चर्यजनक लौकिक पदार्थों से अदूभुत रस होता है | साधुता ( वाहवाही, 
श्चर्य-प्रकाशन ), BA, वेपथु, खेद और गद्गद वाणी-ये इसके श्रनुमाव 
होते हैं और हर्ष, आवेग, धृति ग्रादि इसके पोषक 
स चारी भाव | 


वीर-रस 


श्रदूभुत-रस 


'उदाहरर-- 


लीन्हों उखारि पहार विसाल चल्यो तेहि काल बिलंब न लाओ | 
मारुत-नंदन मारुत को, मन को, खगराज को वेग लजायो ॥ 
तीखी तुरा*तुलसी कहतो पै हिए उपमा की समाउ न आयो। 
मानो प्रतच्छ परव्बत को नभ लीक लसी कपि यों धुकि धायो॥ 
[ तुलसीदास ] - 


बीमत्स-रस का श्राधार जुयुप्सा हे | इसमें कीड़े, सडन, के आदि से उद्वेग 


“होता है | रक्त, भँतडियाँ, egal और मजा-मांत आदि के दर्शन से क्षोम 


होता है । वैराग्य होने पर जब स्त्रियों की ज॑घाओं 


बीभत्स-रस गो 
? तथा स्तन आदि अंगों पर घृणा होती है तब भी 


-बीभत्स रस ही की प्रतीति होती है | इसमें नासा-संकोच रौर मुख मोड़ना आदि 
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अनुभाव और श्रावेगा, व्याधि तथा शंका--ये संचारी भाव होते हैं। मालती- 
मांधव का यह पद्य बीभत्स का ग्रच्छा उदाहरण है-- 


sta उतिन चाम फेरि ताहि काढत हें, 
लोथि at उठाइ भखे' ऐसे बे-अतंक हैं । 
सयो मांस कंधों जॉध पीठ at निंतबन्‌, को, 
सुलभ चबाइ लेत रुचि सों निसंक eu 
tif डार नाड़ी नेत्र आँत at निकार दाँत 
लिथरै सरीर जिन सोनित की पंक हें । 
अस्थिन' पै ऊँचौ नीचो और तिन बीच हू के; 
धीरे-घीरे कैसे मांस खात प्रेत रक हें॥ 


बीभत्स ate हास्य-रस के विषय में एक शंका उत्पन्न हो सकती 21 रस 
का आधार स्थायी भाव है। भाव के लिये एक ग्रालंबन चाहिए और एक 
आश्रय aeaa तो बह है जिसे देखकर भाव उदय हो श्रौर आश्रय वह है 
"जिसके मन में उस माव का उदय होता है। Ava में नायक ग्रथवा 
नायिका यथा-ग्रवसर आश्रय अथवा आलंबन हो सकते हैं | हास्य ओर बीभत्स- 
रस के स'बंघ में आल'बन तो क्रमश: अपने श्रथवा अन्य के अंग, वाणी Baar 
क्रिया-विकार तथा घृणेत्पादक वस्तुएँ हैं, पर आश्रय कोन हैं १ स्थायी भाव 
जिसके मन में उदित होता है? उसका तो इसमें कहीं वर्णन नहीं 
होता | क्‍या सुननेवाले को ही उसका ava भी मान ले? परंतु 
वह हो नहीं सकता क्‍योंकि सुननेवाला तो रस का श्रास्वादन करता है, 
भाव का श्रनुभव नहीं करता। पहले तो यह बात सदैव नहीं होती 
कि इन रसा के सबंध में श्राश्रय का उल्लेख न हो। ऊपर मालती 
माधव से जो पद्य sega किया गया है उसमें माधव श्राश्रय है । 
परंतु यदि आश्रय का स्पष्ट उल्लेख न भी हो तो पंडितराज जगन्नाथ जी 
की यह संमति है कि ऐसी अवस्था में किसी दर्शक का ऊपर से ग्राक्षिय कर लेना 
चाहिए | 


विक्रत स्वर ait अधेर्य आदि विभागों से उदित भय स्थायी से भयानक रस 
की उत्पत्ति होती है | इसमें वेपथु, खेद, शोक और बैचित्र्य- ये अनुभाव श्रौर 
देन्य, संभ्रम, मोह, त्रास आदि स'चारी उसके सहायक 
होते हैं | 


भयानक-रस 
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उदाह्रण-- 
हरहरात इक दिसि पौपल को पेड़ पुरातन । 
लटकत जामें घंट घने माटी के बासन ॥ 
वर्षा ऋतु के काज और हू लगत भयानक | 
सरिता बहति सबेग करारे गिरत श्रचानक ॥ 
ररत कहूँ मंडूक कहूँ भिल्ली भनकारे । 
काक मंडली कहूँ अमंगल मंत्र उचारे । 
भई आनि तब साँझ घटा आई घिरि कारी । 
सनै सने सब ओर लगी aiga अँधियारी॥ 
भए इकट्ठा आनि तहाँ डाकिनी पिचास गन । 
कूदत करत कलोल किलकि दौरत तोरत तन ॥ 
आकृति अति विकराल धरे कुइला से कारे। 
बक्क बदन लघु लाल नयन Ga जीभ निकारे॥ 
लाकर 
शत्रु के प्रति मत्सर तथा घृणा आदि भावों से विभाजित, ज्ञोभ psi hat 
को दाँतों से दबाना, कंप, भ्रूकुटी टेढ़ी करना, पसीना, मुख का लाल होना, 
ae शस्राल्लो को चमकाना, गर्वो क्ति करते हुए धे फैलाना 
धरणी को जोर से afaa, प्रतिज्ञा करना आदि ग्रनु- 
"भार्वो से परिवृद्धि तथा ग्रमर्ष, मद, स्मृति, चपलता HAM, उग्रता, आवेग आदि. 
स'चारियों से परिपुष्ट क्रोध स्थायी को रोद्र-रस कहते हैं । 
उदाहरण-- 
बारि टारि डारों कुंभकने हिं बिदारि डारौं, 
मारों मेधनादै आज यों बल-अन'त हौं ॥ 
कहै पदमाकर त्रिकूट ही को ढाहि डारौं, 
SRT करेशे-यातु धानन को अंत हौं ॥ 
अच्छहि निरच्छ कपि रुच्छ हो उचारों. इमि 
तासे तिच्छ तुच्छन को age न गंत हौं । 
जारि डारों लंकहि उजार डारौं उपवन 


फारि डारों रावण को तौ मैं हनमंत हौं ॥ 
x [पद्माकर] 


शोक स्थायी से करुण-रस होता है | इसमें इष्ट-नाश अथवा श्रनिष्टागम आदि 
विभाव और निःश्वास, उच्छ वास, रुदन, स्तंभ, प्रलाप आदि अ्रनुभाव तथा निद्रा 
ATAR, दैन्य, व्याधि, मरण, आलस्य, way, विषाद, 


जडता, उन्माद Me चिता आदि संचारी भाव सहायक 
होते हैं | इश्-नाश से करुण 


करुण-रस 
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मेरो सब पुरुषारथ थाको । 
बिपति बँटावन बंधु-वाहु बिन करों भरोसो काको 2 
सुन सुग्रीव साँचेहूँ मॉपर फेर्यौ बदन बिधाता । 
ऐसे समय समर-संकट हौं तज्यो' लषन सम भ्राता ॥ 
गिरि कानन जैहें Marsa हौं पुनिश्रनुज-सँघाती । | 
हो है कहा विभीषन की गति रही सोच भरि छाती॥ - | 
[तुलसोदास] 


रत्नावली नाटिका में सागरिका का कैद किया जाना श्रनिष्टागम से करुण का | 


अच्छा उदाहरण है | 
यह कहा जा चुका है कि प्राचीन नाट्याचार्य शांत को नाट्यरस में नहीं गिनते | 
5 थे, और यह भी बताया जा चुका है कि शांत-रस को क्यों 
ONS arate मानना चाहिए | शम नामक स्थायी भाव के 
परिपाक की श्रवस्था में पहुँचने से शांत-रस होता है । सांसारिक सुख तथा देह 
quiy, संत-समागम ate तीर्थाटन आदि इसके विभाव हैं तथा सर्वभूतदया 
परमानंद की ग्रवस्था, तल्लीनता, रोमांच आदि इसके अनुभाव हैं। मति, चिता, 
धृति, स्मृति, हर्ष आदि संचारी भाव इसके परिपोषक हैं | 


उदाह्रण-- 


तात न मात न पुत्र न मित्र न बित्त न तीय कहीं सँग रहे ॥ 
‘faq काम को राम बिसारत और निकाम न कामहि È । 
aft रे चेति अजौ faa अंतकलोक अकेलोई जेहे॥ 


(ais) : 
हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाउँ न ठाउँ को ठाउँ बिलेहे । f 
[ केशव J; 


(ey 
रहिमन निज मन कौ बिथा, मन ही राखौ गोय। 
सुनि भ्रठिलैहें लोग सब, बॉटिन AÈ कोय ॥ 
[ रहीम ] 


ER 


भागीरथी जलपान करों 
i Be नाम द्वे राम के लेत नितै हों। 
मोको न लेनो न देनो ay, AR 
कलि! भूलि न रावरी श्रोर facet ॥ र 
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जानि के जोर करों परनाम, 
तुम्हें vada पै मैं न मितैहों । 
Aaa ज्यों saa उरगारि 
at त्योंही तिहारे दिये न हितैहों ॥ 
[ तुलसी ] 


शांत-रस सर्वोत्तम रस है, पर कई लोग उसे रस ही नहीं मानते | जो शांत 
को रस मानते भी हैं वे उसका सच्चा विवेक और आस्वाद नहीं कर पाते | प्राय; 
देव-विषयक रति अथवा शुष्क ज्ञान को ही वे शांत-रस समझ बैठते हैं। m: 
इन उदाहरणं पर ध्यान से विचार करना चाहिए कि ये भाव के नहीं, शांत-रस 
के उदाहरण हैं | शांत में दो बाते' स्पष्ट होनी चाहिएँ---निर्वेद और मनोयोग 
( अर्थात्‌ मानसिक-शांति )। पहले उदाहरण में auger दिखाकर निवेद 
की पुष्टि तथा मन-शांत की सिद्धि वाणित है | दूसरे में शांत मनुष्य श्रपनी 
अनुभूति का रहस्य खोल रहा है कि “अपने मन को ही साधो, व्यर्थ दूसरों से 
कहकर अपना दुःख न वढ़ाश्रो | इन पंक्ति में बेदना, निर्वेद ओर शांति की 
बढी गंभीर भावना है तीसरा उदाहरण इन दोनों से ग्रच्छा है क्‍योंकि उसमें 
ज्ञान की adq भाव अधिक है । इसमें कवि स्पष्ट ही श्रपनी निद्नद्वता अभिव्यक्त 
कर रहा है | पहली पंक्ति में जो गंगा ओर राम की चर्चा है वह निर्वेद की 
पोषक है, श्रत: यह भी कोई दोष नहीं हो सकता | 


रस-विरोध को हमने उपयुक्त स्थान के लिये छोड़ दिया था । ग्रब उसका 
वर्णन कर देना ग्रच्छा होगा | कुछ रस स्वभाव ही से आपस में विरोधी माने 
गए हैं | करुण, बीभत्स, रोद्र, वीर और भयानक, 
LAUT के; करुण और भयानक, हास्य के; हास्य रौर 
SO, करुण के हास्य शगार, भयानक AK श्रदूसुत, रोद्र के; भयानक ओर 
शांत, वीर के; श'गार, वीर, रौद्र, हास्य रोर शांत, भयानक के; श्रगार बीभत्स 
का; रौद्र अद्भुत का ओर शगार, वीर, रौद्र, हास्य और भयानक शांत-रस के 
विरोधी माने जाते हैं| जहाँ श'गार की चर्चा हो वहाँ जुयुप्सा, क्रोध, शोक 
at भय के भावों की चर्चा रंग में भंग करना ही मानी जायगी | इसी प्रकार 
शोक के समय हँसी मजाक ग्रथवा प्रेम का राग AMIN तथा हँसी के अवसर पर 
शोक और भय करना भी ग्रवसरोचित नहीं है। ऐसे ही और के विषय में 
समझना चाहिए | र ; 


रस-विरोध 
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परन्तु प्रत्येक दशा में विरोधी रसों का एक साथ वर्णन सदोष नहीं होता | 
दोष तभी होगा जब विरोधी रस या तो एक ही आलंबन या एक ही आश्रय 
से संबंध रखते हाँ या इतने सन्निकट हों कि एक दूसरे के ज्ञान को बाधित करें | 
पहले दो को स्थिति-विरोध कहते हैं ओर तीसरे को ज्ञान-विरोध । विरोधी रसो 
को श्रलग अलग आलंबनों अथवा आश्रयों में स्थित कर देने से स्थिति-विरोध का 
निराकरण हो जाता है ओर श्रविरोधी रस को विरोधी रसों के मध्य में रखने से 
ज्ञान-विरोध का । रस-गंगाधर से इन दोनों के उदाहरण यहाँ पर दिये जाते हैं 
@ राजन्‌ , खैंचकर कुंडली धनुष को हाथ में लिए हुए आपके सामने शत्रु 
वैसे ही नहीं ठहर सके जैसे मृग सिंह के सामने नहीं ठहर सकते |! इसमें वीर 
at भयानक रस एक ही साथ आया है परंतु यहाँ स्थिति-विरोध इसलिये नहीं 
आ पाया है कि दोनों का श्रलग ग्रलग नायकों से संबंध है| इसी प्रकार 
gaat से श्रालिंगित, विमानों में बैठे हुए वीर श्राकाश से, प्रथ्वी पर 
सियारियों से घिरे हुए अपने शवों को देख रहे हैं? से परस्पर ज्ञान-बाधक aT का 
वर्णन होने पर भी ज्ञान-विरोध का परिहार हो गया है क्योंकि दोनों के बीच में 
एक श्रविरोधी रस रख दिया गया है | “अप्सराश्रों से आलिंगित” कहने से 
LAT रस की व्यंजना होती है ओर “सियारियो से घिरे हुए अपने शवों को 
देख रहे हैं? से बीमत्स की । ये दोनों परस्पर ज्ञान-विरोधी हैं। इनके बीच 
_सबर्ग-यात्रा' से बीर रस का aad किया गया है जिससे ज्ञान-विरोध की शांति 
हो गई है | एक साथ दो विरोधी रसां को लाने के इच्छुक नास्यकारों तथा 
;कविर्यो को इन बातों का ध्यान रखना श्रावश्यक बतलाया गया है | 
यहाँ तक रसों का विवेचन हो चुका है | सारांश यह कि सब प्रकार के काव्य 
की श्रात्मा रस है बिना ग्रात्मा के शरीर निर्जीव होकर त्याज्य हो जाता है | 
शैली का रूप. पर आगमा के रहते हुए भी शरीर के बाह्य सौंदर्य को 
. बढ़ाने ओर आकर्षक बनाने की आवश्यकता रहती है | 
इसी का पाप्पर्य काव्य के भाव-पक्त और saa से है) दोनों का नित्य संबंध 
| 2, जो सदा AGW बना रहता है। जहाँ एक का दूसरे से बिछोह हुआ वहाँ 
काव्य की अंतरात्मा को अपने को प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं रह जाता। 
तात्पर्य यह है कि कवि या लेखक की सामग्री चाहे कैसी ही उत्तम क्यों न हो और 
'उसके भाव, विचार तथा कल्पनाएँ चाहे कितनी ही परिपक्क रौर अद्भुत क्‍यों न 
हों, जब तक उसकी कृति में रूप-सोंदर्य नहीं आएगा, जब तक वह अपनी सामग्री 
को ऐसा रूप न दे सकेगा जो श्रनुक्रम, सौष्ठव श्रौर प्रभावोत्पादकता के सिद्धांतों 
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के अनुकूल हो, तत्र तक उसकी कृति काव्य न कहला सकेगी । इसी लिए कुछ 
“विद्वानों का मत है कि बुद्धित्व, कल्पनातत्त्व और भावतत्त्व के ग्रतिरिक्त एक 
चौथा तत्त्व भी है जिसे शैली या रूपचमत्कार कह सकते हैं | इसी बात को लेकर 
"महाकवि कालिदास ने रघुवंश के आदि में वंदना करते हुए कहा है 

वागर्थाविव स'पक्तो वागर्थप्रतिपत्तये । 

जगतः पितरो वन्दे पावतीपरमेश्वरौ ॥ 


A a र 
अर्थात्‌ वाकू ओर अर्थ की भाँति dam जगत्‌ के माता-पिता पार्वती और 


परमेश्वर की वंदना इसलिये करता हूँ कि जिसमें वाक्‌ और अर्थ की प्रतिपत्ति 
हो | यहाँ वाक ओर श्रर्थ से वही प्रयोजन है जो कलापच्त तथा भावपत्ष ग्रथवा 
भाव और शैली से है। इसी लिये रचना-चमत्कार को शैली का नाम दिया 
जाता है | 

किसी कवि या लेखक की शब्द-योजना, वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्यां की 
बनावट और उनकी ध्वनि ग्रादि का नाम ही शैली है। एक विद्वान्‌ के मत से 
शैली विचारों का परिधान है | पर यह ठीक नहीं; क्योंकि परिधान का शरीर 
से अलग att निज का अस्तित्व होता है, उसकी उस व्यक्ति से भिन्न स्थिति 
होती है | जैसे मनुष्य से उसके विचार अलग नहीं हो सकते, बैसे ही उन 
विचारों को व्यंजित करने का ढंग भी उनसे अलग नहीं हो सकता | श्रतएव 
शैली को विचारों का परिधान न कहकर उनका बाह्य श्रौर प्रत्यक्ष रूप कहना बहुत 
कुछ संगत होगा | Brat उसे भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग कहना भी ठीक होगा | 

काव्य की अंतरात्मा का हम विशेष रूप से विवेचन कर चुके हैं| wa उसके 
बाह्य या प्रत्यक्ष रूप के विषय में भी कुछ विचार करना श्रावश्यक है; क्योंकि भाव, 
विचार ओर कल्पना यदि हमारे ही मन में उत्पन्न होकर लीन हो जायँ, तो 
‘daw को उनसे कोई लाभ न हो और हमारा जीवन व्यर्थ हो जाय | मनुष्य 
समाज में रहना चाहता है । वह उसका अंग है। उसी में उसके जीवन ओर 
कर्त्तव्य का साफल्य है | वह अपने भावों, विचारों श्रौर कल्पनाश्रों को दूसरों पर 


“प्रकट करना चाहता है ओर दूसरों के भावों, विचारों और कल्पनाओं को स्वथं 


'जानना चाहता है | सारांश यह है कि मनुष्य समाज में भावों, विचारों श्रौर 
कल्पनाओं का विनिमय नित्य प्रति होता रहता है | भावों, विचारों ओर 
'कल्पनाओं का यही विनिमय संसार के साहित्य का मूल है । इसी श्राधार पर 
साहित्य का प्रासाद खडा होता है। जिस जाति का यह प्रासाद जितना ही 
मनोहर, विस्तृत ओर भव्य होगा, वह जाति उतनी ही' उन्नत मानी जायगी | 
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इसके अतिरिक्त हमें आपस के नित्य के व्यवहार में कभी दूसरों को समभाना,, 
कमी उन्हें अपने पक्ष में करना श्रोर कभी प्रसन्न करना पड़ता है। यदि वेः 
शक्तियाँ आदि अपने स्वामाविक रूप में वर्तमान न हों तो मनुष्यों के सब काम 
रुक जायें | साहित्य-शास्र का काम इन्हीं शक्तियों को परिमार्जित ओर उत्तेजित 
करके उन्हें ग्रधिक उपयोगी बनाना है | श्रतएव यह स्पष्ट हुआ कि भाव, विचार 
A कल्पना तो हममें नैसर्गिक अवस्था में वर्तमान रहती हैं; ओर साथ ही उन्हें 
व्यक्त करने की स्वाभाविक शक्ति भी ead रहती है। aa यदि उस शक्ति को 
बढ़ाकर, संस्कृत और उन्नत करके, हम उसका उपयोग कर सकें तो उन भावों, 
विचारों ओर कल्पनाश्रों के द्वारा हम संसार के ज्ञान-भांडार की बृद्धि करके 
उसका बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं| इसी शक्ति को साहित्य में शेली 
कहते हैं | 


हम कह चुके हैं कि मनुष्य को प्रायः दूसरों को समझाना, किसी कार्य में 


प्रवृत्त करना HAA प्रसन्न करना पड़ता है । ये तीनों काम मनुष्य की भिन्न भिन्न - 


तीन मानसिक शक्तियों से संबंध रखते है | समभना या समभाना बुद्धि का 


काम है; प्रवृत्त होना या करना संकल्प का काम है और प्रसन्न करना या होना 


भावों का काम है | परंतु gaa करने या होने में बुद्धि और भाव दोनों सहायक 
होते हैं । इन्हीं के प्रभाव से हम संकल्प-शक्ति को मनोनीत रूप देने में समर्थ 
होते हें । बुद्धि की सहायता से हम किसी बात का वर्णन, कथन या प्रतिपादन 
करते हैं; और भावों की सहायता से काव्यो की रचना कर मनुष्य का समस्त संसार 
से रागात्मक संबंध स्थापित करते हैं| इसलिये शैली की विशेषता इसी बात में 
होती है कि मनुष्य के ऊपर कहे हुए तीनों कामों को पूरा करने के लिये हम 


अपनी भाषा को, अपने भावों, विचारों ओर कल्पनाग्रों को अधिकाधिक प्रभाव-- 


शाली बना सकें | इसके लिये यह आवश्यक है कि हम इस बात का विचार करे 
कि यह प्रभाव कैसे उत्पन्न हो सकता | 


भाषा ऐसे सार्थक शब्द-समूहों का नाम है जो एक विशेष क्रम से व्यवस्थित 
होकर हमारे मन की बात दूसरे के मन तक पहुँचाने और उसके द्वारा उसे प्रभावित; 


गर करने में समर्थ होते हैं | Baca भाषा का मूल श्राधार 


शब्द हैं जिन्हें उपयुक्त रीति से प्रयुक्त करने के कोशल 
को ही शैली का मूल तत्व समझना चाहिए । प्राय: देखने में आता है कि जिन: 
लेखकों: की लेखन-शैली प्रौद नहीं है, जो..ग्रमी अपने साहित्यिक जीवन की 
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प्रारंभिक अवस्था में ही हैं, उनकी कृतियों में शब्दों का आहुल्य और भावो. तथा: 


विचारों आदि की न्यूनता रहती है | ज्यों ज्यों उनका अ्रनुभव बढ्ता जाता है 


ओर उनमें लेखन शक्ति की वृद्धि होती जाती है त्यां त्यों उनमें शब्दों की कमी 
और भावों की बृद्धि होती जाती 2 । मध्यावस्था में प्रायः शब्दों और भावों आदि 
में समानता ग्रा जाती है ओर प्रौढ़ावस्था मै भावों की ्रधिकता तथा शब्दों की कमी 
स्पष्ट देख पड़ती है | उस समय ऐसा जान पड़ता है मानों शब्दों और भावों में 
दौड़ मची हुई है दोनों कवि या लेखक की कृति में अग्रसर होकर प्रधान स्थान 
ग्रहण करने के लिये उत्सुक हो रहे हैं। पर इस दौड़ में शब्द पीछे 
रंह जाते हैं ग्रोर भाव आगे निकल जाते हैं | एक ही भाब के लिये श्रनेक शब्द 
मिलने लगते हैं ओर लेखक या कवि उपयुक्त शब्दों को ग्रहण करने, सूक्ष्म से 


सूक्ष्म भावों को प्रदर्शित करने और थोड़े में बड़ी-बड़ी गंभीर ate भावपूर्ण बात 


करने में समर्थ होता है | श्रतएव प्रारंभिक ग्रवस्था में प्रायः शब्दाडंबर ही 
अधिक देख पड़ता है। उस समय लेखक को श्रपने भाव स्पष्ट करने के लिये 


अनेक शब्दों को खोज खोजकर लाना ग्रोर सजाना पड़ता है। इससे प्रायः: 


स्वाभाविकता की कमी हो जाती है रौर शब्दों की छटा में भी वैसी मनोहरता. 
नहीं देख पड़ती | एक ही बात अनेक प्रकार के शब्दों ओर वाक्यों में gar 
फिराकर कहनी पड़ती है। पर प्रौदावस्था में ये सब बातें नहीं रह जातीं । वहाँ 
तो एक शब्द के भी घटाने-बढ़ाने की जगह नहीं रहती | जो लेखक या कवि 
विद्याब्यसनी नहीं होते, जिन्हें ग्रपने विचारों को me करने का ग्रवसर नहीं 
मिलता, या जिनकी उस ओर प्रवृत्ति नहीं होती, उनमें यह दोष अंत तक वर्तमान 
रहता है और उनकी कृति araga से भरी रहती है । ( इसलिये लेखकों या 


कवियों को शब्दों के चुनाव पर बहुत ध्यान देना चाहिए | ' उपयुक्त शब्दा का 


प्रयोग aad श्रावश्यक बात है; ओर यह गुण प्रतिपादित करने में SE दत्तचित्त 


रहना चाहिए | इस कार्य में स्मरणु-शक्तिबहुत सहायता देती èl शब्दों के- 


आधार पर ही उत्तम काव्य-रचना हो सकती है। इस नींव पर यह सु'दर 
प्रासाद खडा किया जा सकता है । Aaga यह आवश्यक ही नहीं बल्कि श्रनि 
वार्यं भी है कि कवि या लेखक का शब्द-भांडार बहुत प्रचुर हो और उसे इस बात 
का मली भाँति स्मरण रहे कि मेरे भांडार में कौन कौन से रुन कहाँ रखे हैं. 
जिसमे प्रयोजन पड़ते ही मैं रत्नों को निकाल सकूँ । ऐसा न हो कि उनको 


हो ढने में ही रें बहुत-सा समय नष्ट करना पढे AK अंत में झूठे कांतिहीन रों" 


को इधर-उधर से मँगनी माँगकर श्रपना काम चलाना पंडे | 
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कवि या लेखक के लिये शब्द-भांडार का महत्त्व कितना श्रधिक है, यह इसी 
से समक लेना चाहिए कि यूरोप में. साहित्यालोचकों ने बड़े बड़े. कवियों ओर 
लेखकों द्वारा प्रयुक्त शब्दों की गिनती तक कर डाली है श्रौर उससे वे उनके पांडित्य 
की थाह लेते हैं । हमारे यहाँ इस ओर अभी ध्यान नहीं गया है। परंतु जब 
तब ऐसा न हो, तब तक उनकी भावों को व्यंजन करने की शक्ति और उसके ढंग 


` के आधार पर ही हमें उनके विषय में अपने सिद्धांत स्थिर करने होंगे। हम 


किसी कबि या लेखक के ग्रन्थ को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस बात का पता लगा सकते 
हैं कि उसकी शक्ति कैसी है, उसने शब्दों का कैसा प्रयोग किया है ओर कहाँ तक 
वह इस कार्य में दूसरों से बढ़ गया या पीछे रह गया है | इसी प्रकार हम यह 
भी सहज ही में जान सकते हैं कि किस प्रकार के भाव प्रकट करने में कौन कहाँ 
तक सफल हुआ है | यह श्रनुमान करना कि सब विषयों पर लिखने के लिये 
सबके पास यथेष्ट शब्द-सामग्री होगी, उचित नहीं होगा | न तो सव मनुष्यों का 
स्वभाव एक-सा होता है रौर न उनकी रुचि ही एक-सी होती है | इस अवस्था 
में यह श्राशा करना कि सव में सव विषयों पर श्रपने भाव प्रकट करने की 
एक-सी शक्ति होगी, जान-बूझकर अपने को भ्रम में डालना होगा। संसार से 
हमको रुचि-वैचित्र्य का निरंतर साक्षात्कार होता रहता है; और इसी-बैचित्र्य के 
कारण लोगों के विचार श्रोर भाव भी भिन्न होते हैं। ग्रतएव जिसकी जिस 
बात में श्रधिक रुचि होगी, उसी के विषय में वह अधिक सोचे-विचारेगा और 
अपने भावों तथा विचारों को अधिक स्पष्टता श्रौर सुगमता से प्रकट कर सकेगा | 
इसी कारण उस विषय से संबंध रखनेवाला उसका शब्द-मांडार भी अधिक पूरण 
ओर विस्तृत होगा। पर इतना होते हुए भी शब्दों के प्रयोग की शक्ति 
केब्रल रुचि पर निर्भर नहीं हो सकती | रुचि इस कार्य में सहायक ग्रवश्य 
हो सकती है; पर केबल उसी पर भरोसा करने से शब्दों का प्रयोग करने 
को शक्ति नहीं ग्रा सकती | यदि हम कई “भिन्न-भिन्न पुरुषों को चुन ले 
ग्रौर Se गिने हुए सौ दो सो शब्द देकर ग्रपनी ग्रपनी रुचि के अनुसार 
अपने ही चुने हुए विषयों के संबंध में अपने अपने भावों तथा विचारों को प्रकट 
'करने के लिये कहें, तो हम देखेंगे कि सामग्री की समानता होने पर भी उनमें से 
हर एक का ढंग निराला है | यदि एक में विचारों की गंभीरता, भावों की मनो- 
हरता तथा भाषा का उपयुक्त गठन है, तो दूसरे में विचारों की निस्सारता; भावों 
ot श्ररोचकता और भाषा की शिथिलता है; और तीसरे में भावों और विचारों 


STAR से उदासीनता तथा amaga की ही विशेषता है | इसलिये केवल, 
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सयुक्त शब्दों की संख्या से ही किसी के पांडित्य की थाह लेना अनुचित और 
॥॥ हाँगा | उन शब्दों में प्रयोग के ढंग पर विचार करना भी नितांत आव- 
श्यक हैं | अर्थात्‌ हमें इस बात का भी विवेचन करना चाहिए क्रि किसी वाक्य 
म शब्द किस प्रकार सजाए गए हैं और उनको वाक्यरूपी माला में चुनकर गू थने 
में केसा कोशल दिखाया गया है। 


हमारे यहाँ शब्दों में शक्ति, गुण श्रौर वत्ति ये तीन बातें मानी गई हैं | 
परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि स्वयं शब्द कुछ भी सामर्थ्य नहीं रखते | 
सार्थक होने पर भी शब्द जब तक वाक्या में पिरोए नहीं जाते, तब तक न तो 
उनकी शक्ति ही पाहुर्भूत होती है, न उनके गुण ही स्पष्ट होते हैं और न वे किसी 
प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने में ही समर्थ होते हैं । उनमें शक्ति या गुण आदि 
के ग्र॑तर्हित रहते हुए भी उनमें विशेषता, महत्त्व, सामर्थ्य या प्रभाव का प्रादुर्भाव 
केवल वाकय में सुचारु रूप से उनके सजाए जाने पर ही होता है | श्रतएव हस. 
वाक्यो के बिचार के साथ ही इनका भी विचार करेंगे | 


शैली के विवेचन में वाक्य का स्थान बड़े महत्त्व का है। रचना शैली में 
इन्हीं पर निर्भर रहकर पूरा पूरा कोशल दिखाया जा सकता है और इसी में इनकी 
विशेषता अनुभूत हो सकती है । इस संबंध में सबसे पहली बात, जिस पर हमें 
विचार करना चाहिए, शब्दों का उपयुक्त प्रयोग है। जिस भाव या विचार को 
हम प्रकट करना चाहते हैं, ठीक उसी को प्रत्यक्ष करनेवाले शब्दों का हमें उपयोग 
करना चाहिए | बिना सोचे-समझे शब्दों का श्रनुपयुक्त प्रयोग वाक्यों की सुंदरता 
नष्ट करता ओर लेखक के शब्द-भांडार की श्रपूर्णता अथवा उसकी ग्रसावधानी 
प्रकट करता है | ग्रतएव वाक्यों में प्रयोग करने के लिये शब्दों का चुनाव बड़े 
ध्यान ओर विवेचन से करना चाहिए | 


इसके अनंतर हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वाक्यों की रचना 
किस प्रकार से हो। वैयाकरणों ने वाक्यों के ग्रनेक प्रकार बताए हैं श्रोर उनकी 
रीतियों तथा शुद्धि ग्रादि पर भी विचार किया है | 


वाक्यों कौ विशेषता में ii 
पर हमें वेयाकरण की दृष्टि से वाक्यों पर विचार नहीं 


करना है | हमें तो यह देखना है फि हम किस प्रकार वाक्यों की रचना ओर 


प्रयोग करके अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं | इस प्रयोजन के लिये 
aaa अधिक अच्छा aaa वह होता है जिसे हम वाक्र्योचय कह सकते हैं ओर 


1 
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faai तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जब तक वह वाक्य समात नहीं हो जाता | 
हम उदाहरण देकर उस बात को स्पष्ट करेंगे। नीचे लिखा वाक्य इसका अच्छा 
उदाहरण है-- 

“चाहे हम किसी दृष्टि से विचार करें, हमारे सब कष्टों का अंत यदि किसी बात से 
हो सकता है, तो वह केवल स्वराज्य से ।” 

इस वाक्य का प्रधान अंग “वह केवल स्वराज्य से हो सकता है” है, जो 


सबके aia में आता है | इस अंतिम अंश में कर्ता “वह?” है | पहले के जितने अंश 


हैं, वे अंतिम वाक्यांश के सद्दायक-मात्र हैं | वे हमारे wa या भाव की पुष्टिमात्र 


-करते हैं ओर पढ्नेवाले या सुननेवाले में उत्कंठा उत्पन्न करके उसके ध्यान को 


अंत तक आकर्षित करते हुए उसमें एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं | यह 
पढ़ते ही कि “चाहे हम किसी दृष्टि से विचार करे” हम यह जानने के लिये 
उत्सुक हो जाते हैं कि लेखक या वक्ता क्या कहना चाहता है | दूसरे वाक्य को 


“पढ़ते ही वह हमारी जिज्ञासा को संकुचित कर हमारा ध्यान एक मुख्य बात 
“पर्‌ श्थिर करता हुआ मूल भाव को जानने के लिये हमारी उत्सुकता को विशेष 


जागरित कर देता है। अंतिम वाक्यांश को पढ़ते ही हमारा संतोष हो जाता 
है श्रौर लेखक का भाव हमारे मन पर स्पष्ट अंकित हो जाता है। ऐसे वाक्य 
पढ्नेवाले के ध्यान को श्राक्र्षित करके उसे मुग्ध करने, उसकी जिज्ञासा को तीव्रता 
देने तथा ग्रावश्यक प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं | 


दूसरी बात, जो वाक्यां की रचना में ध्यान देने योग्य है वह, शब्दों का . 
-संघटन तथा भाषा की प्रोढ़ता है | वाक्यों में इन दोनों गुणों का होना भी 


आवश्यक है | यदि किसी aaa में संघटन का अभाव हो, यदि एक वाक्यांश 


-कहकर उसे समझाने या स्पष्ट करने के लिये अनेक ऐसे छोटे छोटे शब्द-समूहों का 


प्रयोग किया जाय जो अधिकतर विशेषणात्मक हों, तो छोटे छोटे वाक्यांशों की 
भूलभुलइयाँ में मुख्य भाव प्रायः लुप्त-सा हो जायगा, और वह वाक्य श्रपनी 


जटिलता के कारण पढ्नेवाले को निरुत्साहित कर उसकी जिज्ञासा मंद कर देगा 


“तथा किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न न कर सकेगा | अतएव ऐसे वाक्यों के 
प्रयोग से बचना चाहिए | साथ ही इस वात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 


-वाक््योच्चय बहुत बढे तथा लंबे न हों | उनके aga अधिक विस्तार से daz- 
-नात्मक TU का नाश हो जाता है रौर वे मनोरंजक होने के बदले श्ररुचिकर 
'हो जाते है। वाक्यों की लंबाई या विस्तार की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा 
-सकती | यह तो लेलक के अभ्यास, कौशल शर सोष्ठव-बुद्धि पर निर्भर है। 
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र इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि लेख या भाषण के विषय के आधार पर 
इस सीमा को निर्धारित करना उचित होगा | जो विषय जटिल श्रथबा gata 


हों, उनके लिये छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग ही सर्वथा वांछुनीय है | सरल 
ओर ga विषयों के लिये यदि वाक्य श्रपेच्ाकृत कुछ बड़े भी हों, तो उनसे 
उतनी हानि नहीं होती । कई लेखकों में यह प्रबृत्ति देखने में आती है कि वे 
जान-बूफकर अपने वाक्यों को विस्तृत श्रोर जटिल बनाते हैं ओर उन्हें वाक्यांशों 
से लादे चलते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पढ़नेवाले ऊब जाते हैं ओर 
यायः लेखक स्वयं यह बात भूल जाता कि किस मुख्य भाव को लेकर गैंने अपना 
वाक्य आरंभ किया था | ऐसे वाक्य के समाप्त होते ही वह मुख्य भाव भूलकर 
ओर किसी दूसरे गौण भाव को लेकर ma दौड़ चलता है और अपने वायं में 
परस्पर संबंध स्थापित करने की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता | इस भारी दोष 
से बचने ही में लाभ है | 


जब किसी वाकय के वाक्यांश एक से रूप ओर आकार के होते हैं, तत्र उन्हे 
समीकृत वाक्य कहते हैं । इन समीकृत वाक्यों की समरूपता या तो व्याकरण के 
अनुसार उनकी बनावट से होती है श्रथवा शब्दों के उच्चारण या श्रवधारण पर 
निर्भर रहती है | इन वाक्यांशों का ad भिन्न होता है और शब्द भी प्रायः 
भिन्न ही होते हैं । इसे स्पष्ट करने के लिये हम एक उदाहरण देते हैं 


“चाहे हमारी निंदा हो चाहे स्तुति, चाहे हमारी ग्राज ही मृत्यु हो चाहे 


za ग्रभी बरसों जीए, चाहे हमें लक्ष्मी स्वीकार करे चाहे हमारा सारा जीवन 


दारिद्र्यमय हो जाय, परंतु जो व्रत हमने धारण किया है, उससे हम कभी 
बिचलित न होंगे ।? 


इस प्रकार के वाक्यों का प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है--एक तो जब वाक्यों 
की श्र'खला किसी एक ही प्राणाली पर बनाई जाती है, तब वह हमारी स्मरण- 
शक्ति को सहायता पहुँचाती है और एक से बाक्यांशो की anata मन को प्रभावित 
करती है; और जब हम यह जान लेते हैं कि भिन्न-भिन्न Tea में किस बात में 
समानता हैं, तब हमें केवल उनकी विभिन्नता का ही ध्यान रखना श्रावश्यक होता 
है। प्रबंध-रचना का यह साधारण नियम है कि यदि दो वस्तुओं में समानता 
दिखाई जाय, तो रचना में भी उनको समान ही स्थान मिलना चाहिए | समीक्कत 


-वाक्यों द्वारा रचना के इस सिद्धांत का पालन बडी सुगमता से हो सकता है | 
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समीकृत वाक्यों का दूसरा प्रभाव एक प्रकार का सुखद विस्मय उत्पन्न करना: 

है। समरूप वाक्यों द्वारा भिन्न भाव प्रदर्शित करने से मन को आनंद प्राप्त 

होता है और कुछ कुछ संगीत के लय-सुर का-सा अनुभव होने लगता है। 

जब एक वाक्यांश द्वारा भिन्न परंतु साथ ही नवीन भाव का उद्बोधन कराया' 

जाता है, तब हमारे AMZ ओर विस्मय की मात्रा बढ़ जाती है | जैसे यदिः 

- हम यह कहें कि “यह श्रशक्य तो है पर असंभव ad? अथवा “यह कठिन तो है 

पर ग्रशक्य नहीँ? तो यहाँ श्रशक्य और “ग्रस'भव” तथा कठिन? ग्रौर “अशक्य” 

के सयोग से वाक्यांश में एक प्रकार की विशेषता ग्रा जाती है जो हमारे आनंद 

ate विस्मय का कारण होती है | इसी प्रकार यदि हम ओर परिमाजित करके 

केबल दो शब्दों को वाक्यांशों में भिन्न भिन्न स्थान दे दें, जैसे तुम्हारा कहना, 

अविश्वसनीय है पर ग्रसत्य नहीं, ओर उसका कहना असत्य है पर “विश्वसनीय, 

| नहीं? तो वाक्यांश की सुंदरता, ्रानंददायिता श्रोर विस्मयकारिता और भी: 
| बढ़ जाती 2 | 


qai में सबसे अधिक ध्यान रखने की वस्तु अवधारण का सस्थान है;. 
अर्थात्‌ इस बात का ध्यान रखना कि वाक्य की किस बात पर हम Blas जोर | 
देना चाहते हैं और उसका प्रयोग कैसे होना चाहिए | साधारण नियम यह 
है कि जिस बात पर जोर देना हो वह वाक्य के आदि अथवा अंत में रखी जाय | 
आदि में रहने से वह पहले ही ध्यान ग्राकर्षित करती है और अंत में रहने से... 
स्मृति में अधिक काल तक ठहर सकती है। मध्य का स्थान साधारण ok | 
| अंप्रधान बातों के लिये छोड़ देना चाहिए | इस नियम का पालन मस्तावना' 
। या उपस हार रूप में ME हुए वाक्या में नहीं होना चाहिए। अवधारण को 
आदि या अंत में स्थान देने से वाक्य में स्पष्टता श्रा जाती है ओर वह लालित्य- 
Jq से स'पन्न हो जाता है | 


जैसा कि हम पहले स केत कर चुके हैं, हमारे यहाँ शब्दों की शक्ति: तीन 
i प्रकार की मानी गई है-श्रमिधा, लक्षणा और व्यंजना। वास्तव में ये शब्दों. 
| भारतीय शैली के आधार स नहीं हैं, किंतु एक मकार से उनके श्रो 
| के भेद है ॥ इस कारण इनका महत्त्व वाक्यों Ñ 
ही देख पड़ता है। जब तक शब्द स्वतंत्र रहते हैं, अर्थात्‌ किसी वाक्य या. 
वाक्यांश के अंग नहीं बन जाते, तब तक उनका कोई निश्चित या सर्वसम्मत, 
थ्र्थ ही लिया जाता है; परंतु वाक्या में पिरोए जाने पर उनका अर्थ अवस्थाः 
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ee ड तो केवल लक्षणा ओर व्यंजना शक्तियों का ही उपयोग देख, 
Sale, पर जहाँ एक शब्द के कई ग्रथ होते हैं, वहाँ श्रभिधा शक्ति द्वारा 
अभिप्रेत ग्रर्थ का ्रहण किया जाता है| शब्द को सुनते ही यदि उसके र्थ 
का बोध हो जाय, तो यह उसकी श्रभिधा शक्ति का कार्य हुआ | पर शब्द के 
अनेक अथ हो सकते हैं; इसलिये जिस शक्ति के कारण कोई शब्द किसी एक ही 
अर्थ को सूचित करता है, उसे ग्रमिधा शक्ति कहते हैं | इसका निर्णय कि कहाँ 
किस शब्द का सा ्रर्थ है, संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, DATA, प्रसंग, 
fag, सामर्थ्य, ओचित्य, देश-बल, काल-मेद और खर-मेद से किया जाता है | 
जैसे “मरु में जीवन दूरि है? कहने से मरुभूमि के कारण यहाँ “जीवन! का ग्र्थ 
केवल "पानी? ही लिया जा सकता है, दूसरा नहीं | ग्रतएव यहाँ “जीवन! का 
अर्थ “पानी? उस शब्द की श्रभिधा शक्ति से लगाया गया| जहाँ शब्द के 
प्रधान या मुख्य ग्रथ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की इसलिये कल्पना करनी 
पड़ती है कि किसी वाक्य में उसकी संगति बैठे, बहाँ शब्द की लक्षणा शक्ति से 
काम लेना पड़ता है। जैसे-- 
अंग अंग नग जगमगत, दीप-रिखा-सी देह 1 
दिया बढ़ाये हू रहे, बड़े उजेरो गेह॥ 
यहाँ बढ़ाने का ग्रर्थ “बृद्धि करना? या अधिक करना? मानने से दोहे का 
भाव स्पष्ट नहीं होता; ओर “दीया बढ़ाने? से मुहाविरे का ग्रथ “दीया बुभाना? 
करने से दोहे में चमत्कार ग्रा जाता है। एक - दूसरा उदाहरण देकर इस भाब. 
को ओर भी स्पष्ट कर देना उचित होगा | 
फली सकल मनकामना, deat अगणित चैन। 
आजु at efter सखि, भये प्रफुल्लित नैन॥ 
इस दोहे में फली, qa, अचे ओर भये प्रफुल्लित--ये शब्द विचारणीय, 
हैँ। साधारणतः gq फलते हैं, भौतिक पदार्थ लूटे जा सकते हैं, पेय-पदार्थ 
का श्राचमन किया जा सकता है ओर फूल प्रफुल्लित ( विकसित ) होते हैं ; पर 
यहाँ मनोकामना का फलना ( पूर्ण होना ), चैन का Teal ( उपभोग करना ), 
हरिरूप का श्रचवना ( दर्शन करना ) और नैन का प्रफुल्लित होना ( देखना ) 
कहा गया है | यहाँ ये सत्र शब्द ग्रपनी लक्षणा शक्ति के कारण भिन्न भिन्न . 
र्थ देते हैं । इस शब्दशाक्ति के श्रनेक मेद और उपभेद माने गए हैं ! उनमें 
प्रधान ये है (१) उपादान-लक्षणा, (२) लक्षण-लक्षणा, (३) गौणी सारोपा 
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लक्षणा, (४) गौणी साध्यवसाना लक्षणा, (५) शुद्धा सारोपा लक्षण, (६) शुद्धा 
साध्यवसाना लक्षणा । विस्तार-मय से यहाँ इनके उदाहरण नहीं दिए जा रहे 
हैं। इनका विस्तृत परिचय साहित्यअंथों में दिया,गया है | 
तीसरी शक्ति व्यंजना है जिससे शब्द या शत्द-समूह के वाच्याथ अथवा 
लच्यार्थ से भिन्न शर्थ की प्रतीति होती दै ; अर्थात्‌ जिससे साधारण को छोड़कर 
किसी विशेष शर्थ का बोध होता है | जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे से कहे 
कि (तुम्हारे संह से शठता झलक रही है? और इसका उत्तर वह यह दे कि 
qà ग्राज ही जान पड़ा कि मेरा मुँह दर्पण है? तो इससे यह भाव निकला कि 
तुमने अपने मुह का मेरे दर्पणुरूपी मुह में प्रतिबिंब देखकर कश को WIG 
देख ली ; इससे वास्तव में तुमने अपनी ही प्रतिच्छाया _ देखी दै; अर्थात्‌ तुम्ही 
शठ हो, में नहीं । इसके मुख्य मेद हँ (१) शाब्दी और (२) weit | इनके 
उपमेद ( १ ) अमिधा मूलक शाब्दी व्यंजना ओर ( २) लक्ष॑णामूलक शाब्दी 
व्यंजना तथा ( ३) श्रभिधामूलक mat व्यंजना, { ४ ) लक्णामूलक ग्राथा 
व्यंजना तथा ( ५ ) व्यग्यसंभवा आर्थी व्यंजना है। इनके भी उद्धरण साहित्य- 
ग्रंथो में देखने चाहिए | 
हमारे शास्त्रियो ने यह निश्चय किया है कि सर्वोत्तम वाक्य वही है जिसमें 
व्यँग्यार्थ रहता है; क्योंकि सबसे अधिक चमत्कार इसी के द्वारा आ सकता है। 
पश्चिमी विद्वानों ने व्यंग्य को एक प्रकार का अलंकार माना है ; ओर हमारे यहाँ 
तो इसके श्रनेक भेद तथा उपभेद करके इस अलंकार का बड़ा विस्तार किया गया 
है। सारांश यही है कि हमारे यहाँ शब्द की शक्तियों का विवरण देखकर 
पहले उनको वाकयों में विशेषता उत्पन्न करनेवाला माना है ओर फिर अलंकारों 
में उनकी गणना करके उन्हें रसों का उत्कर्ष बढानेवाला कहा है। हमारे यहाँ 
काव्या के अनेक गुण भी माने गए हैं और उन्हें “प्रधान रस का उत्कर्ष बढाने- 
वाले रसधर्म” कहा है | वाक्यों में रसों की प्रधानता होने ओर उन्हीं के श्राधार 
पर समस्त साहित्यिक सृष्टि की रचना होने के कारण सब बातों में रस का dda 
हो जाता है | पर वास्तव में ये गुण शब्दों से ओर उनके द्वारा वाक्यों से संबंध 
रखते हैं | 
at तो हमारे शास्त्रियो ने ग्रपनी विस्तार-प्रियता और श्रेणी-विभाग को 
कुशलता के कारण कई गुण माने हैं, पर मुख्य गुण तीन ही कहे गए हैं ; यथा 
माधुर्य, ओज ओर प्रसाइ । इन तीनों Gat को उत्पन्न करने के लिये शब्दों की 
बनावट के भी तीन प्रकार कहे गए, हैं, जिन्हें वृत्ति कहते हैं । ये दइृत्तियाँ-- 
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ल की भी तीन रीतिर्या-- दर्भी, गौडी श्रौर पांचाली--मानी 
i pe छ । इन रीतियां के नाम देश-भागों के नामों पर हैं | इससे जान पड़ता 
२ क उन उन देश-भागों के कवियों ने एक एक ढंग का विशेष रूप से श्रनुकरण्‌ 
किया था ; ्रतएव उन्हीं के आधार पर ये नाम भी रख दिए गए हैं | माधुर्य 
शण के लिये मधुरा वृत्ति और बैदमी रीति, ओज गुण के लिये परुषा वृत्ति और 
गाडी रीति तथा प्रसाद गुण के लिये igi वृत्ति ate पांचाली रीति आवश्यक 
मानी गई हे | शब्दों में किन-किन वणो के प्रयोग से क्रोन-सी वृत्ति होती है 
आपर पदा या वाक्यों में समासों की न्यूनता या ग्रधिकता के विचार से कौन-सी 
रोति होती है, इसका भी विवेचन किया गया है । इन्हीं तीनों बातों का 
विवेचन हमारे भारतीय सिद्धांतों के अनुसार रुचमा-शैली में करिया गया है | 
पर यहाँ यह बात न भूलनी चाहिए कि हमारा साहित्य-भांडार पद्य में 
हैं| गद्य का तो अभी आरंभिक काल ही anwar चाहिए | इसलिये 
गद्य की शैली के बिचार से ग्रभी हमारे यहाँ विवेचन ही नहीं gan 
है । अपना कोई विशेष ढंग न होने के कारण और अँगरेजी का पठन-पाठन 
अधिक होने से हमारे गद्य पर श्रॅगरेजी भाषा की गद्य-शैली का बहुत afte 
प्रभाव पड़ रहा है; और यह एक प्रकार से ग्रनिवार्य भी है। इसी कारण हमने 
पहले अँगरेजी सिद्धांतों के अनुकूल शब्दों ake वाक्यों के स'बंध में विचार किया 
है। र फिर श्रपने भारतीय सिद्धांतों का उल्लेख किया है | गुणों के संबंध 
में एक atk बात का निर्देश कर देना ग्रावश्यक्र है | रखों की प्रधानता के 
कारण हमारे शास्त्रियो ने यह भी बताया है कि माधुर्य गुण cine, करुण और 
शांत रस को श्रोज गुण वीर, बीभत्स ग्रौर रौद्र रस को और प्रसाद गुण सब रसों 
को विशेष प्रकार से परिपुष्ट करता है | पर विशेष विशेष Tat के उपस्थित 
होने पर इनमें कुछ परिवर्तन भी हो जाता है) जैसे श्रृंगार रस का पोषक 
माधुर्य गुण माना गया है | पर यदि नायक धीरोदात्त या निशाचर हो, अथवा 
ग्रवस्था-विशेष में क्रुद्ध या उत्तेजित हो गया हो, तो उसके कथन या भाषण में 
ओज गुण होना श्रावश्यक श्रोर श्रानंददायक्र होगा | इसी प्रकार रौद्र, बीर 
आदि रसो की परिपुष्टि के लिये गौडी रीति का अनुसरण वांछुनीय कहा गया है; 
पर अभिनय में बड़े बड़े समासों की वाक्य-रचना से दर्शकों A अरुचि उत्पन्न होने 
की बहुत संभावना है । जिस बात के समझने मे" उन्हें कठिनता होगी, उससे 
चमत्कृत होकर अलौकिक आनंद का प्राप्त करना उनके लिये कठिन ही नहीं, 
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एक प्रकार से Fava हो जायगा। ऐसे श्रवसरा पर नियत सिद्धांत के 
प्रतिकूल रचना करना कोई दोप नहीं माना जाता; वहिक लेखक या कवि की 
कुशलता तथा विलच्णता का ही द्योतक होता है | 


हम शब्दों ओर वाक्यों के विषय मे स क्षेप मे लिख चके हैं। अब पदों 
के स'बंध À कुछ विवेचन करना आवश्यक हैं। पर ठु जिस प्रकार वाक्यों के 
विचार के adat गुण, रीति आदि पर हमने विचार 
किया है, उसी प्रकार अलंकारा के संबंध में भी 
विवेचन करना आवश्यक है । जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोमा बढ़ा देते 
हैं, उसी प्रकार अलंकार भी भाषा के सौंदर्यं की बृद्धि करते, उसका उत्कर्ष 
बढ़ाते और रस, भाव ग्रादि को उत्तेजित करते हे । इन्हें शब्द आर अर्थ का 
aRar धर्म कहा है; वर्योकि जेसे आभूषणों के बिना भी शरीर को नेसर्गिक शोभा 
बनी रहती है; उसी प्रकार अलंकार के न रहने पर भी शब्द और श्र कीस 
सुंदरता, मधुरता छादि बनी रहती है। हम पहले लिख चुके हैं कि वाक्या की 
अंतरात्मा और वाह्यालंकारो में बडा भेद हे । दोनों को एक मानना अथवा एक 
को दसरे का स्थानापन्न करना काव्य के मर्म को न जानकर उसे नष्ट करना है। 
काव्यो में भाव, विचार ओर कल्पना उसकी अंतरात्मा के मुख्य स्वरूप कहे गए 
हैं; ae वास्तव में काव्य की महत्ता इन्हीं के कारण प्रतिपादित तथा व्यंजित 
होकर स्थिरता धारण करती है। श्रलंकार इस महत्ता को बढ़ा सकते हैं; उसे 
अधिक सुंदर और मनोहर बना सकते हैं; परंतु भाव, विचार तथा कल्पना का 
स्थान नहीं ग्रहण कर सकते ओर न उनके श्राधिपत्य का विनाश करके उनके स्थान 
के अधिकारी हो सकते हैं | हम भावो, विचारों तथा कल्पनाओं को काव्य-राज्य: 
के अधिकारी कह सकते हैं और अलंकारों को उनके पारिपार्श्वक का स्थान दे 
सकते हैं | दुर्भाग्यवश हमारी हिंदी कविता में इस बात का ध्यान न रखकर 
अलंकारों को ही सब कुछ मान लिया गया है; ओर लोगों ने उन्हीं के पठन-पाठन 
तथा विवेचन को कविता का सर्वस्व समझ रखा है| हमारा यह तात्पर्य नहीं 2 
कि श्रलंकार अत्यंत हेय तथा तुच्छु ओर इसलिये सर्वथा त्याज्य है | हम केवल 
यह बताना चाहते हैं कि उनका स्थान गौण है ओर उन्हे अपने अधिकार की. 
सीमा के अंदर ही रखकर अपना कौशल दिखाने का अवसर देना चाहिए; 
दूसरों के विशेष महत्त्व के,अधिकार का अपहरण करने में उन्हें किसी प्रकार 
की सहायता नहीं देनी चाहिए | 
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हम कह चुके हैं कि अलंकार शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म है| 
'इसी लिये ग्रलंकारो के दो भेद किए गए हैं--एक शग्दालंकार और 
दूसरा awe) यदि कहीं कहीं एक ही साथ दोनों प्रकार के 
अलंकार ग्रा जाते हैं, तो उनको उभयालंकार की संज्ञा दी जाती है । शब्दालंकार 
पाँच प्रकार के माने जाते हैं | ्रर्थात्‌-वक्रोक्ति, ग्रनुप्रास, यकर, श्लेष और 
चित्र | चित्रालंकार में शब्दों के निवंवन से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाये 
जाते हैं। केवल शब्दों को किसी वांछित क्रम से बैठाना हो इस अलंकार का 
मुख्य कर्म है | इसमें एक प्रकार क। मानसिक कौशल दिखाना पडता है | प्रायः 
ऐसा करने में शब्दों को बहुत कुछ तोइने-मरोडने की मी ग्रावश्यकता पडती है; 
अतएव इसमें स्वाभाविकता का बहुत कुछ नाश हो जाता है | AT और यमक 
में बहुत थोड़ा भेद है | जहाँ एक शब्द श्रनेक AA दे, वहाँ शलेप्र और जहाँ एक 
शब्द अनेक बार ्रावे ओर साथ हो भिन्न भिन्न ग्रर्थ मी दे, वहाँ यमक अलंकार 
होता है | अनुप्रास में स्वरा के भिन्न रहते हुए भी सहश»वर्णों का कई बार प्रयोग 
होता हे | कहीं व्यंजन आपस में बार बार मिल जाते हैं, कहीं व्यंजनों का एक 
प्रकार से एक बार साम्य अथवा अनेक प्रकार से कई बार साम्य होता है । पद के 
अंत में आनेवाले सस्वर व्यंजनों का साम्य भी श्नुप्रास के ही ग्रंतर्गत माना जाता 
है। जहाँ एक ग्रभिप्राय से कहे हुए वाक्य को Pel दूसरे ग्रर्थ में लगा दिया 
जाता है, वहाँ वक्रोक्ति श्रल॑कार होता है | इन सबके बड़े ही सूक्ष्म श्रोर अनेक 
उपमेद किए गए हैं| पर इनका तत्त्व यही है कि वर्णो की मैत्री, संयोग या 
आवृत्ति के कारण शब्दों में जो चमत्कार aT जाता है, उसे ही ग्रलंकार माना 
गया है । ग्रर्थालंकारों की संख्या का तो ठिकाना ही नहीं है । ये ग्रलंकार कल्पना 
के द्वारा बुद्धि को प्रभावित करते हैं, अतएव इनके सूकम विचार में बुद्धि के तत्त्वो 
का विचार ग्रावश्यक हो जाता है। हमारी प्रज्ञात्मक शक्तियाँ तीन भिन्न भिन्न 
रूपों से हमें प्रभावित करती हैं; श्रर्थात्‌ साम्य, विरोध और सान्निव्य से | जब 
समान पदार्थ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, तत्र उनकी समानता का भाव हमारे 
मन पर अंकित हो जाता है | इसी प्रकार जब हम पदार्थों में बिभेद देखते हैं, 
aa उनका पारस्परिक विरोध या अपेक्षता हमारे मन पर जम जाती है | जब हम 
“एक पदार्थ को दूसरे के ग्रनंतर श्रौर दूसरे को तीसरे के अनंतर देखते हैं, अथवा 
` दो का ग्रभ्युदय एक साथ देखते हैं, तब हमारी मानसिक शक्ति)बिना किधी प्रकार 
के व्यतिक्रम के हमारे मस्तिष्क पर अपनी छाप जमाती जाती है ओर कास पड़ने 
` चर स्मरण-शक्ति की. सहायता से हम SS पुनः यथारूप उपस्थित करने मै समर्थ 
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होते हैं; ग्रथवा जव दो पदार्थ एक दूसरे के अनंतर हमारे ध्यान में अवस्थित 
होते हैं या जब उनमें से एक ही पदार्थ क्रमी समता ओर कभी विरोध का भाव 
व्यक्त करता है; तब हम अपने मन में उसका संबंध स्थापित करते हैं ्रौर एक का 
स्मरण होते ही दूसरा श्राप से श्राप हमारे ध्यान में आ जाता है। इसे ही 
सान्निध्य या तटस्थता कहते हैं | J 

हमारे यहाँ अलंकारों की संख्या का ठिकाना नहीं है | उन्हे श्रेणीवद्ध करने का 
भी कोई उद्योग नहीं किया गया है। इससे बिना आधार के चलने के कारण 
उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है | यहाँ इस बात का ध्यान दिला 
देना ग्रावश्यक है कि अलंकार यथार्थ में वर्णन करने की एक शैली है, वर्णन क 
विषय नहीं है | wag वर्णित विषयों के ग्राधार पर अलंकारों की रचना करके 
उनकी संख्या बढ़ाना उचित नहीं है। स्वभावोक्ति ओर उदात्त अलंकारों का 
संबंध वर्णित विषय से होने के कारण इनकी गणना ग्रलंकारों में नहीं होनी 
चाहिए | हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अलंकारों क्री संख्या घटाकर ६१ भी मानी 
है; पर इनमें भी एक श्रलंकार के श्रनेक भेद तथा उपमेद ग्रा मिले हैं । साम्य, 


. विरोध ओर सान्निध्य या तटस्थता के विचार से हम इन अलंकारों की तीन 


श्रेणियाँ बना सकते हैं ओर उनमें के उपभेदों को घटाकर अलंकारों की संख्या 
नियत कर सकते हैं। 

श्रव हमको केवल पद-विन्यास के संबंध में कुछु विचार करना है| पदों से 
हमारा तात्पर्य वाक्यों के समूहों से है। किसी विषय पर कोई ग्रंथ लिखने का 
विचार करते ही पहले उसके सुख्य मुख्य विभाग कर 
लिए जाते हैं जो आगे चलकर परिच्छेदों या अध्यायों 
के रूप में प्रकट होते हैं। एक एक ग्रध्याय में मुख्य विषय के प्रधान प्रधान 
अंशों का प्रतिपादन किया जाता है | इस संबंध में ध्यान रखने की वात इतनी 
ही है कि परिच्छेदों का निश्चय इस प्रकार से किया जाय कि मुख्य विषय की 
प्रधान प्रधान बातें एक एक परिच्छेद मे ग्रा जायँ; उनकी श्रावृत्तिकरने की 
आवश्यकता न पड़े ग्रौर न वे एक-दूसरे को अतिव्याप्त करें | ऐसा कर लेने से 
सब परिच्छेद एक दूसरे से dag जान पड़ेंगे ओर प्रतिपादित विषय को हृदयंगम 
करने में सुगमता होगी । परिच्छेदों में प्रधान विषय को अनेक उपभा्गो मेँ 
बाँटकर उन्हें सुव्यवस्थित करना पड़ता है जिसमें पदों की एक पूर्ण श्र खला-सी 
बन जाय | इस Lae की एक कडी के टूट जाने से सारी श्रृंखला श्रब्यवस्थित 
ओर असंबद्ध हो सक़ती है। पदों में इस बात का विशेष ध्यान रखना पडता है 


पद-विन्यास 
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कि उनमें किसी एक बात का प्रतिपादन किया जाय और उस पद के समस्त वाक्य 
एक-दूसरे से इस भाँति मिले रहें कि यदि वीच में से कोई वाक्य निकाल दिया 
जाय, तो वाक्यों की स्पष्टता नष्ट होकर उनकी शिथिलता स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे | 
इस मुख्य सिद्धांत को सामने रखकर पदों की रचना आरंभ करनी चाहिए | 
इस संबंध में दो बातें विशेष गौरव की हैं--एक तो वाक़्यों का एक दूसरे से संबंध 
तथा संक्रमण; ओर दूसरे वाक़्यों के मावों में क्रमशः विकास या परिवर्तन | 


वाक्यों के संबंध ओर संक्रमण में उच्छु_'्वलता को वचाकर उन्हें इस प्रकार से _ 


संघटित करना चाहिए कि ऐसा जान पड़े कि बिना किसी ग्रवरोध या परिश्रम 
के हम एक वाक्य से दूसरे वाय पर स्वभावतः सरकते चले जा रहे हैं और अंत 
में परिणाम पर पहुँचकर ही साँस लेते हैं। इन दोनों बातों में सफलता प्राप्त 
करनें के लिये संयोजक श्रौर वियोजक शब्दों के उपर्युक्त प्रयोगों को बड़े ध्यान 
ait कोशल से काव्य या लेल में लाना चाहिए। जहाँ ऐसे शब्दों की 
आवश्यकता न जान पड़े, वहाँ वाक्यों के भावों से ही उनका काम लेना चाहिए | 
शब्दों, वाक्यां श्रौर पदों का विवेचन समाप्त करके हम शैली के गुणों या 
'बिशेषताग्रों के स बध में कुछ विचार करना चाहते हैं। हम वाक्यों के सबंध 
में विवेचन करते हुए तीन युणों--माधुर्य, ग्रोज ोर प्रसादका उल्लेख कर 
चुके है; तथा शब्दों, वायां और पदों के सबंध में भी उनकी मुख्य मुख्य 
विशेषताएँ बता चुके हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने शैली. 
के गुणों को दो भागों में विभक्त किया दै-एक 
्रज्ञात्मक श्रौर दूसरा रागात्मक | प्रज्ञात्मक गुणों में उन्होंने प्रसाद श्रोर स्पष्टता 
को और रागात्मक में शक्ति, करूण ओर हास्य को गिनाया है। इनके श्रतिरिक्त 
लालित्य के विचार से माधुर्य, सस्वरता श्रौर कलात्मक विवेचन को भी शैली की 
विशेषताओं में स्थान दिया है। शैली के गुणों का यह विभाजन वैज्ञानिक रीति 
पर किया हुआ नहीं जान पढ़ता । हमारे यहाँ के माधुर्य, d ओर प्रसाद के 
तीनों gu श्रधिक स गत, व्यापक श्रौर सुव्यवस्थित जान पड़ते हैं। हमारे यहाँ 
ग्राचार्यो ने इन gat और शब्दार्थालंकारों को रसों का परिपोषक तथा उत्कर्ष- 
साधक मानकर इस विभाग को सर्वथा स'गत, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बना दिया 
है। ग्रतएब हमारे यहाँ काव्य की ग्रंतरात्मा के अंतर्गत भावों को मुख्य स्थान 
देकर रसों को जो उसका मूल आधार बना दिया है, उससे इस विषय की विवेचना 
बढी ही सुव्यवस्थित और सु'दर हो गई है। इन गुणों के विषय में हम oS 
विशेष रूप से लिख चुके हैं श्रतएब यहाँ उसके उद्धरण की आवश्यकता नहीं है 


शैली के गुण 
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शैली के स'बंध में हमें अब केवल एक बात की ओर ध्यान दिलाने की 
आवश्यकता रह गई है | कविता के विवेचन में गद्य ओर पद्य के स'ब॑ध में 
विचार करते हुए हम इस बात पर जोर दे चुके है कि 
गद्य ओर पद्य का मुख्य मेद वृत्त पर निर्भर रहता है | 
काव्य-कला श्रोर स'गीत-कला के पारस्परिक सबंध का भी हस उल्लेख कर चुके 


हैं। इस सबंध को ae ओर स्पष्ट करने के लिये ही कविता में वृत्त की 
N 


au 


maga होती है | सच बात तो यह है कि ईश्वर की समस्त सृष्टि, प्रकृति 


का समस्त साम्राज्य, संगीतमय है | हम जिधर ala उठाकर देखते ओर कान लगा- 
कर सुनते हैं, उधर ही. हमें सौन्दर्य ate संगीत स्पष्ट देख ओर सुन पड़ता है | 
जत्र हम यह समझ चुके हैं कि कविता समस्त दृष्टि से हमारा रागात्मक संबंध स्थापित 
करती ओर उसे सुदृढ़ बनाए. रहती है, तब इस बात का प्रतिपादन करने की 
विशेष आवश्यकता नहीं रह गई कि संगीत उस कविता को कितना मधुर, कोसल, 
मनोमोहक ओर आहादकारी बना देता है। इसी दृष्टि से हमारे आचायों ने 
कविता के इस अंग पर विशेष विचार किया है ओर इसका आवश्यकता से अधिक 
विस्तार भी किया है | संगीत कला का आधार सुर और लय है | ग्रतएव 
काव्य में सुर ओर लय उत्पन्न करने तथा भिन्न भिन्न सुरों ग्रोर लयो में परस्पर 
मित्रता का संबंध स्थापित करने के लिये हमारे यहाँ विशेष रूप से विवेचन किया 
गया है। हम ऊपर वृत्तिया तथा शब्दालंकारों का उल्लेख कर चुके हैं। एक 
प्रकार से ये दोनों बातें भी संगीतात्मक गुण की उत्पादक और उत्कर्षसाधक 
हैं। परंतु पिंगलशास्त्र में यह विषय बड़े विस्तार के साथ लिखा गया है। 
इसका मूल ग्रांवार वणा की लघुता शरोर Yea तथा उनका पारस्परिक संयोग, 
अथवा उनकी संख्या है | इस दृष्टि से हमारे यहाँ दो प्रकार के वृत्त साने गए 
है--एक मात्रामूलक और दूसरा वर्णमूलक | मात्रामूलक वृत्ता में लघुःयुर के 
विचार से मात्राश्रों की संख्याएँ नियत रहती हैं और इनकी गणना को सुगम 
करने तथा मात्राओं का तारतम्य व्यवस्थित करने के लिये गुणां की कल्पना की 
गई हे) वर्णमूलक छदं के प्रत्येक चरण के बणों की संख्या नियत रहती है । 
दोनों प्रकार के छंदों में जिन स्थानों पर बणों को उच्चारण करने में जिद्दा को 
रुकावट या अवरोध होता है, अथवा जहाँ विश्राम की आवश्यकता होती है, उन 
स्थानो का भी विवेचन करके Se नियत कर दिया है। ऐसे स्थानों को यति, 
विश्राम या विराम कहते हैं । यहाँ इस संबंध में विस्तार पूर्वक कुछ लिखने की 
श्रावश्यकता नहीं. है| .. . ; 
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अंत में इस शैली विवेचन को समाप्त करते हए हम यह कह देना आवश्यक 
तथा उचित समझते हैं कि ग्राजकल हमारे यहाँ शैली-विवेचन के संबंध में 
विशेष कर इसी विषय पर विचार किया जाता है कि 
अपने भावों att विचारों को प्रकट करने में हम अपने 
यहाँ के ठेठ, संस्कृत या विदेशी शब्दों का कहाँ तक प्रयोग करते हैं। मानों 
शब्दों की व्युत्पत्ति ही सबसे महत्त्व की बात है | जव दो जातियों का संमिलन 
होता है, तब उनमें परस्पर भावों, विचारों तथा शब्दों का विनिमय होता ही 
हैं| यही नहीं, बल्कि एक जाति की प्रकृति, रहन-सहन सद्गुणी तथा दुर्युणा 
तक का भी दूसरी जाति पर प्रभाव पड़ता है | वे इन बातों से लाख उद्योग 
करने पर भी बच नहीं सकतीं | जब यह अटल नियम सब अवस्थाओ्रं मे लग 
सक्ता है, निरंतर लगता आया है और लगता रहेगा, तव इस पर इतना ग्रागा- 
पीछा करने की क्या श्रावश्यकता है! इस संबंध में जो कुलु विचार करने 
तथा ध्यान में रखने की बात है, वह यही है कि जब हम विदेशी भावों के साथ 
विदेशी शब्दों को ग्रहण करें, तो उन्हें ऐसा बना लें कि उनमें से विदेशीपन 
निकल जाय श्रोर वे हमारे अपने होकर हमारे व्याकरण के नियमों से अनुशासित 
हों । जव तक उनके पूर्व उच्चारण को जीवित रखकर, हम उनके पूर्व रूप-र॑ग, 
आकार-प्रकार को स्थायी बनाए रहेंगे तब तक वे हमारे अपने न होंगे श्रौर हमें 
उनको स्वीकार करने में सदा खटक तथा agaa रहेगी | हमारे लिये यह 
आवश्यक है कि हम उन्हे श्रपने maga में पूर्णतया संसिलित करके बिलकुल 
अपना बना लें । हमारी शक्ति, हमारी भाषा की शक्ति, इसी में है कि हम 
उन्हें अपने रंग में रँगकर ऐसा अपना लें कि फिर उनमें विदेशीपन की झलक 
भी न रह जाय | यह हमारे लिये कोई नया काम नहीं होगा | बहुत वर्षों 
से नहीं, अनेक शताब्दियों से हम इस प्रकार की विजय करते आए हैं और श्रब 
हमें इसमें हिचकिचाने की ग्रावश्यकता नहीं है | Í 

दूसरी बात, जिस पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, यह भ्रमात्मक विश्वास 
है कि शैली की कठिनता या सरलता शब्दों के प्रयोग पर निर्भर रहती है । भाषा 
की कठिनता या सरलता केवल शब्दों की तत्समता या तद्भवता पर निर्भर नहीं 
रहती | विचारों की गूढ़ता, विषय-प्रतिपादन की गंभीरता, मुहाबिरों को प्रचुरता, 
आनुपंगिक प्रयोगों की योजना ग्रौर वाक्यों की जटिलता किसी भाषा को कठिन 
तथा इसके विपरीत गुणों की स्थिति ही उसे सरल बनाती है । रचना-शैली 


“में यह बात सदा ध्यान में रखना आवश्यक है | 


उपसंहार 
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साहित्य क्षेत्र में, ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों ओर दोषों का विवेचन करना 
aR उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना ग्रालोचना कहलाता है। यह 
आलोचना काव्य, उपन्यास, नाटक, निबंध शादि 
सभी की हो सकती है; यहाँ तक कि स्वयं आलोचनात्मक 
dat की भी आलोचना हो सकती है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या 
मानें, तो श्रालोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा | 


आलोचना 


किसी ग्रंथ की आलोचना करने के समय हम उस ग्रंथ ओर उसके कर्ता का 
वास्तविक अ्रमिप्राय समझना चाहते हैं; ओर तब उसके संबंध में aah कोई 
संमति स्थिर करना चाहते हैं । दूसरों ने किसी ग्रंथ या उसके कर्ता की जो 
ARNAN की हो, उससे भी हम लाभ उठा सकते हैं; पर वह लाभ उतना अधिक 
ओर वास्तविक नहीं हो सकता जितना खयं अध्ययन करने से होता है; क्योंकि 
उस दशा में हम उस आलोचक के विचारों से प्रभावान्वित हो जायँँगे ओर अपनी 
निज की कोई संमति स्थिर करने में असमर्थ होंगे | हाँ, ग्रपनी आ्रालोचना में 
हम दूसरे आलोचकों के अध्ययन ओर ग्रालोचना से कुछ लाभ Aaya उठा 
सकते हैं| यदि कोई अच्छा कवि जीवन की व्याख्या करता है, तो एक श्रच्छा 
आलोचक हमें वह व्याख्या समझाने में सहायक होता है ¦ कोई अच्छा ग्रालोचक 
साधारण पाठकों की श्रपेक्षा अधिक ज्ञान-संपन्न होता है; उसका अध्ययन भी 
अधिक गंभीर और पूर्ण होता है; और इसलिये वह किसी कवि या लेखक की. 
कृति के भिन्न भिन्न अंगों पर प्रकाश डालकर हमें अनेक नई बाते" बतलाता और 
अनेक नए मार्ग दिखलाता है | बह हमारे मार्ग में एक अच्छे मित्र और 
पथ-दर्शक का काम देता है | वह हमें सिखलाता है कि अध्ययन किस प्रकार 
सचेत. होकर ओर me खोलकर करना चाहिए | चाहे उसकी संमति और 
निर्णय से हम सहमत हों और चाहे न हों, पर इसमें संदेह नहीं कि उसकी 
आलोचना से हम बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं और हमारा ज्ञान बहुत कुछ 
बढ़ सकता है | 
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जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, आलोचना से दो काम होते हैं। एक तो 
किसी कवि या लेखक की कृति की विस्तृत व्याख्या की जाती है, और दूसरे उसके. 
संबंध में कोई मत स्थिर किया जाता है | बहुधा आलोचक इन दोनों कामों 
को एक साथ मिला देते हैं और व्याख्या के अंतर्गत ही मत मी स्थिर कर लेते 
हैं। पर अब कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ यह कहने लगे हैं कि आलोचक का काम 
केवल कृति की व्याख्या करना है ओर उसे अपना कोई मत प्रकट नहीं करना 
चाहिए; क्योंकि उस मत का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है जिससे ant चलकर 
आलोचना के काम में बाधा पड़ती है | पर यह मत उतना ठीक नहीं जान 
पड़ता | प्रत्येक व्यक्ति किसी ग्रंथ के विषय में, उसकी आलोचना करने के साथ 
ही साथ अपना मत भी प्रकट कर सकता है ale उसके उस मत से लोग लाम भी 
उठा सकते हैं | 

यदि हम थोड़ी देर के लिये यह भी मान लें कि ग्रालोचक्र को श्रपना मत, 
प्रकट करने का कोई श्रधिकार नहीं है; तो भी यह प्रश्‍न उठता है कि व्याख्याता 
के रूप में ग्रालोचक का क्या मत है | यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो जान 
पड़ेगा कि व्याख्या का काम भी बहुत बड़ा ओर टेढ़ा है | किसी ग्रंथ की व्याख्या 
करने के लिये ग्रालोचक को पूरा पूरा ग्रव्ययन करना पड़ेगा; उसे ग्रंथ के ऊपरी 
गुणों ओर दोषों को छोड़कर भीतरी भावों तक पहुँचना पड़ेगा ओर यह देखना 
पड़ेगा कि उसमें कोन-सी बाते' साधारण ओर क्षणिक हैं और कोन-सी बाते 
विशेषतायुक्त और स्थायी हैं; तथा उसे इस बात का पता लगाना पड़ेगा 
कि उसमें कला या नीति आदि के कोन कोन सिद्धांत आदि है| उस 
अंथ में जो gy छिपे हुए होंगे, उनको वह प्रकाशित करेगा ग्रौर उसमें इघर- 
उधर बिखरे हुए तत्त्वों को एकत्र करके उन पर विचार करेगा | इस प्रकार वह 
हमें बतलाधेगा कि विषय, भाव ग्रौर कल्ला आदि की दृष्टि से वह ग्रंथ कैसा है। 
इस दशा में उत ग्रंथ के गुण या दोष लोगों के सामने आप से श्राप ग्रा जायेगे | 
परंतु आलोचना का यह काम वह अपनी निज की रीति से करेगा | वह केवल 
आलोच्य ग्रथ को भी देखकर उसकी ञ्रानोचना कर सकता है श्रोर उसी विषय 
के दूसरे ग्रंथों के साथ उसकी तुलना भी कर सकता है। वह श्रावश्यकता पड़ने 
पर ऐतिहासिक दृष्टि से भी उस पर विचार कर सकता है, नैतिक दृष्टि से भी 
विचार कर सकता है; सामाजिक दृष्टि से भी विचार कर सकता है ओर साहित्यिक 
दृष्टि से भी विचार कर सकता है। परंतु एक बात निश्चित है। वह चाहे 
जिस दृष्टि से रौर चाहे जिस प्रकार विचार करे, उसका एकमात्र उद्देश्य यही. 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— ओत (भनने... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


REC ` साहित्यालोचन 


.होगा कि वह स्वयं उस ग्रंथ तथा उसके कर्ता का ग्रभिप्राय समभे ओर दूसरों को 


aft समझावे | हाँ, यह संभव है कि वह स्वयं ग्रपनी रुचि के अनुसार उसके 
संबंध में किसी प्रकार का निर्णय न करे | 

परंतु पाठकों के मन में यह प्रश्‍न उठना बहुत ही स्वाभाविक ओर अनिवार्य 
है कि aga ग्रथ मै जीवन की जो व्याख्या की गई है ओर जो दूसरी बातें बत- 
लाई गई हैं, वे ठीक हैं या नहीं; कला की दृष्टि से वह 
अंथ अच्छा है या नहीं; इत्यादि | इस प्रकार के प्रश्न 
हमारे मन में श्राप से ag उठते हैं श्रोर हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते | 
उस ग्र'थ को पढ़ने से पहले कम से कम सचेत होने के लिये हमें ऐसे प्रश्नों के 
उत्तर जानना आवश्यक होता है| यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
हम जो कुछ कह रहे हैं, बह कोरे वैज्ञानिक ग्र'थों के संबंध में नहीं कह रहें हैं, 
चल्कि साधारण साहित्य के संबंध में कह रहे हैं; क्योंकि नीति ओर कला ग्रादि 
की दृष्टि से शुद्ध साहित्य पर ही विचार किया जाता है; भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष 
शास्त्र या दूसरे अनेक Melt ग्रोर वैज्ञानिक Wat का इस दृष्टि से विचार नहीं 
होता | भूगर्भ शास्त्र तो हमें केवल यही बतलाकर रह जाता है कि प्रथ्वी का 
यह रूप किस प्रकार श्रोर कितने दिनों में हुआ, ग्रथवा इसमें कितने समय में क्या 
परिवर्तन होता है। पर साहित्य का संबंध जीवन की व्याख्या, नीति, समाज 
आदि BAB बातों से होता है ओर इसी कारण उसके गुणों और दोषों के विवेचन 
की भी आवश्यकता होती है। भूगर्भ शास्त्र के ग्रंथ में भी गुण ओर दोष हो 
सकते हैं, पर उन गुणों श्रोर दोषों का पता लगाना केवल भूगर्भ शास्त्र के पूर्ण 
पंडितों का ही काम है; साधारण पाठकों की शक्ति के यह बाहर है। साधारण 
साहित्य के संबंध में जहाँ गुणों ओर दोषों का विवेचन होगा, वहाँ विवेचक या 
ग्रालोचक का मत और निर्णय भी आप से आप ग्रा जायगा। 

“भिन्नरुचिर्हि लोकः? वाले सिद्धांत के ग्रनुसार सभी लोग अलग श्रलग 
अपने मत के अनुसार किसी अथ को श्रच्छा या बुरा बतलाते हैं। हमें जो 
कहानी ग्रच्छी लगती है, संभव है कि वही आयको बिलकुल पसन्द न mÀ I 
हमारी समझ में जो नाटक किसी काम का नहीं है, उसी की और लोग ल'बी- 
चोडी यशसा कर सकते हैं | जो मनुष्य कुछ भी समझ रखता है, वह किसी 
ग्र थ को पढ़ने के समय उसके सबंध में ्रपनी कोई न कोई, अच्छी या बुरी, 
संमति भी वश्य ही स्थिर कर लेता है। जब हमारा कोई मित्र हमें कोई नई 
पुस्तक लाकर पढ़ने के लिये. देता है, तब सबसे पहले हम उससे यही प्रश्न 
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करते हैं कि यह पुस्तक कैसी है; और तब उसके उपरांत हम स्वयं उस 
पुस्तक को पढ़कर उसके संबंध में अपना भी कोई मत स्थिर करते हैं । 
एक वार किसी पुस्तक को पढ़कर जो मत निश्चित किया जाता है, दो- 
तीन बार विशेष ध्यानपूर्वक उसी पुस्तक को पढ़ने पर उस मत में 
परिवर्तन भी हो सकता है) बल्कि ज्यों ज्यों हम किसी पुस्तक का 
अधिकाधिक श्रध्ययन करते हैं, त्यां त्यों मत स्थिर करने में हमारी 
ग्रसमर्थता ग्रौर कठिनता बढ़ती जाती है; ओर इसी कठिनता को दूर करने 
के लिये a श्रालोचकों की ग्रावश्यकता होती 2) यदि हम केवल अच्छी 
पुस्तकें ही पढ़ना चाहें ओर निकम्मी या रद्दी पुस्तकों से बचना चाहें, तो ad. 
आलोचकों की संमतियाँ हमारे बहुत काम की हो सकती हैं 


काव्य का विवेचन करते हुए हम यह वात बतला चुके हैं कि किसी कवि 
की कृति को श्रच्छी तरह समभने के लिये यदि उस कवि के प्रति श्रद्धा नहीं तो 
कम से कम सहानुभूति तो अवश्य होनी चाहिए । श्रद्धा या सहानुभूति का 
अभाव हमें उस कवि या लेखक की श्रात्मा तक पहुँचने ही नहीँ देता। यही 
कारण है कि श्रद्धा या सहानुभूति के श्रभाव में तथा मन में राग-द्वेप का भाव 
रखकर जो आलोचना की जाती है, उसका विद्वानों में कोई आदर नहीं होता । 
यंदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो ऐसी श्रालोचना कोई आलोचना ही नहीं होती | 
यहाँ हम संक्षेप में यह बतलाना चाहते हैं कि इस श्रद्धा ओर सहानुभूति के. 
अतिरिक्त समालोचक में रोर किन किन गुणों की आवश्यकता होती है | / 


सबसे पहले आलोचक को विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, शुणाग्रादी ate निष्पक्त 
होना चाहिए; ओर जिसमें ये सब गुण न हों, उसको समालोचना के काम से दूर 
ही रहना चाहिए | जिस समालोचक में ये सब गुण 
हां गे, वह बहुत सहज में ग्रालोच्य ग्रंथ की बातों का, 
का मर्म समझ जायगा | ग्रालोचक का मुख्य कार्य यह है 

कि वह आलोच्य ग्रंथ को उसके बिलकुल वास्तविक स्वरूप में देखे। किसी 
बुरे भाव अथवा TATA से प्रेरित होकर वह जो कुछ कहेगा, उसकी गणना निंदा 
ग्रथवा स्तुति में ही होगी; उसके उस कथन को ्रालोचना में स्थान न मिलेगा | 
समालोचक यदि विद्वान्‌ न होगा, तो वह ग्रंथ के गुण न समझ सकेगा; यदि वह 
बुद्धिमान्‌ न होगा तो नीर-बीर के विवेक में असमर्थ होगा; ओर यदि वह 
निष्पक्ष न होगा, तो उसका विवेचन निरर्थक और अग्राह्न होगा | समालोचक के. 


आलोचक के AT- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
"२७० साहित्यालोचन 


लिये आवश्यक विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और गुण-प्राहकता तो बहुत से लोगों में हो 
सकती श्रौर होती है पर राग-द्वेष या पक्तुपात से बहुत ही कम लोग बचते या बच 
सकते हैं । sats के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ और साहित्यज्ञ जानसन के विषय में 
कहा जाता है कि जिन लेखकों के विचारों और सिद्धांतों से उसकी सहानुभूति 
होती थी, उनके ग्रंथों की श्रालोचना तो वे बहुत ठीक ढंग से करते थे; पर जिनके 
विचारों के साथ उनकी सहानुभूति नहीं होती थी, उनके ग्रंथों की श्रालोचना के 
समय उनकी साहित्यिक जानकारी न जाने कहाँ चली जाती थी ओर बे बहूत 
बुरी तरह से उनकी an लिया करते थे पोप ओर एडिसन के साहित्यिक 
आदर्शों का जानसन बहुत ग्रादर करते थे, इसलिए उनके जीवन-चरितों में 
उन्होंने उनकी कृतियों की बहुत ही योग्यतापूर्वक ग्राल्लोचना की है। पर 
राजनीतिक विरोध के कारण मिल्टन की ओर व्यक्तिगत द्वेष के कारण ग्रें की 
कृतियो में उन्हें कुछ भी गुण दिखाई न दिये | हमारे यहाँ हिंदी में भी ऐसे 
आलोचकों की कमी नहीं है जो कुछ विद्या ओर बुद्धि रखते हुए भी यातो 
पक्षपातवश ग्रंथों की आवश्यकता से श्रधिक प्रशंसा कर चलते हैं ओर या द्वेपवश 
उनकी धूल उड़ाने लगते हैं | बात यह है कि श्रनुचित पक्तपात और द्वेष दोनों 
ही मनुष्य की आँखों के ग्रागे एक ऐसा परदा डाल देते हैं जिसके कारण या तो 
उन्हें दोषों ओर गुणों का ठीक ठीक पता ही नहीं चंलता ; और या वे जान- 
“बूझकर उनकी श्रोर ध्यान ही नहीं देते | हम इस विषय में और अधिक कुछ न 
लिखकर केवल यही कहना यथेष्ट समभते हैं कि इस cata या द्वेष के कारण 
“कमी कभी छोटे-मोटे श्रन्थ ओर अन्याय भी हो जाते हैं। किसी ग्रंथ की 


'पक्तुपातपूर्ण समालोचना देखकर बहुत से लोग उन पुस्तकों के पढ्ने में व्यर्थ 


अपना समय और धन गँवा सकते हैं ; और द्वेषपूर्ण समालोचना के कारण वे किसी 
अच्छे ग्रंथ से लाभ उठाने से वंचित रह सकते हें | अत; समालोचक के लिये 
पंडित और समझदार होने के अतिरिक्त निष्पक्ष होने की भी बडी आवश्यकता 
होती है | ऐसे समालोचक की समालोचना से ही साहित्य की भी उन्नति 


-होती है ग्रोर पाठकों का मी लाभ होता है | 


समालोचक होने के लिये ऊपर बतलाए हुए कतिपय प्राकृतिक गुणों की 
तो आवश्यकता होती ही है, पर साथ ही समालोचना के लिये एक 


, विशेष प्रकार की बुद्धि या सामर्थ्यं की भी आवश्यकता होती है | कभी कभी देखने 
4 ग्राता है कि अच्छे अच्छे पंडित ओर विद्वान्‌ उतनी अच्छी समालोचना नहीं 
“कर सकते जितनी अच्छी ओर सटीक समालोचना उनसे कम विद्या और योग्यता, 
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a fl करते हैं | एक साधारण बुद्धिमान्‌ पाठक भी कभी कभी किसी ग्रंथ के 
संबध में बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही उपयुक्त संमति प्रकट कर सकता 
है; ग्रोर उसकी उस संमति तथा ग्रालोचना का ढंग देखकर अच्छे अच्छे पंडित 
चकित हो सकते हैं। इसका कारण कदाचित्‌ यही होता है कि उसकी 
संमति feng होने के श्रतिरिक्त राग-द्रेंप और पक्षपात आदि से बिलकुल 
wa होती है | यह ठीक है कि जिस व्यक्ति का काम ही प्रायः ग्रध्ययन और 
समालोचना करना है, वह समालोचना के नियमों ate रीतियों ग्रादि से विशेष 
परिचित होगा ओर उसका ज्ञान-मांडार भी साधारण पाठकों के ज्ञान-भांडार की 
अपेक्षा अधिक पूर्ण होगा | पर उसकी आलोचना तभी काम की होगी जब उसमें 
आलोचना करने की शक्ति पूर्ण रूप से होगी ओर उसकी आलोचना राग-द्वेष या 
पक्षपात छादि से मुक्त होगी | करने को तो श्रालोचना सभी लोग कर लेते हैं; पर 
श्रालोचना भी एक प्रकार की कला है और उसके लिये एक विशेष प्रकार की 
योग्यता तथा शिक्षा की magna होती है। साथ ही उसे अपने मन तथा 
विचारों पर भी श्रधिकार होना चाहिए | यदि उसमें इन बातों का अभाव होगा, 
तो बह न तो ठीक ठीक और न उदारतापूर्ण विचार कर सक्रेगा | उस दशा में 
उसकी आलोचना या संमति का भी कोई आदर न होगा | 

यह तो स्वतः सिद्ध बात है कि श्रालोचना उन्हीं ग्रंथों की होती है जो प्रस्तुत 
और प्रकाशित हो चुकते हैं । जो ग्रंथ बने ही न हों, भला उनकी क्या आलोचना 
होगी | इसलिये कुछ विद्वानों का मत है कि ग्रालोचना 
से केवल पुराने ग्रंथों के गुण-दोष ही प्रकट होते हैं, 
नवीन साहित्य उत्पन्न करने “में उससे कोई विशेष सहायता नहीं मिलती | कुछ 
लोगों का तो यहाँ तक मत है कि श्रालोचना से नए साहित्य की सृष्टि में बाधा 
पड़ती है। पर यह .मत ठीक नहीं 2) यदि हम थोड़ी देर के लिये 
ग्रालोचना को साहित्य की सृष्टि में बाधक भी मान ले; तो भी हम इस संसार- 
व्यापी नियम को दवा नहीं सकते कि बाधक-तत्त्व भी प्रकारांतर से साधक ही 
सिद्ध होते हैं | संसार में समी जगह हम देखते हैं कि सदा स्वतंत्रता रौर शासन, 
व्यक्तित्व और नियम, पुराने और नए तथा लकीर पीने श्रौर नई बात निकालने 
में एक प्रकार का विरोध चलता रहता है । पर फिर भी कोई यह नहीं कह सकता 
कि शासन कभी स्वतंत्र सें बाधक होता है; अथवा लकीर पीरनेवालों के कारण 
कोई नई बात नहीं उत्पन्न होने पाती | दोनों पचो का झगडा सदा कुछ न कुछ 
-चलता ही रहता है; और जिस समय यह TST बहुत बढ़ जाता है, उसी समय 


आलोचना Me साहित्यवृद्धि 
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से नए छिरे से विकास श्रौर उन्नति होने लगती है। जिस समय स्वतंत्रता कीं 
मात्रा बढ़ते बढ़ते SH GAM का रूप धारण करने लगती है, उस समय कुछ 
कठोर शासन की आवश्यकता आ खडी होती है; श्रोर जिस समय शासन की 
कठोरता, भयंकरता और उद्दंडता बढ़ जाती है, उस समय नए सिरे से स्वतंत्रता 
की स्थापना होती है। साहित्य-क्षेत्र में यही दशा नए ग्रंथों की रचना और 
आलोचना की है। जिस समय लेखक मनमाने ढंग से कलम चलाने लगते हैं 
और जी में जो कुछ ऊटपर्टाँग ग्राता है, सब लिख चलते हैं, उस समय ग्रालोचक 
के अंकुश की ग्रावश्यकता होती है । ग्रालोचना का अंकुश लोगों को मनमाने 
रास्ते पर चलने से रोकता ओर se ठीक मार्ग पर चलने के लिये बाध्य करता 
है। कुछ दिनों तक लोग आलोचकों के बताए हुए, मार्ग पर चलते हैं; पर 
ग्रागे चलकर उस मार्ग से उकता जाते हैं. ओर ग्रालोचक के शासन से निकल 
कर नए नए मार्ग gA लगते हैं। जब वे कोई नया artes लेते हैं, तब. 
आलोचक मार्ग के कंटक आदि दूर करके उसे परिष्कृत करने लगते 
हैं और लोगों को गडढे में गिरने से बचाने का उद्योग करते हैं। वस 
यही क्रम, संसार के ग्रन्यान्य VA के क्रम के अनुसार, चलता रहता है | ऐसी 
दशा मै यह कहना कदापि उपयुक्त नहीं हो सकता कि ग्रालोचना साहित्य की 
सृष्टि में बाबक होती है | यदि वह एक प्रकार से बाधक भी होती हो, तो भी 
प्रकारांतर से वह उस काम में अवश्य सहायक भी होती है| हाँ, यह अवश्य है 
कि ग्रालोचना सदा साहित्य के पीछे पीछे चलेगी ओर उसका नियंत्रण तथा, 
शासन करती रहेगी | संसार में जब कोई नया आंदोलन Bat नई वात उत्पन्न 

होती है, तत्र उसके संबंध में बहुत कुछ बिरोध, टीका-टिप्पणी ओर आलोचना 

आदि होती है । पर धीरे धीरे विरोधी अथवा ग्रालोचक अपने श्रापको नए 

विचारों और ग्रादशों के श्रनुकूल बना लेते हैं और उन्हीं नए विचारों ओर 

सिद्धांतों के mae पर नई नई बातें निकालकर नए ढंग से लोगों को उनका अर्थ 

बतलाने लगते हैं । श्रतः आलोचना से डरने या घबराने की कोई बात नहीं है । 

उसे सदा पथ-दर्शक ओर सहायक समझना चाहिए, | 

प्रत्येक आलोचक को किसी ग्रथ या लेख ae के संबंध में agar मत 

प्रकट करने का पूरा पूरा श्रधिकार है । साथ ही उसे इस बात की भी स्वतंत्रता 
है कि वह ओर लोगों को भी अपने मत से सहमत 

कराने का उद्योग करे | एक विद्वान्‌ का मत है कि. 
जब किसी ग्रंथ के संबंध में बराबर के दो विद्वानों के परस्पर विरोधी मत होते हैं, 


श्रालोचना ओर उपयोगिता 
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ae 5 pene alk सामति का दूसरे की आलोचना और स'मति' 
~ A खंडन RE जाता है और आलोचना का उद्देश्य ही सिद्ध नहीं होने 
पाता; क्योंकि हमें उस ग्रंथ की उपयोगिता या श्रनुपयोगिता का कुछ भी पता 
नहीं लगने पाता । इसका कारण प्राय; यही होता है कि ऐसे समालोचक बहधा 
न्यायाधीश की भाँति नहीं, बल्कि ana या प्रतिनिधि की भाँति अपना काम 
करते हैं और ग्रपने पक्ष का आवश्यकता से श्रधिक समर्थन कर चलते हैं| यदि 
यह बात न भी हो, तो भी हमें यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आलोचना मे. 
जो मत प्रकट किया जाता है, वह प्रायः आलोचक का व्यक्तिगत और निजी मत 
होता है। यदि ग्रापकी संमति में कोई पुस्तक आदर्श और हमारी समझ मेँ 
बहुत ही साधारण हो तो यही माना जायगा कि उस सबंध में ग्रापकी और हमारी 
Taf बिलकुल व्यक्तिगत है aa यदि कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ग्रा पड़े 
और हममें से किसी के अनुकूल या प्रतिकूल अपना मत प्रकट करे, तो उस समय 
मानों उस ग्रथ के स'बंध में एक ओर तीसरी व्यक्तिगत स'मति सामने ग्रा खड़ी 
होगी | तात्पर्य यह है क्रि सभी लोग अपनी अपनी योग्यता, विचार, रुचि और 
प्रवृत्ति ग्रादि के श्रनुसार एक ही ग्रथ के स'बंध में अपना अलग अलग विचार 
प्रकट करेंगे; ओर उस दशा मे" इस बात का निर्णय करना बहुत ही कठिन हो 
जायगा कि aga ग्रथ की वास्तविक महत्ता या उपयोगिता कितनी है SATT, j 
ag कहाँ तक अच्छा या बुरा है | 
लाड Sh ने स्काट के स'बँध में जो निबंध लिखे हैं, उनमें से एक निर्बंध में 
उन्होंने कहा है--“काव्य का मुख्य उद्देश मन को आनंद देना है| aa: जिस 
काव्य से जितने ही ग्रधिक मनुष्यों को ang मिले, वह उतना ही श्रेष्ठ है |” 
पर यह मत सर्व था ठीक नहीं है | तुलसीदासकृत रामायण तो लाखों-करोड़ों 
आदमी पढ़ते हैं; ग्रौर उन्हीं तुलसीदास की विनयपत्रिका से आनंद उठानेवालों 
की स'ख्या अपेक्षाकृत बहुत ही कम है । यदि लार्ड जेफ्रे का उक्त मत ठीक 
मान लिया जाय तो फिर रामायण के ग्रागे विनयपत्रिका का बहुत ही कम मूल्य 
या महत्त्व रह जाता है। पर जो लोग काव्य के अच्छे मर्मज्ञ हैं, वे कह सकते 
हैं कि तुलसीदास के समस्त अंथो में, काव्य की दृष्टि से, विनय-पत्रिका ही 
सर्वश्रेष्ठ है । चंद्रकांता और चंद्रकांता-स'तति के आधे दर्जन से ऊपर स'स्करण 
निकल चुके हैं। पर ठाकुर जगमोहनसिंहकृत श्यामास्वप्न की, जो 
उससे बहुत पहले का छपा gM है,. ्राज तक नए स'स्करण का सौभाग्य 
भी नहीं प्राप्त gat) तो क्या इससे हम मान ले कि चंद्रकांता उप- 
१८ 
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न्यास बहुत श्रच्छा है ओर उसके सामने श्यामास्वप्न कोई चीज ही नहीं 
है! यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो पता चलेगा कि एकमात्र सर्व प्रियता 
या प्रचार ही किसी ग्रंथ की श्रेष्ठता का कोई प्रमाण नहीं है। जो वस्तु लाखों 
ग्रशिक्षितों को बहुत रच्छ जान पड़े, पर सौ दो सो शिक्षितों की दृष्टि में उसका 
कुछ मी मूल्य न हो, अथवा अपेक्षाकृत बहुत ही कम मूल्य हो, क्या उसी को 
आप श्रेष्ठ मानने के लिये तैयार होंगे ! हमारी समझ में कदापि नहीं | अतः यह 
सिद्धांत निकलता है कि किंसी ग्रंथ की Agar, महत्ता या उपयोगिता आदि का 
ठीक ठीक पता लगाने के लिये हमें इत बात का व्यान रखना आवश्यक है कि 
उसके संबंध में शिक्षितों और परिष्कृत रुचिवाले समभद्वारों "का क्या संमति 2 | 
यदि हम केवल सर्वप्रियता श्रोर प्रचार पर जायँगे, तो बहुत संमत्र है कि साहित्य 
के ग्रमूल्य रत्न हमारे हाथ ही न लगें ओर कूठे पत्थर या शीशे के ठुकड़े ही हमारे 
पहले पडे | हमारे इस कथन का मुख्य तात्पर्य केवल यही है कि लोग अनेक 
प्रकार की ग्राल्लोचनाग्रौ के रहते हुए भी इस बात का निर्णय कर सके कि कोन- 
सा ग्रंथ कहाँ तक श्रेष्ठ ओर महत्त्वपूर्ण है | 

ऊपर हमने जो वित्रेचन किया है, उतका मुख्य तात्पर्य यही है कि ग्रालोच- 
नाओ्रों में जो मत प्रकट किए जाते हैं, वे व्यक्तिगत रुचि के आधार पर होते हैं । 
i इस व्यक्तिगत रुचि का एक ओर अंग है, जिसका 
विचार कर लेना आवश्यक जान पड़ता है। हम आज 
कोई ग्रंथ पढ़ते हैं ओर उसके संबंध में, अपनी रुचि के अनुसार, कोई मत स्थिर 
करते हैं | अत्र प्रश्न यह है कि क्या हमारा वही मत अंतिम ओर निश्चित होता 
है; ओर क्या केवल उसी मत से सदा के लिये हमारा पूरा पूरा समाधान और 
स'तोष हो जाता है ! हम किसी पुस्तक को पढ़कर कह बैठते हैं कि यह पुस्तक 
बहुत ही उपयोगी ate शिक्षाप्रद है। पर क्या इतने से ही हमारा काम चल 
जाता है ? कदाचित्‌ नहीं चलता | यदि हम किसी ग्रंथ का अवलोकन करके 
प्रसन्न हो जायँ, तो केवल हमारी बह प्रसन्नता ही उस पुस्तक के उत्तम होने के 
aaa में प्रमाण का काम नहीं दे सकती | उस पुस्तक को श्रेष्ठ ता का प्रमाणपत्र 
देने से पहले हमे' इस बात की जाँच कर लेनी चाहिए कि उत।पुस्तक से हमारा 
प्रसन्न होना न्याय-स'गत था या नहीं । हमारी प्रसन्नता का वास्तविक कारण 
तो हमारी रुचि थी; ओर हमारी रुचि से भिन्न भिन्न रुचि रखने वालों को उत 
पुस्तक से कुछ भी आनंद नहीं मिल सकता | बहुधा लोग पुस्तकों की उत्तमता 
की कसौटी अपना मत ही समझते हैं और रुचि-बैचित्र्य का कोई ध्यान नहीं 
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aa ees at oe a का माग प्रशस्त हो जायगा | 
जायगा । जब हम किसी पुस्तक के म ee ae कि ARE Bt 
F é बंध में यह न रहकर कि यह पुस्तक ऐसी 
है, यह कहेंगे is नह पुस्तक हमारी स'मति में ऐसी है तब मानों हम उस पुस्तक 
: स ay कोई bet! प्रकट करेंगे, बल्कि अपनी रुचि के a'ia में विचार 
= करगे | पर हाँ, इसके लिये कुछ उदारता और साहस की आवश्यकता 
crt | p अथ के गुण समझना कोई सहज काम नहीं है; ग्रौर यही कारण 
है कि उसके अध्ययन से बहुत ही कम लोग प्रसन्न होते हैं, और जो लोग थोदा- 
बहुत प्रसन्न होते भी हैं; वे बहुधा उसके छोटे-मोटे गुणों को देखकर प्रसन्न होते 
३| इनम मी agad लोग ऐसे होते हैं जो यह मानने के लिये जल्दी तैयार 
ही नहीं होते कि हममें इस ग्रथ को समझने की योग्यता नहीं है, ग्रथवा उसके 
विषय से हमारा परिचय नहीं है | परंतु उचित यही है कि हम किसी ग्रथ के 
छोटे-मोटे गुणों से हीं स'तुष्ट होकर न रह जायँ ओर उसमें भली भाँति अवगाहन 
करके उसके उत्कृष्ट गुणों से परिचित होने का उद्योग करें| केवल इसी 
दिशा में हम उस ग्रंथ के विषय में ठीक तरह से विचार कर सकेंगे ओर उसके 
सबंध में श्रपना ऐसा मत स्थिर कर सकेंगे जिसका सत्र लोग आदर 
करें | यहाँ हम साधारण पाठकों के लिये किती ग्रथ की उत्तमता की 
एक ओर परीक्षा बतला देना चाहते हैं, जिसका ध्यान रखना बहुत ana. 
श्यक है | किसी पुस्तक के स'बंध में अपना विचार या मत स्थिर करने 
के लिये हमें वह पुस्तक कई बार पढ़नी चाहिए | यदि प्रत्येक बार पढ़ने 
में कुछ ओर afer ्रानंद शरावे, यदि प्रत्येक बार के परायण में हमें उसके कुछ 
विशेष gut ओर उत्तमताओ्ं का परिचय मिले, तो हमें समझ लेना चाहिए कि 
वह ग्रंथ बहुत अच्छा शरोर ध्यानपूर्वक पढ्ने योग्य है | इतके विपरीत यदि उसे 
दूसरी या तीसरी बार पढ़ने में कम श्रथवा कुछ भी आनंद न ग्रावे, तो हमें समझ 
लेना चाहिए कि कम से कम हमारे लिये उस पुस्तक में कोई सार की बात नहीं 
है। पर यदि हम केवल ग्रपनी ही रुचि को सर्वोपरि मान लें, तो फिर हमें 
यह भी समझ लेना चाहिए कि हम किसी ग्रंथ की आलोचना करने के अधिकारी 
नहीं हैं । सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि पुस्तकों से किस प्रकार आनंद 
पातत किया जाता है; ओर जब्र हमें यह बात मालूम हो जायगी; तब हम कमी 
अपने मत के संबंध में कोई ग्राग्रह न करेंगे; क्योंकि उस दशा में हम स्वयं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७६. ` साहित्यालोचन' 


अपनी ही त्रुटियों से भली भाँति परिचित रहेंगे | इससे दूसरा लाम यह होगा 
कि हम अपनी वे afat भी दूर कर सकेंगे। पर ये सब वाते' उन्हीं लोगों के 
काम की है जो अच्छी तरह ओर ध्यानपूर्वक साहित्य का अध्ययन करना चाहते 
हाँ। इस प्रकार के ग्रध्ययन में वे लोग जितना परिश्रम करेंगे, उनको उतना 
ही लाभ होगा | पर जो लोग यह समभते हों कि हमें तो सत्र कुछ पहले से ही 
आता है और इस पुस्तक की क्या सामर्थ्य है जो हमें कोई नई बात वतला सके; 
उन्हें अपने सुधार AR उन्नति की आशा छोड़ देनी चाहिए | 

मान लीजिए कि हमने कोई पुस्तक पढी ग्रौर उसके संबंध में ्रपना कोई 
मत भी स्थिर किया | ग्रब हम जानना चाहते हैं कि जो मत हमने स्थिर कियाः 
है, वह कहाँ तक ठीक है | इस काम के लिये हम उस पुस्तक की कुछ प्रतियाँ 
लेकर अपने कुछ ऐसे मित्रों में बाँट देते हैं जिनकी रुचि या योग्यता एक दूसरे से 
बहुत भिन्न हैं; ak उन लोगों से उस पुस्तक के संबंध में संमति माँगते हैं |, 
जब उन सत्र की संमतियाँ ग्रा जायँगी, तब हम देखेंगे कि उन सब में आपस में. 
बहुत बड़ा अंतर और मतभेद है | यद्यपि वे सब मित्र मिन्न-मिन्नदृष्टियो से उस. 
पुस्तक पर विचार करेंगे, तो भी इसमें स'देह नहीं कि उस पुस्तक के महत्त्व या 
गुणों आदि के सबंध में उनमें से अधिकांश की स'मति अनेक stat में एक 
दूसरे की स'मति से मिलती जुलती होगी । यदि वह पुस्तक अच्छी होगी, तो 
हमारे ग्रधिकांश मित्र भी उसकी प्रशंसा ही करेंगे | पर यदि वह पुस्तक: 
साधारण कोटि की हुई, तो वे लोग भी उसे साधारण ही बतलावेंगे | उस समय' 
हम कह सकेंगे कि हमारे मित्रों ने किसी प्रकार का cara नहीं किया है और 
उनकी स'मतियों का साधारण व्यक्तिगत स'मतियों की पेक्षा अधिक आदर होना 
चाहिए ; क्‍योंकि वह स'मति अधिक मत से स्थिर हुई है। अब जिस पुस्तक 
की हमारे दस-पाँच मित्रों ने प्रशंसा की है, उसी को यदि कोई मित्र कुछ निंदा 
भी करे तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी स'मति पर मी कुछ विचार करें 
ओर यह जानने का उद्योग करे' कि उसने ऐसी स'मति क्यों और किन आधारों 
पर दी है। और यदि मली भांति विचार करने के उपरांत भी हमें उसके मतः 
की पुष्टि करनेवाली कोई बात न मिले अथवा बहुत ही कम बाते मिलें तो हमें 
समझ लेना चाहिए कि या तो उसने किसी प्रकार के द्वेष के कारण और या 
किसी प्रकार के अज्ञान के कारण वह स'मति दी है। आप पूछ सकते हैं कि. 
हमारे ह उदाहरण से क्या सिद्धांत निकला | इससे यह सिद्धांत निकला किं: 
किसी ग्रंथ का महत्त्व या उपयोगिता ्रादि किस प्रकार प्रमाणित होती है॥ 
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: इसका तात्पर्य यही है कि किसी अंथ की उपयोगिता श्रथवा ग्रनुपयोगिता आदि के 
सबंध में बहुत से शिक्षितों और समभदारों की जो स'मति हो, वही मान्य होनी 
चाहिए | ओर यदि थोड़े से लोग उसके विपरीत अपनी स'मति प्रकट करें, 
तो पहले हमें उनकी स'मति पर विचार करना चाहिए, ओर यदि उनकी स'मति 
में हमें कोई तत्त्व की बात न मिले तो हमें वह स'मति ANA समझकर छोड 
देनी चाहिए ; क्योंकि जो ग्रंथ अनेक श्रालोचकों की परीक्षा में ठीक उतरा 
हो ओर जिसके wae में बहुत कुछ वाद-विवाद के उपरांत भी लोगों 
की स'मति अनुकूल हो, उसे उत्तम ग्रंथ मानने में हमें कोई आनाकानी न 
होनी चाहिए | सारांश यह है कि बहुत कुछ विकट परीक्षात्रों के उपरांत 
भी जो ग्रंथ अच्छा ही ठहरे, वह तो ग्रच्छा है ही, श्रौर जो उन विकट परीक्षाओं 
म अच्छा न ठहरे, वह साधारण या निकम्मा है | 

एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है कि जो वस्तु सबसे श्रच्छी या उपयुक्त होती 

है, वही संसार में बच रहती है; और जो ग्रनावश्यक या ग्रनुपयुक्त होती है, वह 

नष्ट हो जाती है। साहित्य-क्षेत्र में भी इस सिद्धांत 
की सत्यता भली भांति प्रमाणित हो जाती है। आज 
यदि कोई अच्छा ग्रंथ प्रकाशित होता है, तो सर्वसाधारण में उसका बहुत AET 
होता है, ओर जब तक लोगों का उससे मनोरंजन होता रहता है, जब तक वह 

YAR बराबर चलती रहती है, उसका ग्रस्तित्व बराबर बना रहता है। पर 

जब उस पुस्तक से लोगों का मनोर'जन बंद हो जाता है, तब उसकी उपयोगिता 

'जाती रहती है ओर उसका अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है। जिस समय उसका 

स्थान ग्रहण करने के लिये उससे ग्रच्छी कोई पुस्तक साहित्य-क्षेत्र मै ग्रा जाती 

है, उस समय लोग उसका पढ़ना सर्वथा बंद कर देते हैं। यही नहीं बल्कि 
कुछ दिनों के उपरांत लोगों को इस बात का आश्चर्य होने लगता है कि किसी 
समग्र उस पुस्तक का जो ग्रादर हुआ था, वह क्यों हुआ था | पर जो पुस्तकें 

-केवल सामयिक नहीं होतीं, जिनमें बहुत दिनों तक का काम श्रानेवाली बातें 

अ्रथवा और कोई स्थायी Ty होते हैं, वे सैकड़ों ओर कमी कभी हजारों वर्षों 
तक बनी रहती हैं और लोगों के विचारों, सभ्यता ओर रुचि ग्रादि के बहुत 

कुछ बदल जाने पर भी उनका अध्ययन निरंतर होता चलता है। इसका कारण 
यही है कि हमारे नैतिक और मानसिक जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाने 
पर भी उनमें प्रकट किये हुए विचार ग्रादि हमारे लिये श्रनुकूल, लाभदायक 
आर ग्राह्य बने रहते हैं। जिस समय वे पुस्तकें रची जाती हैं, उस समय दृष्टि 


स्थायी साहित्य के गुण 
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से तो वे उपयोगी होती ही हैं, उसके पीछे भी aga दिनों तक उनकी उपयोगिता 
बनी रहती है | बहुत समय बीत जाने पर भी उनमें लोगों को उत्साहित और 
प्रसन्न करनेवाले GIT वर्तमान रहते हैं | जब इस प्रकार क्रिसी पुस्तक का बहुत 
दिनों तक afaa चना रहता है और सैकडों-हजारों वर्ष बीत जाने पर भी लोग 
बड़े चाव से उसे पढ़ते हैं, तब मानों वह पुस्तक व्यक्तिगत समतियों और ग्राक्षेपों 
आदि के क्षेत्र से बाहर निकल जाती है ओर उसकी उपयोगिता तथा उत्तमता 
सर्वमान्य हो जाती है। फिर उसके संबंध में किसी प्रकार का मतभेद या विवाद 
* नहीं रह जाता । इसी कोटि के ग्रंथ साहित्य-क्षेत्र में रल कहलाने के अधिकारी 
होते हैं ओर सभी देशों तथा कालों में उनका समान श्रादर होता है | 
साहित्य को महत्ता का सबसे बडा प्रमाण उसका स्थायी होना है। पर az 
प्रमाण हमें उन्हीं ग्रंथों के संबंध में मिल सकता है, जो ग्राज से दो-चार सौ या 
हजार-दो हजार वर्ष पहले के बने हों | श्रब जो ग्रंथ बहुत थोड़े दिनों के बने 
हों, उनकी उपयोगिता की परीक्षा किस प्रकार हो सकती है ? ऐसे किसी ग्रंथ 
को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि तुलसीकृत रामायण की भांति तीन सौ 
वर्ष से अधिक बीत जाने पर उस ग्रंथ की क्या दशा होगी। फिर भी हम ग्रपने 
शान ओर अनुभव की सहायता से किसी ग्र'थ के विषय में यह कह सकते हैं कि 
वह स्थायी होगा या नहीं | पर हमारा वह कथन बिलकुल ठीक ate निश्चित 
नहीं हो सकता ; क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कि आगे चलकर पाठकों की 
रुचि में कहाँ तक परिवर्तन हो जायगा और शीघ्र ही इससे भी अच्छे और स्थायी 
gat की रचना हो जायगी या नहीं | अतः आधुनिक साहित्य की उपयोगिता 
जानने के लिये हमें ग्रालोचकों की संमतियो का ही सहारा लेना पड़ेगा। एक 
विद्वान्‌ का मत है कि यदि तुम अच्छी ओर पढ़ने योग्य पुस्तक देखना चाहो, तो 
बाजार में जाकर कोई पुस्तक देखो; और बारह वर्ष के उपरांत फिर बाजार में 
wel | उस समय यदि वही पुस्तक फिर ae बिकती हुई दिखाई दे, तो 
जान लो कि वह पुस्तक अच्छी और पढ्ने योग्य है | इससे भी यही सिद्धांत 
निकलता है कि जो पुस्तक जितने ही ग्रधिक समय तक बनी रहे, वह 
उतनी ही अच्छी है। पर इन सिद्धांतों से साधारण पाठकों का काम नहीं 
चल सकता | आप सब लोगों से यह आशा नहीं कर सकते कि वे किसी 
पुस्तक के प्रकाशित होने के उपरांत बारह वर्षों तक उसकी उपयोगिता के प्रमाण 
की प्रतीक्षा करें और तब उसके उपरान्त उसे लेकर पढ़ें | आजकल तो पुस्तकों 
के तैयार होते ही लोग उनको पढ़कर उनके विषय की सब बातें जानना चाहते 
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हैं। ऐसे लोग यदि यह जानना ae कि कौन सी पुस्तक पढ्नै योग्य अथवा 
अच्छी हे ओर कोन सी न पढ्ने योग्य श्रौर निकम्मी है, तो उनको यही देखना 
चाहिए कि किसी पुस्तक के संबंध में अ्रधिकांश विद्वानों ओर श्रालोचकों की 
संमति क्या है | 

साहित्य जब अपने स्वरूप का विश्लेषण स्वयं करने लगता है तब समालोचना 
का जन्म होता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, ञ्रालोचना करना मनुष्य 
ER, की एक स्वाभाविक अवृत्ति है । किसी न किसी रूप 
में बह सब में पाई जाती है | साहित्य भी मानव- 
मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। वह उसके भावों, विचारों तथा ग्रनुभूतिया का 
भांडार है। aa: समालोचना का भी साहित्य के अंतर्गत स्वाभाविक स्थान 
होना चाहिए और वस्तुतः है भी यही वात | उसको सब काल BR सब देशों 
के साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है | वह साहित्य का एक आवश्यक अंग है, 
जिस साहित्य में समालोचना का अंग न हो श्रथवा जिसका यह अंग भली-माँति 
विकसित न हो उसे agu समझना चाहिए | 


आधुनिक समालोचना चार प्रकार की मानी जाती है। 
( १ ) सैद्धांतिक (Speculative) समालोचना जिसमें साहित्यिक के 


विभिन्न रूपों के विवेचन के द्वारा साहित्यिक सिद्धान्तों की स्थापना होती है| 

(२ ) व्याख्यात्मक (Inductive) समालौचना जिसमें साहित्यिक रचनाओं 
का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। इससे रचनात्मक साहित्य की विभिन्न 
कृतियों के वर्गीकरण ale विकास में सहायता पहुँचती है | 

(३ ) निर्णयात्मक (Judicial) समालोचना जिसमें सामान्य सिद्धांतों के 
आधार पर साहित्यिक रचना्रों के महत्व का fala किया जाता है। 

(४ ) स्वतंत्र अथवा आत्मप्रधान (Free or Subjective) _आलो- 
चना जिसमें आलोचक ग्रालोच्य विषय की विवेचना करता हुआ उसम इतना 
तल्लीन या उसके इतना विमुख हो जाता है कि विवेचन को छोडकर भाबः 
लहरी मै बह चलता है| श्रालोच्य रचना या विषय उसके भावो का आलंबन - 


बन जाती है। ऐसी ग्रालोचनाएँ रचनात्मक साहित्य की कृतियाँ हो जाती है । 


यद्यपि समालोचना में इन चारों श्रथवा एक से अधिक का मिश्रण पाया 
जाता है फिर भी तिल-तंडुलवत्‌ इनका स्वरूप-मेद स्पष्ट है । आधुनिक समालोचना 
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की यह विशेषता है कि वह विस्तृत अथवा सार्वदेशिक और सर्वकालीन साहित्य 


: को अपना आबार बनाती है। यह बात प्राचोन अथवा परपरामुक्त समालोचना 
: में नहीं मिलती है। फलतः साहित्य के विस्तार के साथ ही साथ afara 


भौ व्यापक ओर प्रगतिशील हो गई है | 


इस विभाजन में से समालोचना का एक ओर स्थूल विभाजन हो सकता 


. है--( १) शुद्ध सिद्धांत, ( २ ) उसका प्रयोग | काव्य-मीमांधा, काव्यप्रकाश 
. साहित्यदर्पण आदि ग्रंथ पहली प्रकार की समालोचना के उदाहरण हैं और स्‌ 
तुलसी, जायसी, कबीर आदि पर विद्वानों की लिखी हुई समाज्चोचनाएँ दसरे at 
के अंतर्गत हैं । E 


हम पहले शुद्ध सैद्धांतिक समालोचना पर ही विचार करते हैं, क्‍योंकि यही 

समालोचना का सामान्य--विशेष नहीं-श्रौर चिरंतन स्वरूप है; और स्वेदा ही 
nN N ७ 

साहित्य के विषय में तो सिद्धांत स्थापन होता ही रहेगा | यह साहित्य ओर उसकी 


- समालोचना के लिये एक प्रकार से सामान्य मापदंड उपस्थित करती हे | प्रमेय 


वस्तुओं पर विचार करने के लिये पहले मापदंड चाहिए | ग्रतः पहले इसी का 
विचार करना उचित है | 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस प्रकार की समालोचना सामान्य सिद्धांतों की 


स्थापना करती है | इसका विषय है साहित्य या काव्य के स्वरूप का विश्लेषण | 


साहित्य क्या है? कविता क्या है? उसका लक्ष्य 
क्या हे £ प्रत्यक्ष सामग्री को कला किस रूप में और 
किन माध्यमों से ग्रहण करती है? इन प्रश्नों पर विचार करके कला के 
विषय में कुछ संमति निर्धारित करना इस प्रकार की समालोचना का faga है | 


सामान्य सिद्धांत-समीक्षा 


` उचनातमक साहित्य के दो पक्ष होते है | एक कवि का पक्ष और दूसरा श्रोता या 


पाठक का पक्ष A: ला हा है, केवल इसी पक्ष पर नहीं बल्कि काव्य का 
Fama कित दृष्टि से और कैसा होना चाहिए, पाठक की साहित्याभिरुन्चि कैसी 


i! होनी चाहिए, कस साहित्या भिरुचि से काव्य का TAM Aa करने में क्या 
` जुटियाँ होती हैं, केसे प्रगतिशील या विक्रासमयी साहित्यामिरुचि ही काव्यानु- 


शीलन के लिये आवश्यक है और काव्य के साथ पूर्ण न्याय कर सकती है, क्योंकि 

es a गीत है, नित्य नूतन सामग्री और साधनों की ओर उसकी 
प्रग ~ 

प्रगति होती है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना और फिर कुछ निष्कर्ष पर 


। पहुँचना सैद्धांतिक समीक्षा की गवेषणा के विषय हैं | यह आलोचना एक प्रकार से 
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'शालोचना का शास्त्रीय प्न है और शेष प्रकार की आलोचनाएँ भिन्न भिन्न दृष्टि- 
कोणों से उसके प्रयोग | ef, इतना ग्रपवाद ग्रवश्य है कि व्याख्यात्मक आलोचना 
उतना ही सैद्धांतिक आलोचना का आधार भी है जितना प्रयोग | सैद्धांतिक 
आलोचना के इतिहास से भी विभिन्न युगों के इतिहास को समभने में सहायता 
मिलती है | सिद्धांत का विचार करते समय केवल परंपरा प्राप्त alg, कवि-समय 
आर तकंपूर्ण नियमों के ही फेर में न पड़ जाना चाहिए | समालोचक को यह 
स्मरण रखना चाहिए कि इन सिद्धांतों का आधार साहित्य है, साहित्य का ग्रध्ययन 


करने के उपरांत ही सिद्धांत निश्चित होते हैं | wa: जब सिद्धांतों में कोई दोष 


अथवा कमी खटके तो तुरंत मूल ग्राधार ्रर्थात्‌ साहित्य की ओर दृष्टि दोड़ानी 
चाहिए | ऐसे स्वतंत्र ग्रध्ययन से सिद्धांत कसौटी पर कस जाते हैं | सच बात 
तो यह है कि कवि हीं भाषा ae भाव के शासक होते हैं श्रौर समालोचक तो 
उन्हीं कवियों, अपने पाठकों तथा अपनी सहायता के लिये अनुशासन करते हैं । 
अतः जब कहीं संदेह हो तब ग्रपने बड़ों से (कवि-कर्म करनेवालों से) बात समझ 


'लेनी चाहिए | ऐसा विद्या-विनय-संपन्न ग्रालोचक वही हो सकता है जो स्वयं भी 
'कवि-हृदय हो, साहित्यिक रुचि का हो | 


वास्तव मेँ व्याख्या या विश्लेषण ही ऐसी प्रधान वस्तु है कि जिस पर चारों 
'प्रकार की समालोचना ग्रबलंत्रित है । इसी व्याख्या से हम सामान्य सिद्धांतों तक 
पहुँचते हैं । इसी व्याख्या के बल पर हम किसी कृति 


'व्याख्यात्मक समालोचना ह š 
के महत्त्व का निर्णय कर सकते हैं | मावमयी समालोचना 


करने के लिये भी प्रस्तुत रचना का स्वरूप-ज्ञान वांछुनीय है, जो कि व्याख्या ही 


से प्राप्त होता है । इसी प्रकार की समालोचना व्यापक, समीचीन ओर श्रेष्ठ ठह- 
राई जाती है | समालोचक किसी भी रचना का अध्ययन एक AAT के रूप में 
करता है न्यायाधीश के रूप में नहीं । वह सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों तक पहुँचता है 
तथा इस बात का पता लगाता है कि इसका विषय क्या है। रचयिता के ढंग, 
दृष्टिकोण और मत से उदारतापूर्ण अपने मस्तिष्क का सामंजस्य स्थापित करके 
ge अपनी साहित्यिक श्रभिरुचि को श्रनुदारता से उदारता की ACA जाता 
है। तात्पर्य यह है कि वह पूर्ण व्याख्या करके उस रचना के प्रति एक सामान्य 
धारणा बना लेता है | परंतु साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि उसकी 
बह धारणा भी ग्राप्त वाक्य का रूप धारण नहीं करती, ATA उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 
पर्यतैक्षण के अनुसार वह भी अ्रपने रूप में सुधार करती रहती है। Fa: यह स्पष्ट 
है कि ऐसी आलोचना उदारतापूर्ण तथा प्रस्तुत रचना के पूर्ण पर्यवेक्षण पर अब- 
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लंबित होती है | aa: वह न्यायपूर्ण ओर बुद्धिसंगत होती है । इसी लिये ऐसी 
~ ` 

समालोचना ही आजकल श्रेष्ठ ओर उपयुक्त मानी जाती है। इसका सबसे सरल. 

ak ग्रारंभिक स्वरूप टिप्पणियों और भाष्यों में मिलता है | 


कुछ लोग ग्रापत्ति कर सकते हैं कि व्याख्या की यह पद्धति निर्जीव कल की 
तरह चलती है। वह आलोच्य रचना के सौंदर्य का संहार तथा कला का चीर- 
फाड करती है ओर उसको ऐसा - सामान्य रूप देती है कि वह साहित्या- 
मिरुचि-रहित प्राकृत मनुष्य की कोटि तक उतर आती है। परंतु ऐसा विचार 
भ्रममूलक है | व्याख्या के लिये aga बुद्धि ग्रौर पर्यत्रेज्ण की कुशलता तथा 
पूणता की ग्रावश्यकता है | चलती कला कहकर उसका तिरस्कार नहीं किया 
जा सकता | व्याख्या करते समय कुछ वातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक 
तो रचना 'के ग्रंग-प्रत्यंग को व्यष्टि रूप से न देखकर समष्टि रूप से देखना 
चाहिए, क्योंकि कला का रूप सदा संश्लेपात्मक ही होता है। पर साथ ही यह 
भी ध्यान रखना चाहिए कि समष्टि का ग्राधार व्यष्टि ही है। इसलिये यह 
आलोचना मी ग्रालोच्य रचना के भिन्न भिन्न अंगों के शुद्ध श्रोर पूर्ण अध्ययन 
की ग्रवहेलना नहीं कर सकती | दूसरी बात यह है कि व्याख्या का तात्पर्य किसी 
रचना में केवल उपदेशों को ही हं ढूना नहीं है, श्रथवा किसी पात्र के चरित्र- 
चित्रण aaa कथानक को श्राद्योपांत न देखकर किसी एक कथन AAT घटना 
के बल पर व्याख्या करते हुए काव्यकार पर सहसा ्रसंगति का दोषारोपण कर 
देना नहीं है | कभी कभी श्रसंगति के मिलने का यह श्रर्थ हो सकता है कि 
ग्रालोचक की गवेषणा ag है । तीसरी बात यह है कि व्याख्या प्रस्तुत रचना 
में आए, हुए साच्य पर ही अधिकतर अवलंबित होनी चाहिए, ऊहा के द्वारा 
बाहर से लाए, हुए बेमेल या कृत्रिम साच्य पर नहीं। ऊपर के दोष तो ऐसे हैं 
जो व्याख्याश्राँ में बहुधा श्रा जाते हे | पर कुछ अन्य दोप ऐसे भी हैं जो कि 
साहित्य-संबंधी ्रशुद्ध धारणाग्रों के कारण ग्राते हैं; व्याख्या करते समय उनसे! 
भी बचना चाहिए । 


कवि के स्वभाव ओर प्रतरत्ति के ज्ञान से भी उसकी रचनाग्रों को समझने 
में सहायता मिल सकती है परंतु इसको aga दूर नहीं ले जाना चाहिए | किसी 
भी रचना में रचना के बाह्य ्शयों को नहीं Sear चाहिए। कवि अपनी 
रचना का स्रष्टा है। उसे असमर्थ ष्टा नहीँ समझना चाहिए | अपनी कृति 
को उसने जो रूप दिया है, वही उसका वास्तविक रूप है | उसके श्रतिरिक्त 
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उसे दूसरा रूप देना अनुचित होगा | किसी कवि को जीवन में afan श्र'गार- 
प्रिय देखकर उसकी स्पष्टतया निर्वेदमयी उक्तियों को भी वस्तुतः गार ही कीः 


shat समझना ग्रनधिकार चेष्टा है। संभवतः अपने जीवन की विरल. 


अनुभूतियों ने उसे साहित्य-स॒जन में प्रदत्त किया हो, सामान्य अनुभूतियों ने नहीं | 
बहुधा विरल अनुभूतियों की तीव्रता सामान्य अनुभूतियों को नहीं मिलती | हमें 
रचना से चलकर रचयिता के ग्राशय तक पहुँचना चाहिए। बाह्य-साच्य के 
आधार पर कल्पित अ्रमिप्राय को es निकालने के लिये रचना की व्याख्या नहीं: 
करनी चाहिए | 


समालोचना Bat या भेद को दिखाकर श्रपने उद्देश की ओर ्रग्रसर' 
होती है। ग्रतः व्याख्या करते समय कुछ लोग सब ग्रंतरो को मात्रा का ही 
अंतर समंभते हैं ओर तुलना करते समय जब कोई भेद रखते हैं तो एक रचना 
को उच्च कोटि की ओर दूसरी को निम्न कोटि की कह देते हैं; या एक को शुद्ध 
A दूसरी को अशुद्ध बता देते हैं। wa अंतर प्रकार का भी हो सकता है 
ओर व्याख्यात्मक आलोचना का विषय प्रकार के भी भेदों को देखना है | 
उदाहरणार्थ यदि एक कवि ने बालकृष्ण को लिया है ओर दूसरे ने ale कृष्ण 
को तो हम इन दोनों के कृष्ण-काव्यों में एक को उच्च ओर दूसरे को निम्न नहीं 
कह सकते; उनमें मात्रा का अंतर नहीं है, वरन प्रकार का अंतर है | बालकृष्ण- 
काव्य उतना ही उत्तम हो सकता है जितना प्रौढ कृष्ण-काव्य | 


तः व्याख्या करते समय हमारे लिये यह कहना ही ठीक है कि इनके 
qeit में पकार का अंतर है। दोनों के ग्रपने अपने दृष्टिकोण हैं ओर दोनों 
प्रकार आवश्यक और महत्त्वपूर्ण हैं। दोनों की निजी विशेषताएँ हैं| बिशेष 
रूप से तुलनात्मक समालोचना में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। 
वाल्मीकि के राम और तुलसी के राम अपने अपने प्रकार के हैं; एक में वे मनुष्यः 
के रूप में रहीत हैं, दूसरे में अवतार के रूप में | श्रतः एक के रामचरित्र- 
चित्रण को श्रोष्ठ और दूसरे के राम-चरित्र-चित्रण को साधारण कहना भूल cae 
ऐसे समय मे' दोनों प्रकार के चरित्रःचित्रणों मे' प्रकार का मेद है | इतना 
दिखाना ही व्याख्यात्मक समालोचना का विषय है; उच्चकोटि, निम्रकोटि 
का फैसला देना नहीं | 

किसी कवि की कृति की व्याख्या करते समय एक बात ओर ध्यान देने योग्य 
है। किसी कवि पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता है कि उसने कानून 
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या नियम का उल्लंघन किया है | साहित्य के कानून या नियम राजनीतिक 
कानून की तरह किसी बाहरी प्रभु-शक्ति के बनाए हुए नहीं हैं जिनका उल्लंघन 
-श्रपराध ठहराया जाय | साहित्य के ये नियम तो स्वयं विकसित होते हैं a: 
जब कोई कवि किसी ग्रहीत सिद्धांत के विपरीत चलता है तो उसका सामान्यतया 
यह अर्थ लेना चाहिए कि वह किसी नए नियम का विकास कर रहा है। वह 
“दोषी नहीं बरन्‌ खशा है। नियमों के उल्लंघन के द्वारा कला का विकास होता 
है ओर वह सजीव बनी रहती है | ग्रतः साहित्य के नियमों के पालन-उल्लंघन 
श्रौर किसी राज्य के नियमों के पालन-उल्लंघन में क्या अंतर है इस पर भी ध्यान 
-देना व्याख्यात्मक समालोचना के ग्रस्तित्व के लिये आवश्यक है | 


एक और बात पर ध्यान देना ग्रावश्यक है | कुछ लोग कहते हैं कि 
समालोचक किसी कृति पर विचार करते समय ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं या 
ऐसा अर्थ निकालते हैं जो उस रचना में शायद श्रभिप्रेत भी न हों बरन्‌ जो केवल 
“समालोचक के मस्तिष्क की उपज या खींचा-तानी मात्र हैं। वास्तव में यह 
दोषारोपण कुछ अंश तक सत्य भी है। व्याख्यात्मक समालोचक को इस प्रकार 
अपनी ओर से ऊहापोह कणे से स'यम से काम लेना चाहिए. और किसी कृति मे' 
आए हुए साच्य पर ही अवलंबित रहना चाहिए | परंतु उक्त दोषारोपण का 
- तात्पर्य यह नहीं है कि इस प्रकार की समालोचना सब था aM या भ्रामक है; 
क्योंकि इस प्रकार की समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पद्धति 
“कं द्वारा निश्चित व्याख्या या सम्मति की--अधिकाधिक गवेषणा ओर जाँच के 
अनुसार साहित्य में परिवर्धन तथा सुधार की--ओर प्रवृत्ति होती है और उसे 
उदार दृष्टि मिलती है | 


इस प्रकार की समालोचना व्याख्यात्मक समालोचना के ठीक विपरीत होती 
है। व्याख्यात्मक समालोचना में समालोचक अन्वेषक के रूप में दिखाई भी 
निर्णयात्मक समालोचना देता है; उसका विषय व्याख्या करना है ; उसकी 
के ` जिज्ञाता होती है “इस काव्य मे“ क्या है १” बह 
उसके द्वारा अपनी साहित्यामिरुखि को विकसित करने का अवसर पाता है ; 


नवीन नवीन साहित्यिक शैलियों का ग्रस्तित्ब मानने की उदारता रखता है और 


श्र ष्‌ 
ae स्वरूप को उस कृति के मेल में रखता है | परंतु निर्णयात्मक 
- चना A समालोचक न्यायाधीश के रूप में आता है; फैसला देना उसका 


गक J है p J 
“काम हे ; उसकी जिज्ञासा “यह काव्य कैसा होना चाहिए था? के रूप में होती 
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e ee ee ee 4. 
रव वह उस कृति को देखता है; 
नवीनता पर नियंत्रण रखता है | कमी कमी उसका उनसे विरोध भी हो जाताहै | 
x साहित्यिक कृतियों को अपनी बिचार-पद्धति के मेल में रखने का प्रयत्न करता 
ह । इस प्रकार की समालोचना आजकल अ्रधिक प्रचलित है | ऐसी समालोचना 
भले-बुरे का फैसला देने के कारण साहित्य की प्रगति को रोकनेवाली होती है | 
यह समालोचना एक श्रम से पूर्ण है। अँगरेजी शब्दों का ग्रनुकरण 
करते हुए हम इसको “मूल्य का भ्रम” कह सकते हैं। समालोचक कला. 
के संपूर्ण स्वरूप--उपादान, उपकरण, माध्यम--का मूल्य निर्धारित 
करना चाहता है, जो ग्रसंगत है, क्योंकि कला का एक ही ain मूल्य 
निर्धारण का विषय बन सकता है, सत्र नहीं। जैसे किसी चित्रकार के 
द्वारा किया गया प्रकाश का प्रयोग विश्लेषण ate मूल्य निर्धारण काः 
विषय हो सकता है, परंतु स्वयं प्रकाश नहीं; ग्रतः कला को जो रूप श्रौर 
अंश--( उदाहरणार्थ शैली )--इस प्रकार की समालोचना के लिये उपयुक्त 
है उतना ही इसका विषय होना चाहिए, संपूर्ण को एक ही मापदंड से 
नापना भ्रामक है। एक बात श्रोर विचारणीय है| फैसला देने के लियेः 
किसी प्रामाणिक माप-दंड की श्रावश्यकता है जिससे परखकर कोई फैसला किया, 
जा सकता है | ग्रतः समालोचना के चेत्र में साहित्यिक ्रभिरुचि का प्रामाणिक: 
स्वरूप क्‍या हो सकता है यह देखना चाहिए | इसमें दो भिन्न मत हैं। एक. 
तो किसी समालोचना-स'स्था की सम्मति को प्रामाणिक मानते हैं. जैसे फ्रांस की. 
एकेडमी । ग्रार्नल्ड ऐसी सस्था का समर्थन करते हैं । परंतु इसको मान लेने. 
पर भी यह देखना ग्रावश्यक है कि कोई भी सस्था किसी कलाकार की मौलिकता: 
atc प्रतिमा को रोक नहीं सकती। श्रतः ऐसी Senet की सम्मति का 
आवश्यक परिवर्तनों के साथ स्वीकार करना चाहिए | दूसरा मत समालोचक 
कोर्टहोप का है। उसका कहना है कि ऐसी सस्था पर विश्वास करना भ्रमरहित 
` नहीं है। समालोचना में मी अंतःकरण का ही अनुसरण करना चाहिए । ऐसा, 


साहित्यिक अंतःकरण, कलाकार की आत्मा श्रौर स्वयं श्रपनी आत्मा दोनों को 


विचार में रखकर साहित्यामिरुचि का ऐसा प्रामाणिक रूप बना लेता है जो निर्णय 


करने में सहायक होता है | i हू 
अंत में इस प्रकार की समालोचना के विषय में दो बाते' ओर कहनी हैं॥ 


पहले ऐसी समालोचना व्याख्या के बिना न्यायपूर्ण ओर उचित नहीं हो सकती ॥ 
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ऐसी समालोचनाश्रो में हम समालोच्य रचना के विषय में उतना श्रधिक परिचय 
नहीं पाते जितना कि फैसला देनेवाले समालोचक की श्रात्मा का | शेक्सपियर ओर 
"मिल्टन पर फैसले देनेवालों--राइमर, एडिसन, जानसन, वाल्टियर--के भिन्न 
“भिन्न और कभी बिलकुल विपरीत निर्णयों को देखकर इन निर्णयको की विचार- 
धारा का ही पता लगता है, शेक्सपियर और मिल्टन की कला का नहीं | 
-शेक्सपियर तो शेक्सपियर ही है और रहेगा, परंतु इन समालोचकों ने उसे और 
का श्रोर बना दिया है। ओर कदाचित्‌ ग्रागे भी समालोचक ऐसा ही करते 
जायँ | निर्णय देनेवाले ग्रालोचक तीन प्रकार के होते हैं। पहले वे जो श्रपनी 
रुचि श्रोर भावानुभूति के अनुसार निर्णय करते हैं ; वे नियम नहीं जानते | 
दूसरे वे जो केबल नियमों को मिलाकर सम्मति स्थिर करते हैं। तीसरे वे बड़े 
निर्णायक होते हैं जो नियमों के विशेषज्ञ तो होते हैं, पर रहते हैं नियमों के परे | 
ये det प्रकार के निर्णायक सबसे बड़े माने जाते हैं | दूसरी श्रेणी में ग्राते हैं 
स्वभावानुगामी श्रालोचक, पर केवल नियम के पीछे मरनेवालों का कोई आदर 
नहीं होता | इन्हीं अंध नियम-प्रेमियों की हँसी उडाते हुए लोकमान्य तिलक 
ने लिखा था कि कालिदास के जिन ग्रंथों के ग्राधार पर ही लक्षण-ग्रंथों की रचना 
हुई है उन ग्रंथों में लक्षण-ग्रंथों के अनुसार दोष देखना कैसी विचित्र बात है | 
जैसा कहा जा चुक्रा है, इस प्रकार की ग्रालोचना में भावावेश अधिक होता 
है, विवेचन की मात्रा इसमें कम रहती है । जब आलोचक विवेचन-पद्धति को 
छोड़कर केवल अपनी व्यक्तिगत रुचि या ग्ररुचि को 
अपनी आलोचना का आधार बनाता है तब इस 
प्रकारःकी समालोचना का जन्म होता हे | मनुष्य 
मनुष्य है, वह श्रपनी रुचि अथवा श्ररुचि को सा हित्यिक आलोचना में से सर्वदा 
अलग नहीं कर सकता | इसी कारण उस समालोचना का उदय होता है जिसमें 
MAA ग्रंथ या ग्रंथकार को प्रधानता नहीं प्राप्त होती, श्रालोचक के दृष्टिकोण की 
प्रधानता मिलती है। जितनी एकपक्षी साहित्यिक निदाएँ या प्रशंसाएँ हुआ करती हैं 
उन सत्रको भावात्मक श्रालोचना के अंतर्गत समझना चाहिए, | ऐसी आलोचनाओओं 
को इसलिये नहीं पढ़ना चाहिए कि आलोच्य ग्रंथ कैसा है, उसमें क्या है; किंठु 
इसलिये कि म अंथ को वह श्रालोचक क्या ओर कैसा समझता है| उन 
्लोचनाश्रों से ग्रालोच्य ग्रंथ के संबंध में हमारा ज्ञान-वर्धन नहीं होता, स्वयं 
लोचक के संबंध में ज्ञान-वर्धन होता है | ऐसी आलोचना चाहे आलोचना 
-की दृष्टि से उपयुक्त न हो किंतु इसमें संदेह नहीं कि उसका रचनात्मक साहित्य में 


MATT अथवा स्वतंत्र 
आलोचना 
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स्थान है | ज्यों ज्यों साहित्य में व्यक्ति प्रधानता बढ़ती जायगी त्यो त्यां इस प्रकार 
'की श्रालोचना का भी ग्राधिक्य होता जायगा ] 

आलोचना की इतनी सामान्य चर्चा कर लेने पर अब मुख्य बातें केवल तीन 
रह जाती हैं--(१) श्रालोचना की वैज्ञानिक प्रक्रिया, (२) श्रालोचना की 
ऐतिहासिक समीक्षा और (३) उसकी वर्तमान गतिविधि ( अर्थात्‌ उसका अपने 
साहि में प्रयोग )। स्वरूप-निर्णुय के बाद सहज ही प्रक्रिया का प्रश्न थ्राता 
हैं ओर किसी भी विषय की वैज्ञानिक प्रक्रिया का विवेचन बिना इतिहास के सहारे. 
नहीं हो सकता | इन सब के अंत में वाग्योगविद्‌ अ्रव्यापक और व्यवहार-चतुर 
विद्यार्थी के लिये यह भी आवश्यक हो जाता है कि कुछ तथ्यों को स्थिर करके 
उनका व्यवहार ओर प्रयोग जाना जाय | इस प्रकार यह किसी भी विषय के 
आलोचना की साधारण विधि है। यही ग्रालोचना के ग्रालोचन की मी विधि 
होनी चाहिए | 


आलोचना के क्षेत्र में कवि ग्रोर भावक ( ग्रथात्‌ साहित्यकार और साहित्य- 
समालोचक ) दोनों के कर्म ओर स्वभाव को सदा ही ध्यान में रखकर चलना 


` त SS ~ N 
2 होता रोनों के ही कर्म सुकुमार श्रोर कठिन होते 
स्वरूप-निर्यय पर एक दृष्टि + ऽ ` ही कर्म सुकु लत 


हैं ओर दोनों ही स्वभाब से ग्रनुभूतिवाले,मनुष्य होते 
इस प्रकार हमारी दृष्टि से दोनों ही एक लोक के--एक मधुमती भूमिका 
के—रहनेवाले, एक जाति के ओर एक समान हृदयवाले व्यक्ति होते हैं, दोनों ही 
प्रकाशमयी चेतना के दर्शन करने-करानेवाले हैं | जिस प्रकार कवि जीवन की 
चेतना का प्रत्यक्ष# करता है ओर श्रपने कवि-कर्म द्वारा उसका श्रानंदानुभव स्वयं 
करता है और दूसरों को कराता है उसी प्रकार ग्रालोचक उस कवि-कर्म ग्रर्थात्‌ 
साहित्य की चेतना का प्रत्यक्ष करता है, एक सहृदय के नाते उसका रस लेता है 
और अपने श्रालोचना-रूपी कर्म से दूसरों को उसका मूल्य ओर महत्त्व समभाता 
है। दोनों ही चेतना को अंकित करते हैं पर दोनों की कला में भेद होता है । 
साहित्यकार जीवन की अनुभूतियों को ग्रपनी कला से इस प्रकार श्रमिव्यंजित 
ara) कि वे अभिव्यंजन सरस और संवेदनीय हो जायँ, पर समालोचक उन्हीं 
ग्रमिव्यंजनों का भावन करके श्रपनी कला से उनका ऐसा विवेचन करता है कि 
उनका मूल्य निर्णय हो जाय | अर्थात्‌ कवि की कला श्रभिव्यंजना प्रधान होती 


S 


aqa में वही पर-प्रत्यक्षवाला भर्थ लेना चाहिए जिसका विवेचन पीछे रस-प्रकरण 
AAJ हे । . / 


हैं | 
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है और आलोचक की कला है विवेचना-प्रधान। एक का लक्ष्य होता है स्वेदन 
ओर दूसरे का लक्ष्य होता है मूल्य निर्णय अथवा निर्धारण | इसी लक्ष्य-भेद सै 


दोनों की प्रक्रिया में भी भेद होता है--कवि की प्रक्रिया तरंगों में बहनेवाली 


भावना-प्रधान होती है, और अलोचक की प्रक्रिया होती है सीधी सरल, स्थिर. 


श्रौर दोनों ओर देखकर चलनेवाली विज्ञान-प्रधान | 


आजकल की वैज्ञानिक प्रक्रिया के दो सामान्य oq F—gaar ओर इतिहास | 


in A जत्र `A 
साहित्य की आलोचना भी तभी वैज्ञानिक होती है जब तुलना ओर इतिहास के. 


mar पर उसकी fafa उठाई जाती है| जिस 
ग्रालोचक की दृष्टि तौलनिक ओर ऐतिहासिक न होगी 
वह भले ही साहित्य का भाव ग्रहण करके भावुक बन जाय, पर वह सच्चा पारखी 
तो कभी नहीं हो सकता | जो बिना देश ओर काल का विचार किए शेक्सपियर 
ओर कालिदास की ग्रथवा मिल्टन ्रोर माघ की तुलना करने Aad हैं वे धोखा. 
खाते हैं और प्रायः ग्रन्थ कर बैठते हैं। तोलने ( अर्थात्‌ तुलना करने ) के 
पहले अपनी तुला ठीक कर लेनी चाहिए । भारत की तला दूसरी है ओर 


तुलना 


यूनान श्रथवा इँग्लँड की तुला दूसरी है | इतना ही नहीं, भारत के प्राचीन काल. 


में ग्रालोचना की जो कसोटी थी वह ग्रर्वाचीन काल में दूसरी हो गई है | यूरोप 
में ही ग्ररस्तू के काल में जो श्रालोचना की कसोटी थी वह एडिसन ग्रादि के 
अवाँचीन काल में नहीं रही | श्रत; उन्हीं कवियों की परस्पर तुलना हो सकती 
है जो एक ही देश श्रोर काल के हों, जिनकी सीमा और लोक-रूचि एक-सी रही 
a | कमी कभी आंशिक तुलना भी लाभकर होती है पर उस ग्रर्ध-तुलना को. 
कामचलाऊ ही समभकर आगे बढ़ना चाहिए | 


तुलना के उपरांत प्रश्न श्राता है इतिहास का | जिस साहित्य के एक रत्न 
को भावक परखना चाहता है उस साहित्य की रूप-रेखा उसै अवश्य जाननी 
चाहिए, | किसी साहित्य का इतिहास लिखना स्वयं ही आलोचना का काम है पर 
साधारण ग्रालोचक के लिये इतिहास ही सहायक होता है) aa जिस साहित्य 
की श्रथवा जिस विप्रय की आलोचना करना ही उसका इतिहास जानना परमा- 
वश्यक है | जो इतिहास नहीं जानते वे साधारण पूर्वापर की भूलें तो करते ही 


हैं, कमी कर्मी वे बढ़ी भद्दी बातें भी कह डालते हैं। जैसे ग्राजकल के कई. 


कलाविद्‌ बननेबाले और श्रालोचक-नाम-घारी सजन कह बैठते हैं कि Gaara के 


लोगों का वेष तो हमें अच्छा नहीं लगता? हमें तो कालिदास और भवभूति कीः 
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रुचि भी कुछ कुछ गरर 
अश्लील लगती हँ 7 F 
व 9 ये सजन i उस समय की लोक-रुचि, उस समय की 
e es ag जानते, यदि वे थोड़ा इतिहास जानकर 
छ à त व्यबह कर क ARE ग्र प्र १ बातें 
मुँह से न निकलतीं । aa: ति a आला 
लिये ऐतिहासिक दृष्टि रखकर ही कलम उठानी नाहि wes 
लना ओर इतिहास के साथ ही ग्रालोचक - 
easy चाहिए कि यद्यपि ee हे + iS न र 
ख तथा व्यक्ति का भेद रखना परम 
आवश्यक है तथापि एक मानव ग्रादर्श अथवा विश्व- 
a भी स्थापना करनी पड़ती है श्राजकल के. 
। 2 युग में सभी देश, समाज और साहित्य एक- दूसरे के 
इतने निकट ग्रा रहे हैं कि दूरदर्शी, तटस्य और विश्वहृदय के उपासक लोचक 
को इस एकता पर अवश्य ध्यान देना : पडता है | 
सच बात तो यह है कि भाव-जगत्‌ का पारखी कवि जब साधारणी-करण्‌ 
की अवस्था में कुछ रचता है तब उसकी कृति विश्व भर की संपत्ति हो जाती है।' 
यद्यपि कवि के साधन देश-काल से सीमित रहते हैं तथापि उन साधनों के भीतर 
एक प्रकाश छिपा रहता है जिसे परखना ग्रौर पहचानना समालोचक तथा aaa 
दोनों का ही कर्तव्य है | 
इस प्रकार तुलना और इतिहास की दृष्टि के साथ ही भाव-जगत्‌ की पहचान 
रखनेवाला पारखी ग्रालोचक “गुणी? माना जाता है, अपनी कला का पंडित माना 
जाता है। पर ग्रव ऐसे दोषों को भी जानना चाहिए 
जिनके कारण ऐसा Tey “निरगुनिया? हो जाता है । 
इन दोषों में पहला दोष है पारिभाधिक शब्दों का अज्ञान | पारिभाषिक शब्दों काः 
दो पर्छो से विचार करना पड़ता है | पहले तो कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द होते 
हैं जिन्हें कवि श्रथवा साहित्यकार ने अपने विशेष awit’ में प्रयुक्त किया है, उनका. 
ग्रथ वही लेना चाहिए जो कवि को माव्य हो । दूसरे वे संज्ञाएँ ग्राती हैं जिनका 
प्रयोग स्वर्यं ग्रालोचक करता है | 
यदि श्रालोचक अपनी शब्दावली को पहले ही स्पष्ट नहीं कर देता है तो 
(१) पारिभाषिक उसकी ग्रालोचना प्रायः आलोक के बदले ग्रंधकार ही 
शब्दों का निर्णय फैलाती है | उसे एक अर्थ में एक ही शब्द का 
व्यवहारकरना चाहिए, क्योंकि उसके शब्द तो मान-तुला के बटखरों का काम, 
१६ 


विश्वरुचि अर्थात्‌ 
मानव-आदर्श 


गुणी ओर दोष 
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२६० साहित्यालोचन 


करते हैं ओर बटखरो की गड़बड़ी से तो सारा शब्द-व्यापार ही बिगड़ 
जा सकता है | 


शब्दों का यह विचार तो कवि ओर ग्रालोचक के लिये ही नहीं सभी पाठकों 
के लिये आवश्यक है। mara हिंदी-संसार में जो कहीं कहीं धाँधली देख 
पड़ती है और कभी कमी श्रकारण भ्रम फैल जाता है उसका एक बड़ा कारण है 
शब्दों की श्रस्थिरता श्रौर भ्रम । लेखक एक अर्थ में प्रयोग करता है ओर पाठक उसे 
दूसरे श्र्थ में समक लेता है । दोनों को सतर्क ओर सावधान होने की श्रावश्यकता 
है। उदाहरण के लिये यदि कोई पाठक ग्रथवा श्रालोचक हमारे साहित्यालोचन 
को पढ्ने बैठे तो उसे हमारे माने हुए अर्थों में ही शब्दों को समझकर हमारा भाव 
ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा भ्रम होगा | हमने संस्कृत के साहित्यशास्त्र, पश्चिम 
के ्रालोचना-ग्रंथ और कुछ हिंदी के चलते विचार--सभी से सहायता ली 
आजकल को हिंदी ( साहित्य ओर भाषा दोनों ) पर पश्चिम का बड़ा प्रभाव 
पड रहा है, हमारी ग्रालोचना्रों में शब्द तो संस्कृत के रहते हैं पर उनके साथ 
संसर्ग और भाव तीन समुद्र तेरह नदी पार पश्चिम के रहते हैं। इससे बडी 
कठिनाई यह श्राती है कि उन संस्कृत शब्दों में हमारे युग के और हमारी 
परिस्थिति के ग्रनुरूप कुछ नए ग्रर्थ मी ग्रा जाते हैं| ऐसी स्थिति में सदा 
प्रत्येक लेखक द्वारा प्रयुक्त शब्दों का ग्रर्थ समझकर ही ग्रालोचन-प्रत्यालोचन 
करना चाहिए | 


` श्रगरेजी का एक शब्द है लिटरेचर ( Literature ) | स्वयं अँगरेजी 
भाषा में भी इसके दो अर्थ होते हैं-एक रसात्मक साहित्य और दसरा साहित्य 
मात्र | दूसरे शब्दों में एक को काव्यमय साहित्य ग्रौर दूसरे को शास्त्रीय साहित्य 
कहते है | इसी व्यापक ad में साहित्य का प्रयोग हिंदी में हो रहा है; जैसे 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, साहित्य-परिषत्‌ , साहित्य का इतिहास, वैज्ञानिक साहित्य 

यादि | हमने भी साहित्य का यही व्यापक अर्थ लिया है । संस्कृत में साहित्य का 
त्रथ थोड़ा भिन्न होता है-_“शब्दार्थयोः सहभावेन विद्या साहित्य विद्या? | इश प्रकार 
साहित्य संस्कृत में एक विद्या है | कहीं कहीं साहित्य काव्य का पर्याय भी माना 
जाता ₹। अतः संस्कृत के विद्यार्थी को साहित्य शब्द से हमारी रचना में हमारा 
श्रथं लेना चाहिए, संस्क्ृतवाला अर्थ नहीँ साहित्य का ग्रथ इतना व्यापक हो 
जाने से हमने. शुद्ध साहित्य अर्थात्‌ काव्यमय साहित्य के लिये काव्य शब्द का 
व्यवहार किया है | ' संस्कृत में काव्य शब्द का बडा व्यापक अर्थ होता है तो भी 
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साहित्य की आलोचना २६१ 
काव्य को कविता ( अर्थात्‌ अँगरेजी के P 
वडा भ्रम हो सकता है | जैसे ऑगरेजी में ( 
नाटक, उपन्यास, गद्य-काव्य, निबंध, 


oerty शब्द ) पर्याय मान लेने से 
शुद्ध ) लिटरेचर के अंतर्गत कविता, 
; आलोचना आदि सभी ग्रा जाते हैं उसी 
आलोचनात्मक ह मी का अंतगात रो जाता है। छल गित र 
है ग हो सकते हैं जो अधिक शास्त्रीय हों तो उन्हें हम 
os E woe देंगे पर साधारणतया तो निबंध और ग्रालोचना 
iS ? TANS हम काव्य के भीतर उन सब ग्रंथो को 
रखते हैं जो श्रपनी विषय-वस्तु ate वर्णन-शैली के कारण सामान्यत: सभी मनुष्यों 
को wad हैं और जिनमें रूप और रूपजन्य ग्रानंद का होना परमावश्यक माना 
जाता है | इतिहास, व्याकरण, भाषाविज्ञान, दर्शन, ज्योतिष, राजनीति आदि 
का अंथ काव्यमय भाषा में होने पर भी काव्य इसलिये नहीं माना जा सकता कि 
बह सर्वसाधारण का विषय नहीं है, उसकी चाह करते हैं उन उन विषयों के जिज्ञासु 
( विद्यार्थी अथवा पाठक ) ही | दूसरा कारण यह है कि शास्त्रीय ग्रंथ का लक्ष्य 
रहता हैं ज्ञान-प्रतिपादन और काव्यमय ग्रंथ का लक्ष्य सदा भावप्रधान होता है। 
यद्यपि काव्य से भी शिक्षा मिल सकती है तथापि उसका प्रधान लक्ष्य होता 
है सुखात्मक भाव अथवा कलात्मक नित्त (aesthetic satisfaction) | 
आज दिन हिंदी के विद्यार्थी और लेलक सभी ग्रँगरेजी साहित्य श्रौर साहित्य- 
शास्त्र दोनों का नित्य आलोचन करते हैं; इसी से हमारे विवेचन और व्यवहार 
में भी ग्रँगरेजी के श्र्थ आ गए हैं। तथापि हिंदी 
का अपनापन रखने के लिये हम सदा संस्कृत और 
हिंदी के भावों की रक्षा करते हैं। हिंदी की समालोचना-प्रक्रिया में पूणता 
लाने के लिए संस्कृत के सभी सुंदर adi को ले लेना होगा | काव्य स्वरूप-निर्णय, 
काव्य-मेद-निर्णंय, रस-मीमांसा आदि सभी में हमने संस्कृत-शास्त्र का यथाशक्ति इतना 
अधिक उपयोग किया है कि उस विवेचन से संस्कृत के विद्यार्थी मी लाम उठा 
सकते हैं और इसी प्रकार पश्चिम और पूर्व के समन्वय से हिंदी अपनी श्रपूर्व श्रौर 
निजी वस्तुएँ अपने लिए अलग वना लेगी | यह सब लिखने का श्रभिप्राय 
इतना ही है कि श्रालोचक को सहृदय श्रोर संवेदनापूर्ण होकर दूसरों के भावों 
तथा श्रथाँ को पहले देखना चाहिए, व्यर्थ शब्दों की खाल न खींचनी चाहिण। 
जैसे साधारणीकरण से अँगरेजी का जेनरलाइजेशन और अलोकिक से सुपरनेचुरल 
का अर्थ न लेना चाहिए,। इनकी व्याख्या यथास्थान देखकर ही उन पर 
'टीका-टिप्पणी करनी चाहिए | यदि धीरज के साथ शब्दकार के zt पर 


RPI 
नानाचा लचल \ 
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ध्यान दिया जाय तो समालोचना से कटुता शीघ्र ही चली जाय A सचमुच 
तत्व का बोध और निर्णय होने लगे | 

हम तो कहते हैं कि ग्रालोचन श्रॉर अध्ययन के क्षेत्र में यदि हम शब्दों का 
उचित अर्थ समभकरः्रागे ददते हैं तो समी बातें सहज हो जाती हैं | लेखक 
्रालोचक, ्रनुवादक, वत्ता सभी को श्रपनी निश्चित शब्दावली रखनी चाहिए 
और व्याख्याता को उन पर पहले ध्यान देना aT) इसी से भारतीय ग्रथाँ 
में सबसे पहले संज्ञा प्रकरण आता है ; इसमें संज्ञाओं BAT पारिभाषिक शब्दों का 
ग्रभिधान रहता हे । 

यदि विचार कर देखें तो हमारा साहित्यालोचन क्या दै-कुछ शब्दों की 
व्याख्या जैसे कला, साहित्य, काव्य, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, रस, शैली 
आलोचना ्रादि । इस प्रकार यह सब शब्दों की ही लीला हैं| अतः शब्दकार 
ak उसकी कृति के साथ 'यदि न्याय करना हो तो शब्दों का विचार श्रोर 
व्यवहार दोनों ही ठीक होना चाहिए | 

शब्द-विचार अथवा वाग्योग कहने में तो बड़ा सरल लगता है पर इसका 
far इतना सरल नहीं।होता | जिस प्रकार यह कहना सहज है कि अपने 
समान ही सत्रको समझना चाहिए (“श्रात्मोपम्येन सर्वत्र? अथवा 'ग्रात्मवत्‌ सर्व- 
भूतेषुः) उसी प्रकार शब्द-व्यवहार की बात भी है। करना दोनों का बड़ा कठिन: 
पर साथ ही बड़ा उपकारक होता है | 

जिस प्रकार पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान अनिवार्य है उसी प्रकार शब्द-शक्ति 
का ज्ञान मी ग्रधिकारी समालोचक के लिये अनिवार्य होता है। कवि यदि 
सिद्ध हो जाते हैं तो उनके शब्द भी सिद्ध हो जाते हैं, 
वे जो शब्द बोल ग्रथवा गा देते हैं उनमें एक श्रर्थ 
ग्रा जाता है, पर ग्रालोचक तो उनके श्रमिप्रेत अर्थ लगाने में ही ग्रपनी कला 
दिखाता है। साधारण समझ की वात है कि पहले मन में ad सामने आता है 
तब उसका प्रकाशन होता है शब्द द्वारा | इसी प्रकार जत्र पाठक श्रथवा भावक 
पहले अपने ज्ञान, अनुभव तथा संस्कार के सहारे ग्रर्थ का साक्षात्कार कर लेता है 
तभी उस शब्द ( ग्रर्थात्‌ भाषा ) का सद्धा बोध होता है। कोष ओर व्याकरण 
से शब्द का सच्चा बोध नहीं होता | इसी से भारतीय प्राचीन मर्मज्ञ श्रोर आधुनिक 
पश्चिमी श्रालोचक सभी एक-वाक्य होकर कहते हैं कि ग्रालोचक के लिये यह 
बड़े महत्त्व काकार है कि वह शब्दों की सच्ची (ग्रालंकारिक तथा ग्रौपचारिक Bal 
आदि वाली शक्ति को खयं .समझे ओर समभावे । इसी से शब्द“शाक्ति भारतीयः 


(२) शब्द-शक्ति का ज्ञान 
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'आल्ोचना-शाल्ल का मुख्य विषय बन गई है | इस विषय के oma से भी 


हिं सें बड़ा ग्र र्थ 5 
eal में बडा अनर्थ हुआ है | श्रतः इस दोष से भी बचने का सदा यत्न 
करना चाहिए | 

बिद्यार्थी शब्द-शक्ति के विचार में ऐसी बातों का भीं विचार कर लेता है 
कि किस परकार प्रसंग, वक्ता, श्रोता, प्रयोग ग्रादि का विचार न करके शब्दों, 
TAN अथवा कार्व्यो का उलटा ग्रर्थ लगाया जाता है | जैसे एक ग्रालोचक 


कहता है कि गोसाई जी ने fait की बड़ी निंदा की है-- 


नारि-स्वभाव सत्य कवि कहहीं। 
अवगुण आठ सदा उर रहहीं॥ 


इन पंक्तियों में निंदा मालूम पड़ती है पर यदि यह देखा जाय कि किसने 


कहा है, किस प्रसंग में कहा है और किस अवस्था में कहा है तो स्पष्ट हो जायगा 


कि झगड़े के समय रावण ने मंदोदरी से ऐसा कहा है | क्या कोई भी समझदार 
विवाद aaa कलह के समय कही हुईं बातों को ठीक मानता है | इस प्रकार 
यह तो वास्तव में रावण का भी सच्चा विचार नहीं है श्रोर कवि का तो इससे 

ई संबंध ही नहीं है। इस प्रकार वक्ता, बोधव्य, प्रसंग ्रादि का विचार 
शब्द-शक्ति के भीतर ही श्रा जाता है और समालोचना से !इनक्रा संबध बिना 


-कहे ही सिद्ध है। 


समालोचना में तीसरा दोष श्राता है साहित्य की ग्रात्मा न पहिचानने 


-से। आलोचक Aada का विवेचन करने में इतना भूल जाता है 


कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि इस काव्य में 
एक ऐसा लावण्य# है जो किसी एक अंग में नहीं है। 
अतः पूरे काव्य का क्या सौंदर्य है इस पर ध्यान रखकर तब ग्रंग-प्रत्यंग की परीक्षा 
करनी चाहिए। श्रन्यथा सब विश्लेषण श्रोर विवेचन हो चुकने पर और शब्द- 
शक्ति की सहायता लेकर भी कोई पाठक सच्चा सहृदय अथवा ग्रालोचक नहीं हो 
सकता | इस प्रकार व्याकरण, कोष तथा ग्राल्लोचनाशाख्न के ग्राश्रित ANAR 
को ही डा० जानसन ने निक्ृष्टतम और ग्रधम आलोचक माना है| विज्ञान के 
जगत्‌ में अंग-अंग की व्याख्या से ज्ञान हो सकता है पर भाव ओर सोंदर्य के लोक 


(३) साहित्य की आत्मा 


# दे खिए--ध्वन्यालोक-- 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्ततप्रसिदूधावयवातिरि्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥१--४॥ 
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में तो जो उन अंगोंवाले पूरे अंगों को नहीं समझता वह उसके अंगों को भी नहीं: 
समझ सकता | 

आलोचक शब्द-शक्ति की AL ध्यान नहीं देते अतः उसका मर्म नहीं पहि- 
चान पाते | साथ ही उन्होंने श्रालोचना की इतनी विधियाँ अपना ली हैं कि. 
प्रायः एकांगी आलोचना ही संभव होती है पर इन दोषों का परिहार आवश्यक है। 


ऐसे ही दोषों में से एक भयंकर दोष है विषय ओर मान तुला (समालोचना- 
शास्त्र) का अनिश्चय | जो ग्रालोचक स्वतंत्र आलोचना (free & subje- 
ctive criticism) लिखते हैं उन्हें भी इतना 
तो ध्यान में रखना ही चाहिए कि उस कृति का विषय 
क्या है और उस पर भारतीय दृष्टिकोण से विचार करना है ग्रथवा आधुनिक 
दिद्धांतों के श्रनुसार । इन दोनों बातों का संकेत तो ऐतिहासिक बुद्धि में ही 
मिल जाता है, पर यहाँ स्पष्ट कहना इसलिये ्रावश्यक हो गया क्योंकि. 
इस दोष से बड़ी गड़बड़ी होती है। विषय तो है उपन्यास अथवा निबंध पर 
आलोचक जी केवल रस-निर्णय ही में लगे रहते हैं तो केसे पूरा पड़ सकता है | 
उन्हें तो उपन्यास के सभी तत्त्वों को लेकर ग्राधुनिक विधि से ग्रालोचन करना 
चाहिए | ये श्रधिक अंशों में आधुनिक युग की कृतियाँ हैं। उनके लिये नियम 
भी ग्राधुनिक ही होंगे | इसी प्रकार यदि भाषा-विज्ञान saat साहित्यशास्त्र का, 
विषय है तो उस पर जानकार को ही कलम उठानी चाहिए | कमी यदि किसी 
अनुवाद की आलोचना करनी है तो वहाँ भी पहले अपनी कसौटी सामने रखकर 
कि ऐसा अनुवाद आदर्श होता है, उस कृति का गुणदोष विवेचन करना चाहिए | 
अत; गुण-ग्राहक होने के लिये तो यह विषय और मानदंड (> प्रमेय ओर प्रमाण) 
का ज्ञान पहली आवश्यकता है | समालोचना लक्ष्य और लक्षण के आधार पर ही 
चलती है | 
पाँचवाँ दोष आता है लक्ष्य भ्रष्ट होने से किसी भी कला-कृति ग्रथवा काव्य 
की आलोचना के दो ही प्रधान लक्ष्य माने जाते हैं रसास्वादन और मूल्य निर्धा- 
0110 त रण | i हम पीछे जिन्हें व्याख्याकार श्रौर स्वतंत्र समा- 
मोर लोचक बता चुके हैं वे दोनों प्रकार के भावक साहित्य 
» का विवेचन केवल इसी लिये करते हैं कि उनकी व्याख्या 
अथवा TARA से वे स्वयं रस ले सके और दूसरे को भी वही रस पिला सकें | 
अब बचे वे सजन जो मूल्य-निर्धारण द्वारा निर्णायक और चार्य बनते हैं। इन 


(x) विषय र मानदंड 
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दोनों ही कार के ग्राले 
TER os A लोचकों का लक्ष्य रहता है साहित्य का उपकार ओर अनु- 
| मायः मूल्य-निर्धारण इसी लिये किया जाता है जिससे नी के तर पा 


अहण हो और दोषों का परिह १ 
हार हो | इसी का तो 
की जाती है । | इसी कार्य के लिये सिद्धांतों की स्थापना भी 


अब देखन यह है वाले ते 
£ हक ee 7 अधिक नहीं = सकते क्योंकि | यदि वे 
जाता है | जो रस नहीं ले पाया वह ike : ie कि i i 
वह कोई स्वतंत्र प्रबंध ही उस a af i : Be BT Re Ss 
है मूल्य आँकनेवालो से । ग्रदि ये भूल आग ay RR 
अनुशासन करनेवाले हैं. और कहीं ये समझ E = 3 os i RT 
उक ह me E फे ; ठते हैं कि कुः साहित्यकारों का 
द्वेष बढ्ता है और आलोचना शाप ब छ = a MG 
ye न जाती है | इसी से यह लक्ष्य सदा ध्यान 
में रहना चाहिए कि हमें गुणी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो उसके गुणों 
का अहण और दोषों के विवेक द्वारा साहित्य की सेबा करना है। 
इस प्रकार को हंस-बुद्धिवाला सजन ही नीर-दीर-विवेक द्वारा दूध पिलाकर 
साहित्य को पुष्ट कर सकेगा | ऐती सद्बुद्धि प्राप्त करने का उपाय है श्रनासक्ति | 
एक दोष और आलोचना के लिये बड़ा घातक होता है ag है भाषा ओर 
शैली की गहनता तथा ग्रस्पष्टता | जैसा पहले कह चुके हैं, यदि पारिभाषिक 
शब्दों का प्रकरण स्पष्ट हो जायगा तब तो यह कठिनाई 
ग्राधी दूर हो जायगी । तो भी जो लोग समास शैली 
और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं उनसे कमी कभी हानि हो जाती है और 
अधिक लाभ तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि उन आलोचनाओं की भी फिर 
व्याख्या करनी पड़ती है। ग्रतः व्यास शैली Ne सरल भाषा का व्यवहार ही 
आलोचना में आदर्श माना जाता है। प्राचीन काल के भी शंकर, सायण 
मल्लिनाथ ग्रादि प्रसिद्ध आलोचकों ने सरल व्यास शैली में ही लिखा है | 
जब जब हम सायण की भूमिका, मम्मट की वृत्ति तथा वाचस्पति मिश्र की 
टीका पढ़ते हैं तब तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों का प्रतिपादित 
पूर्वपक्ष ही सु'दर बन पड़ा है। यह बढी श्रदूसुत 
विशेषता है श्रौर श्रालोचना के इतिहास में बढ़े गौरव 
की बात है। जब कोई आलोचक आपके सामने 
खंडन मंडन करता है तब वह पहले एक पक्ष रखता है, उसका स्वरूप बताकर तब 


(६ ) श्रस्पष्टता 


संस्कृत भ्रालोचनापद्धति 
की विशेषताएं 
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' उसका खंडन करता है | -वह पहले जिस विषय अथवा पक्ष का मंडन करता है 
उसे पूर्वपक्ष कहते हैं; ग्रौर उस पत्त का खंडन करके फिर वह जिसका म'डन 
तथा निरूपण करता है उसे उत्तरपक्ष कहते हैं । बड़े बड़े समालोचकों में यह 
दोष होता है कि वे पूर्वपक्ष को बिगाड़ कर दिखाते हैं और सहज ही में उसका 
खंडन कर डालते हैं। पर ऐसी आलोचना उस 
विषय के ada को कमी नहीं सुद्दाती | यदि आलो- 
चक पूव पक्त को भेद-भाव को छोड़कर देखा करें तो निश्चय ही वाद-विवाद कम 
हो, तत््वबोध अधिक हो ate किसी भी कृति का सच्चा मूल्य सामने आ जाय। 
यह्‌ पक्षपात का दोष--य्रपने पक्ष का मोह--इतना सहज होता है 
उहको कि बढ़े र बड़े विद्वान्‌ बिना जाने यही भूल कर 
> जाते हैं। इसी से आचार्यों ने कहा हे-- 
नात्रातीव कत्तव्य दोषदृष्टिपरं मन: । 
दोषोऽविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते ॥ 

हमारे मन का साधारण दोप है BIA पराए का भेद करना | इसी से अपने 
से मोह ओर दूसरे a द्रोह रकारण हुआ करता है। मैं और मेरा? की भावना 
'का यह तो प्रत्यक्ष फल है कि मन पराए की चीज को अपनी से हीन अवश्य 
समकता है | ऐदी स्थिति में मन बहुत श्रधिक दोषदृष्टि पर न होने पावे; नहीं 
तो जहाँ दोष नहीं विद्यमान रहता वहाँ भी दोष देखनेवालों को दोष सूभने 
लगता है ग्रतः मन को निर्दोष रखने का यथासंभव श्रभ्यात करना चाहिए | 
इस मन को निर्दोष बनाने और परपक्ष तथा पूर्वपक्ष को समझने योग्य 
बनने का अभ्यास केसे हो? साधारण उत्तर हो सकता है- ज्ञान से | पर सच 
बात तो यह है कि साधारण पढ्ने-पढाने से यह ज्ञान नहीं होता ale न साधारण 
साहित्यिक अभ्यास से ही ऐसा निर्मल स्वभाव बनता है। इसके लिये तो दो ही 
'साधनाएँ हा सकती हैं-एक़ संतों की साधना और दूसरी कवियों की | पहली 
(aaah ) साधना को वेदांत, योग आदि के साधक अपनाते हैं | दूसरी 
साधना होती है भाव की वह या ते जन्म से प्राप्त रहती है ग्रथवा सरस बनने से 
' सिद्ध हा जाती है | पहला उपाय सत्रके लिये सुलम नहीं है पर दूसरा सर्वसाधा- 
. रण के लिये है। सभी सरस होकर श्रपनी दृष्टि विशाल और पक्षपात-रहित 
' बना सकते हैं | यह सरसता ते ऐसा गुण है जो मनुष्य-मात्र में होना चाहिए-- 
| कवि, भावक, भावुक सभी में हना चाहिए | यही आनंद, ज्ञान, सुख-संपति 

सभी का मधु-लोत है | आलेचना का तो यह प्राण है | i 


पूव पक्ष और उत्तरपक्ष 
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लोग भ्रम से सा ahaa 
Peace चरता को श्रधिक महत्त्व दिया करते हैं, पर जो श्रनु 
x वे नते हैं वि of वन गौर 3 र्‌ T भवी 
है | के जीवन श्रोर साहित्य दोनों में ही 
(काता बाजरी ) ६। साक्षरता से सरसता 
£ y z i ह| ह पीछे भी कह चुके हैं करि कोई व्यक्ति पढ़ा-लिखा 
होने पर भी बिना पूर्ण दृष्टि के aa 
a र किसी कृति की परख नहीं ax सकता | वह 
साक्षरता और सरसता Po T तो मिलती है सरस होने से और तभी सब 
चीजें सच्चे रूप में देख पड़ती हैं 
दाण णी. चे रूप में देख पड़ती हैं। इसी से हमारे यहाँ 
की ६ कि सरसता पहले और साक्षरता पीछे | सरस-हृदय को ही विद्या 
श्रौर अधिक योग्य बना सकती है, पर नीरस हृदयहीन को वह 
ली an J क्त 9 LARIA को वह कुछ नहीं कर 
amil एक प्रसिद्ध उक्तिहै - 
साक्षरा# विपरीताइचेद्‌ राक्षसा एव केवलम्‌ । 
सरसो विपरीतोपि सरसत्व' न gaf ॥ 
यदि साक्षर मनुष्य थोड़ा उलटा चला, भावभ्रष्ट हुआ, भेद-भाव में पड़ा तो 
वह कोरा राक्षस ही होता है ( श्रपनी विद्या-बुद्धि से श्रनर्थ करता है), परंतु 
सरस बिगड़ने पर भी सरसता नहीं छोड़ता | 
अत: कला ओर साहित्य के चेत्र में सरसता का प्रथम स्थान है और समालो- 
चक का यह सबसे बड़ा yu है। यह पूर्व, पश्चिम, प्राचीन, नवीन सभी 
ढंग के लोगों का मत है | इस गुण के रहने से आ्रालोचक AIA गुण-ग्राहक 
होगा और उसके सभी कामों में जीवन रहेगा | 
1 समालोचना का प्राण समझ लेने पर भी एक दोष से बचने की श्रावश्यकता 
है। वह है मर्मस्थल का ज्ञान | यद्यपि सरस भावक मर्मो का भावन सहज ही 
है > 
` ह भ्रम पाया जाता है कि आलोचक 
विय और न ata तथापि यह भ्र i है कि ग्रालोचक 
ऐसी बातों की श्रालोचना करते हैं जिनकी आलोचना 
होनी ही न चाहिए | इसका कारण होता है उनका प्रधान-गोण का भेद न 
“करना | भारत की मीमांसा-शास्न की “ग्रालोचना-पद्धति' aya है। उसमें 
विधि और अर्थवाद का बड़ा सु'दर भेद किया गया है। विधि कहते हैं प्रधान 
कथन को और ग्रर्थवाद कहते हैं उसके साथ लगे हुए तथ्यों को | बह श्रर्थवाद 
कई प्रकार का होता है | किसी भी विषय के प्रतिपादन में हम अपनी बात 
कहने के साथ ही बहुत-सी बाते-दूसरो की मानी बाते- चुपचाप FE जाते हैं। 
= SS a च्च 
: श्र है ‘ 3 
#इस इलोक में अर्थ कै साथ ही शब्द का भो चमलार है । ERI 
उलटने से राक्षसा बनता है पर सरस को उलटने से सरस ही बनता है | 


शब्द को 
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ऐसी गहीत बातों का वर्णन अथवा कथन अनुवाद कहलाता है। जैसे गीता मैं 
लिखा है-- 
खियो वैश्यास्तथा शद्वास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ । 


स्री, वैश्य और द्य भी परागति और मोचको पाते हैं। अब हमारे 
आलोचक कहते हैं कि गीताकार स्त्री, वैश्य आदि को हीन अधिकारी समभते 
थे पर यह कथन बुद्धियुक्त नहीं है। उस समय के कुछ लोगों का ऐसा मत 
था जिसका अनुवाद गीताकार ने किया ओर फिर श्रपना मत दिया कि नहीं सब्‌, 
उस लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं | 


इसी प्रकार ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में से एक एक पंक्ति लेकर लोग प्रमाण 
उपस्थित करते हैं, नई खोज करते हैं पर वे यह भूल जाते हैं कि उस पूरे सूक्त में 
ata है एक परमात्मा का। यदि ग्रालोचक विधि का ज्ञान रखता है तो वह 
श्रवश्य ही उस सूक्त की भिन्न भिन्न बातों में एकता का ग्रर्थ देख लेता है| उसी 
प्रकार तुलसी-कृत रामाथण्‌ की व्याख्या करते समय राम के लोक-संग्रह को 
प्राधान्य देने का भ्र्थ है कि तुलसीदासजी का प्रधान लक्ष्य था लोक-संग्रह। पर 
कवि श्रोर भक्त तुलसी का लक्ष्य था काव्य ओर भक्ति का र्‌सास्वादन | अतः 
लोक-स'ग्रह की भावना उनके महाकाव्य में है, पर बही सर्वप्रधान भावना नहीं है | 
इस प्रकार के विधि-विवेक से अध्ययन बडा युक्त ओर सु'दर हो जाता है। 
शूद्र गवार ढोल पशु नारी । 
ये सब ताड़न के अधिकारी॥ 


यहाँ भी कवि ने अपने समय के विचार का अनुवाद मात्र किया है। इसे 
कवि का विचार मानकर कवि के मत्ये दोष मढ़ना बड़ा श्रनर्थकारी होता है | 
साथ ही यहाँ 'ताइन? शब्द में बडा चमत्कार है | उसमें नीति, व्यवहार, कला 
श्रौर काम-शास्त्र आदि सभी का हलका पुट है | उसे समझ लेने से तो तनिक. 
भी अ्रम नहीं रह जाता | 


प्रधान कथन ओर गोण-विवेचन का भेद न रखने से ग्रध्ययन we mast 
में बडा दोष त्रा जाता है। यदि ऐसी विवेक-दृष्टि से देखा जाय तो तुलसीदासजी 
'के ऊपर की गई सभी शंकाएँ दूर हो जाती हैं | अतः मीमांसा के विधि और 
adaa ( अनुवाद, JUNE आदि ) का व्यापक BI करके उनका समालोचना 
में भी उपयोग हो सकता है और होना चाहिए | 
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प्रब अंत में एक दोष र 
PE रह गया जो आधुनिक श्रालोचक्ों को बहुत खलताः 
| बह है का ARG | मूल्य निर्णय करनेवाले सदा कुछ we नियमों 


हट athe ओर दशाँ को हाथ में लेकर कला को ग्रच्छा-बुरा' 

2 ठहराते हैं। इसी से लोगों को रिते चि a 
जाती है | प्रायः अधिक कवि और रसिक रूढिकी निन्दा करते है a 
प्र तत्त्व की बात यह है कि न तो रूढि का ग्रति संग्रह ही अच्छा है ne उन ; 
सवथा त्याग ही उपकारक होगा | ग्रतः मध्य मार्ग से चलना जा am 
प्रात रूढि में जो भाव भरा है उसे पहचानकर चलना चाहिए | a ia 
न बिनु पहिचाने! यदि कवि और आलोचक दोनों ही सरस होकर sf N ग q 
को पहचानकर काम करे' तो कमी कोई ग्रनिष्ट न हो | इसी से तो कहा दि 
है कि रचयिता श्रौर आलोचक दोनों का ही सबसे बड़ा गुण है सरसता | i 


~ 

| कला और काव्य के चेत्र में लोग हँसते हुए कह देते हैं 'निरंकुशा; कवयः? 
सबैमात्मचशं gay | कवि और कलाकार किसी का अंकुश नहीं मानते |. 
सुख तो स्वाधीनता में है | ग्रत: रूढि के बंधनों से 
मुक्त होकर स्वच्छद विचरने में ही कला की सफलता; 
ओर रस की पराकाष्ठा होती है| पर इस स्वच्छ दवाद से श्राज यूरोप में बढ़ा 
गड़बड़ मचा हुआ हे | प्रत्येक कलाकार श्रौर कवि ग्रपने सिद्धांत, लक्ष्य, नियम 
आदि की व्याख्या करता है श्रोर यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके ग्रालोचक 
उसके लिए शास्त्र तैयार करते हैं | इस प्रकार व्याख्या और सिद्धांत प्रतिपादन की 
अनावश्यक Ife हुई है और श्रावश्यकता से afte वाद चल पड़े हैं | AT: इन. 
अनुभवों से भी हमें लाभ उठाकर रूढित्याग की महा भूल कभी न करनी! 
चाहिए | हाँ, अपने साहित्य मंदिर का पुनरुद्धार AR परिष्कार श्रवश्य करते. 
रहना चाहिए | 


रूढ़ि के समान ही वाद भी समझदार के लिए उपकारक होते हैं पर उन्हीं 

Tat से ग्रविवेकी का गला घुट जाता है | श्रवः समालोचना में तो वाद को 

गे गंध भी न श्रानी चाहिए | वाद विज्ञान रोर दर्शन 
CURIS में ही शोभा पाते हैं | 

इस प्रकार आलोचना की प्रक्रिया तथा उसके आवश्यक गुण-दोषों का 

विवेचन हो gat पर ग्रालोचना के इतिहास की जिज्ञासा होती है। श्राज 

हिंदी को पूर्व और पश्चिम दोनों के समालोचना-शाखन देखकर श्रपना Tet 


रूढ़ि-त्याग से हानि 
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बनाना है| ga: daa में दोनों प्रकार की समालोचना-पद्धतियों का इतिहास 
हमें जानना चाहिए | 


पश्चिम का सबसे पहला साहित्याचार्य है प्लेटो | उसने साहित्य का साहि- 
fas दृष्टि से अध्ययन क्रिया था | इस प्रकार ईसा से कोई तीन शताब्दी पूर्व ही 
यूनान में साहित्य ओर काव्य का व्यवस्थित अध्ययन 

'पड्चिमी आलोचना प्रारंभ हो गया था। प्लेटो का शिष्य श्ररस्तू ने उस 
रतिर साहित्यालोचन को आगे बढ़ाया | प्लेटो के "रिपब्लिक! 
नामक ग्रंथ का एक अंग था साहित्य का श्रालोचन तथा विवेचन, पर ग्ररस्तू ने 
तो इस विषय पर एक स्वतंत्र ग्रंथ ही लिखा था | इन दोनों दिग्गज ग्राचार्यो' के 


“पीछे फिर केबल टीका-टिप्पणी करनेवाले आलोचक हुए जिन्होंने उन्हीं स्थिर ' 


"सिद्धांतों पर ही कुछ लिखा पढ़ा। ईसा की तीसरी शताब्दी में लाँङ्गीनस 
:( Longinus ) नाम का एक अच्छा विवेचक हुआ जितने “दीसन्लाइम” 
-नामक प्रसिद्ध प्रबंध लिखा है, पर उसने भी कदाचित्‌ प्लेटो श्रोर श्ररस्तू के 
-काव्य तथा कला-संबंधी विचारों को इतने व्यापक श्रोर बड़े रूप में नहीं देखा | 
अर्थात्‌ पश्चिम की श्रालोचना का प्राचीन रूप सार-रूप से इन्हीं दो विद्वानों के 
“लेखों में मिल जाता है | अतः आधुनिक काल प्रारंभ करने के पहले प्लेटो ओर 
-अरस्तू के विचार कम से कम सूत्र-रूप में अवश्य जान लेने चाहिए | 


प्लेटो ने कला ओर सत्य का घनिष्ठ संबंध माना है | और सत्य भी ग्राधुनिक 
-कवि-सत्य अथवा आदर्श सत्य के ग्रर्थ में ही प्रत्युत ग्रपने सभी रूपों में कला का 
'लच्य होना चाहिए | इस प्रकार सत्य से सदाचार ओर नीति का अर्थ लेकर 
प्लेटो ने कहा कि कलाकार श्रथवा कवि को सत्पुरुष होना चाहिए | कला के सत्‌ 
अथवा श्रसत्‌ होने से समाज ग्रच्छा ग्रथवा बुरा होता है | श्रत; प्लेटो का महत्त्व- 
पूर्णं सिद्धांत यह ga fa कला ग्रथवा काव्य की सबसे बड़ी कसोटी यह है कि 
SAÈ द्वारा जो कुछ प्रतिपादित अथवा ग्रभिव्यक्त हुआ है वह यथार्थ हे--ग्रपने 
आधारभूत प्राकृतिक सत्य से मेल खाता है | ग्रर्थात्‌ काव्य का ग्रर्थ लौकिक AA 
“का प्रतिरूप होना चाहिए, दोनों में तात्त्विक विरोध न होना चाहिए | 


इस प्रकार प्लेटो ने यथार्थवाद्‌ पर जोर दिया पर उनकी समालोचनापद्धति 
©. > N ~ 
'ग्रादर्शवादी कही जाती है; क्योंकि वे सत्य के निश्चित श्रादर्श सामने रखकर 
“कला ओर काव्य की परीक्षा करते थे | इसी से प्लेटो ग्रादर्शवादी ही प्रसिद्ध हैं। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a लत GI 


Í 
a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य की आलोचना ३०१. 


जो poe ee श | AR को आता 
को | इन्होंने वास्तव में न र क त T कवर 

3 गव्य को ललित कला माना। जहाँ प्लेटो ने काव्य को 
त्य की प्रतिमा? माना था, अरस्तू ने उसे “अनुक्ृति” माना और कला तथा 
Meri 

i ; ह वशेष घटनाओं श्रथवा स्थूल सत्यां का ही नहीं, 
KJA सामान्य घटनाओं ओर wea सत्यो का भी प्रतिपादन होता है । इस प्रकार 
ART ने वही बात कही जो ्राधुनिक ्रालोचक के इस कथन में है कि ग्रादशी- 
करण्‌ कलाकार के चित्त की अनोखी प्रक्रिया है | रसवादियों के साधारणीकरण्‌ की 
मी यहाँ एक झलक मिल सकती है | पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि आदर्शी- 
करण ओर साधारणीकरणवाले AMAT को प्राधान्य देते हैं पर अरस्तू ने विषय, 
(Object) ate कथावस्तु को ही प्रधान माना है। यद्यपि बे मानते थे कि 
अनुकारक (कवि) की प्रस्तुत की हुई aga शरोर agad (Thing imita-. 
ted ) को समानता का अनुभव ही काव्यानंद है तथापि वे काब्य की ग्रात्मा बस्तु 
(Plot) को ही मानते थे। इसी से उन्‍होंने सुषमा (Symmetry). पर 
साहित्य-समालोचन में अधिक जोर दिया है । प्लेटो ने पूर्ण सत्य को काव्य की 
कसोटी माना था पर श्ररस्तू ने रूपविधान की पूर्णता ग्रथवा सुषमा को कलात्मक. 
गुण की परख ठहराया | ग्राधुनिक ग्रालोचना का प्रारंभ AWT के इसी सुषमावाद 
श्रथवा रीतिवाद से gan; क्योंकि ग्ररस्तू ने वस्तु, चरित्र, भाव और भाषा श्रादि - 
के शास्त्रीय नियम बनाकर पथ-प्रदर्शन करा दिया था | 


ग्र्वाचीन काल में एडीसन ने ग्रालोचना के क्षेत्र में कल्पना का प्रतिपादन : 
किया | उन्होंने कहा कि कल्पना पर प्रभाव डालने की शक्ति ही काव्य तथा कला» 
का प्राण है | उन्होंने मनोविज्ञान के श्राधार पर कल्पना ओर कल्पना के सुख का. 
वर्णन किया | इस प्रकार इस काल में सत्य, सुषमा AN कल्पना के ara पर 
आलोचना के तीन तत्त्व स्थिर हुए (१) वस्त, (२) रीति, (३) सुखानुभव कराने 
कीं योग्यता | कल्पना AR सुखानुभववाला तत्त्व ही आधुनिक आलोचना की 


विशेषता है । पीछे चलकर इसी कल्पना का स्वरूप-निर्णय कई आलोचकों ने. 


किया, पर कल्पना का प्रभुत्व सभी ने स्वीकार किया है | 


इसके त्रनंतर मेथ्यू seas, वर्सफोल्ड, अबरक्रांबी, Rasa आदि कीः 


. कृति का विवेचन करने से आधुनिक समालोचना का रूप खडा हो सकता है, पर: 
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यहाँ हम स्थानाभाव से इतना ही कहेंगे कि समालोचना के प्रधान तत्त्व तो ये तीन 
ही हैं। और इन्हीं के आधार पर किसी भी रचना की श्रालोचना की जाती है, 
पर ध्यान देने की बात यह है कि आजकल रूढ नियमों की अपेक्षा व्यापक सिद्धांतों 
को समालोचना का आधार बनाया जाता है | समालोचना के बंधन कम हो गए हैं 
ओर व्यक्ति-वैचित्र्य तथा निजी रुचि का भी समुचित विचार किया जाता है। 
“एक ही कृति किसी सहृदय को प्रिय होती है और किसी दूसरे को अ्रप्रिय | 
जिस प्रकार संक्षेप में हमने पश्चिमी समालोचना की चर्चा मात्र की है 
उस प्रकार भी हम भारतीय ग्रालोचना की चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 
ते काई दो हजार वर्ष तक बराबर इसका विकास और 
वर्धन होता रहा है |. जो सिद्धांत पश्चिम में स्पष्ट 
रूप से श्राज बने हैं वे हमारे भारत में 'काव्य-प्रकाश” ओर *“ध्वन्याल्लोक' के समय 
में ही बन चुके थे | saat निर्णय है कि मैटर ( 718९? = वस्तु ), 
Aar ( manner= रीति ) श्रोर ग्राइडियलाइजेशन ( idealisation= 
“आदर्शीकरण ) इन्हीं तीन तत्त्वो का आधार लेकर काव्यालोचन किया जाता है | 
भारत के साहित्य-शास्त्र का सिद्धांत क्या है ! ग्रर्थ, शब्द और रस- इन्डी तीन 
-की दृष्टि से काव्य परखना चाहिए | तीनों की क्रम से तुलना करने से कोई 
बड़ा भेद नहीं देख पड़ता | श्रायडियलाइजेशन ( आदर्शीकरण ) वाली बात 
“को लोग पश्चिमी साहित्य-शास्त्र की उपज बताते हैं, पर विचार करने पर स्पष्ट 
हो जाता है कि रस के प्रतिपादन में ग्राचार्यो ने इससे भी अधिक बातें कह दी 
हैं। यदि कल्पना पर विचार करें तो हमारे यहाँ भी कल्पना का विवेचन हुआ 
है, पर प्रतिभा के नाम पर | प्रतिमा के हमारे श्राचायों ने दो भेद किए. BH 
'कारयित्री ओर भावयित्री। इसी प्रकार जो रुचि और सामान्य भावना 
( General Sense ) की विशेषता बताई जाती है वह भी हमारे यहाँ है। 
कुछ लोग मैथ्यू aan की जीवन से संवंधवाली वात की आ्राधुनिक आलोचना 
à ah [EE बतलाते हैं, पर हमारे यहाँ भी तो इसे स्वीकार करके ही कहा 
है कि काव्य का प्राण है पुरुषार्थ | इसी का अतिरेक और दुरुपयोग होने से 
धर्मशास्त्र, और अर्थशास्त्र, कामशास्त्र रादि पढ़कर काव्य की रचना होने लगी 
atl एक ओर बहुत बडी विशेषता आधुनिक आलोचना की यह है कि वे 
नियमों की अपेक्षा सिद्धांतों का अधिक मान करते हैं | भारत में भी यही बात 
थी। वे तो सदा कहा करते थे कि लक्षण और नियम बनानेवाले विद्वान 
अनुशासन करते हैं, उन्हें कमी भी कठोर शासक नहीं बनना चाहिए. श्रौर लक्षण 


भारतीय सिद्धांत 
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है" देश ओर काल के अनुसार बढ्ला करते हैं क्योंकि “उत्तरोत्तर मुनीनां प्रामा- 
र यम । उत्तरोत्तर ग्रानेवाले मुनियो में पहले से दूसरे का प्रामाण्य माना जाता 
है | यदि दसरा मनन करनेवाला शिष्य ge के नियमों को घटाता बढ़ाता है तो 
वही संस्कृत और संशोधित नियम ही श्रागे चलता है | इस प्रकार हमारे यहाँ 
भी नियम की अपेक्षा सिद्धांत का ही ग्रादर अधिक होता है | | 


T a al n è y 
dc भारत को मन tee ee 
न्वय हो सकता है; दोनों में समन्वय 
क्या, अभेद देखने का यत्न करना और भी ठीक होगा। आजकल प्राचीन 
आर 3 से यूनान और रोम की रूप प्रधान आलोचना का अर्थ लिया जाता 
६ । इससे पायः श्रनेक विद्यार्थी भारत की ग्रालोचना-पद्धति को भी प्राचीन 
आलोचना के नाम पर श्रपूर्ण और ग्रयुक्त समझ बैठते हैं | यदि वे अलङ्कार 
रीति, गुण, रस, ध्वनि आदि के ग्रालोचना-ग्रथो को पढे" तो उन्हें स्पष्ट विदित 
हो जाय कि यहाँ साहित्य का कितना श्रध्ययन हुग्रा | 
बड़ा अच्छा होता यदि यहाँ हम भामह के काल से लेकर आज तक के 
साहित्यशास्त्र की रूप-रेखा खींच सकते पर यह तो एक ग्रथ का विषय# है | 
अत: हम यहाँ केवल यह दिखा देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सिद्धांत और ag- 
हार दोनों के ही पर्याप्त उदाहरण मिल सकते हैं | जिन चार प्रकार की my- 
निक ग्रालोचनाग्रों का उदाहरण दे mg हैं उनमें से सिद्धांत के बारे में तो 
भारत प्रसिद्ध ही है। साधारण विद्यार्थी मी (भामह के ) काव्यालंकार, 
(दण्डी के) काव्यादर्श, (मम्मट के ) काव्यप्रकाश, (आ्रानंदवर्धन के) ध्वन्यालोक, 
( विश्वनाथ è) साहित्य-दर्पण, ( राजशेखर के) काव्यमीमांसा आदि 
के नाम बता देता है। ऐतिहासिक तो जानता है कि साहित्य सिद्धांतसंबंधी 
अंथों का स्वयं एक बढ़ा साहित्य है ओर उसकी परंपरा भी चली आई है । ग्राज 
हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हम उन ग्रंथों को ठीक ठीक समफें और उनका 
युगानुरूप प्रयोग करें | 
इसी प्रकार निर्णयात्मक समालोचना के उदाहरण टीकाश्रों ओर व्याख्यानों में 
भरे पड़े हैं। व्याख्यात्मक ग्रालोचनाएँ भी हमारे यहाँ बहुत हुई हैं। बृत्ति, 
भाष्य ग्रादि ओर हैं ही क्या! ग्रब रही स्वतंत्र आलोचना की बात | यह 


# देखिए De’s Sanskrit Poetics, Kane’s Introduction to Sahitya 
‘Darpana इत्यादि । 
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भी हमारी थी, पर दूसरे रूप में थी। इसका अधिक प्रयोग शास्त्रों मे हुआ 
करता था। शास्त्र का निर्माण हो BFA पर कोई वृत्ति लिखता था ओर कोई 
उन पर स्वतंत्र प्रबंध लिखता था । साहित्य ओर काव्य के क्षेत्र में ऐसी 
आलोचना प्राय; नहीं होती थी AN जैसे लेखक फुटकल टिप्पणियाँ faa 
दिया करते थे; जैसे--माो भासः कविकुलगुर; कालिदासो विलास: इत्यादि | 

इस प्रकार आलोचना-भरी स्वतंत्र उक्तियाँ भारतीय साहित्य में श्रमी तक. 
खूब चलती हैं । उदाहरणार्थ — 

१, उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवम्‌ | 

दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो युणा: ॥ 
२. IRIE जगत्सर्वम्‌ । 
३. कविता रही सो कबिरा कहिंगा, सूरे कही अनूटी। 
रही सही कठमलिया कहिंगा, और कही सब झूठी ॥ 

इतना पढ़ BEA पर तो किसी को संदेह नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ 
आलोचना की व्याख्या नहीं थी। संस्कृत के विद्वान्‌ वाङ्मय के दो भेद करते 
(2) काव्य और (२) शास्र । ग्रालोचना शास्र मानी जाती है। इसी से: 
आलोचना के न्य BAB प्रकारों को जानना हो सो हमें शास्त्र-निर्देश# के समान 
प्रकरणों पर विचार करना चाहिए। वहां सूत्र, बृत्ति, टीका, भाष्य, समीक्षा, 
विवेचना, वार्तिक आदि सभी का बिचार मिलता है। हम यहाँ केवल 
वार्दिक की परिभाषा देते हैं जिसमें आलोचना का कितना सु'दर आदर्श. 
मिलता है-- 

उत्तानुक्तदुरुक्तचिन्ता वातिकम्‌ 

वार्तिक में उक्त बातों का मूल्य-निर्धारण; श्रनुक्त बातों का निर्देश तथा दुरुक्तः 
बातों की विवेचना ्रादि सभी कुछ रहता है। यदि वातिक के ढंग की 
ग्रालोचनाएँ हमारे साहित्य में निकलने लगें तो समालोचना का सोना चमक उठे 
श्रौर साहित्य दिन-दूना समृद्ध होने लगे | 

वास्तव में समालोचना के इतिहास में नई बातें नहीं मिलतीं। हाँ, नया 
प्रतिपादन मिलता है। तत्व तो प्रायः एक ही रहते हैं| भारत के अनेक. 
वादों का यदि सहृदय होकर समन्वय करें तो सभी 
मतों में कुछ न कुछ सत्य मिलता है। इसी से तो 
मम्म जैसे आचार्य ने अलंकार, गुण, रीति, रस आदि का समन्वय करके एक. 


दोनों का समन्वय 


#देखो काव्यमीमांसा, ए० ५ 
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fs यदि पश्चिम के विशद साहित्यशास्र को पढ़कर उसे हम अपनी प्रणाली से 
ये कोई भी कठिनाई नहीं ग्राती । हम पीछे ऐसा करके देख ही चुके हैं | 
Ni कंबल हा Ne ध्यान में रखनी चाहिए कि हम सरस और सजीव होकर 
काम कर, कमी रूढ़ि के पीछे प्राण निल्लावर न करें न्वय 
ae । इसी प्रकार के समन 
हिंदी समालोचना बढ़ेगी | र 
हिंदी आलोचना के ग्रमी तक चार रूप रहे हँ--( १ ) इतिहास, (२ ) 
उना, ( ३ ) भूमिका और ( ४ ) परिचय | साहित्य के इतिहास लिखे गये 
हैं, कई कवियों का तुलनात्मक श्रालोचन हुआ है, 
हि प्राचीन तथा नवीन seit की भूमिकाएँ लिखी गई हैं 
श्रोर नित्य प्रति पत्र-पत्रिकाथ्रो में परिचय के रूप में बहुत-सी छोटी मोटी 
T निकला करती हैं पर श्रमी दो बहुत श्रावश्यक अंग ARI से | 
पड़े हैँ | 
(१) कवि की सांगोपांग श्रालोचना | | 
(र) ग्रालोचना-शास्त्र का स्थिर रूप | 


वर्तमान स्थिति 


इन दोनों ज्षेत्रों में यत्न हो रहा है पर श्रमी विशेष उल्लेख योग्य कार्य नहीं 
छुआ है | 
aa में हम यही कहना चाहते हैं कि पुस्तकों के महत्त्व और उपयोगिता 
आदि का निर्णय करना बहुत ही कठिन है । किसी पदार्थ को देखकर उसका । 
वास्तविक स्वरूप समझना केवल कठिन ही नहीं, | 
प्रायः असंभव भी है। हम तो ग्रपनी योग्यता, || 
संस्कार ओर रुचि आदि के अनुसार ही उका स्वरूप समभेंगे | साहित्य के | 
हत्त्व का निर्णय करने के लिए चाहे हम कितने ही निष्पक्ष क्यों न बन जाये; 
'पर हमें सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य की सृष्टि सदा 
व्यक्तियों से होती है; रौर उसमें जो कुछ कहा जाता है, वह भी व्यक्तियों के उद्देश 
से ही। उसमें aan विषयों पर ग्रनेक प्रकार से विचार होता है। उसमें 
लोगों में उत्तेजना भी फैलती है, बहानुभूति भी उत्पन्न होती है, मनोराग भी उत्पन्न 
होते हैं और इसी प्रकार की और न जाने कितनी ही बातें होती हैं। साहित्य 
का प्रभाव बहुत कुछ रुचि पर ही श्रबलंबित रहता 2; ओर इसी लिये सत्र 
कठिनाइयों को पार करने के उपरांत भी यहाँ ्राकर साहित्य की वित्रेचना करने- 
चाले को हार माननी पड़ती है | आलोचना से हम व्यक्तित्व ओर रुचि-बैचित्र्य 
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उपसंहार 
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को कभी अलग नहीं कर सकते | हमें मानना पड़ता है कि इसमें मतभेद का | 
होना aan अनिवार्य है | . इससे किसी को दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि | 
यह तो एक प्रकार से प्रसन्नता और संतोष की बात है। यदि रुचि की प्रधानता) 
'का प्रश्‍न हमारे सामने ग्राता है तो इस संबंध में शिक्षा ओर संयम आदि की 
सहायता से हम ग्रपनी रुचि में भी बहुत कुछ सुधार करके उसे संस्कृत कर सकते 
हैं। यदि हम साहित्य के अध्ययन से पूरा पूरा लाभ उठाना और आनंद प्राप्त 
करना चाहें, तो हमें विद्वानों के दिखलाए हुए मार्ग पर आप से आप चलने का 
उद्योग करना चाहिए । बिलकुल दूसरों के भरोसे न तो कभी कोई काम हो 
सकता है ओर न होना ही चाहिए | 


डॉ० राम स्वरूप आर्य बिजनौर 
की में र , 
की स्मृति में सादर भेट 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
, रवि प्रकाश आर्य 
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हिन्दी साहिस्यश्च(स्र के कतिपय पारिभाषिक az 


अध्यात्म -- from the 
Point of view, 

अनुकरण imitation, making after. 

ATARA —imitator. 

अनुकृति-- देखो अनुकरण 

अनुभाव — physical stimuli to 
esthetic reproduction, 

अनुभूति—ex perience, 

अनुमान — inference; deduction, 

भ नुरूप-]ike the model, true to 
nature, analogous. 

श्रपरोक्ष-not indirect, not symbo. 
lic, immediate, 

अभिधा—denotation, reference. 

श्रभिषानग्रेथ — reference book. 

्रभिनय8४९1।८ 
means of 


individual 


apparatus, 

registering 
(specially) conventional ges 
tures employed in the drama. 
tic dance. 

afteatstat— expression (ina 
technical sense), 

अ्रभिव्यंजनावाद-expressionism 
(of Croce ). 

अभिव्यचि—suggestion, manifesta- 
tion. 

अभ्यास —Practice, training, 

अर्थ-- meaning, end, interest, use, 
advantage, motive, value, 
determination» 


अलो किक -- 
gent world, super-sensuous, 

AME —scripture. 

आचार्य master, one expert in 
bis art. 

RAITT — subjective, 

भात्माभिव्यंजन--56] f-expression. 

आदरा — ideal, 

श्रादर्शीकरण —idealisation, 

आधिदैवत _ from the angelic point 
of view. 

afte ft %—relating to angels 
divine, supernatural. 

ग्रानंद-sthetic pleasure, bliss, 

आनंद चिम्मथ - compounded of 
delight and reason, 
characterising 

( रसास्वादन)--ऽthe!ie experience 

्रानदोद्रेक al योग्यता--८909019 to 
Produce pleasure. 

अआभाप--semblance, reflection, 

आलेख्य inting- 

mataa — critical study. 

aataT— criticism. ! 

भारवाद--185008 of रस- esthetic 
experience. | 

STIX —metaphor: 

ऊर्जस्वलीकरण 

— sublimation. 
ऊर्जितौकरण a 
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क्त प्रधान--देखो भात्मप्रधान 

कर्मप्रभान-obiective. 

कला art. 

कल्पना imagination. 

कवि—poet, artist (by extention) 

कविता-—poetry 

कसौटी (8 

कारयित्री-ereative 

काव्य-literature ( pure 
( prose or verse ), literature 
as distinct ‘from श्रुति etc 
( by extension it means art) 

काव्यरीति—technigue of poetry. 

कौतूहल-—interest in a work 
of art. 

गद्य - prose: 

गमन motion 

गुण -- 9097 specific merit in a work 
of art; arta quality of factor 


Poetry 


in the phenomenal world. 
Fe —understanding of anything. 
ग्राइ—appreciator. 
य़ाह्य-- able to be comprehended. 
चमत्कर-amazement. 
faxafi—fuctuations of ‘the 
‘mind, fugitive emotions and 
creature images. 
fat—representative art. picture. 
चित्रकाव्य-pictorial or illustrative- 
Poetry. 
चित्रपत-represented in a work 
of art. 
चित्राभास---5611019106 of art. ~- 
चेतना--116. i 
छंद—rhythm, metre, 


जाँच- देखो कसौटी | 


ढंग--119770 देखो रीति 

तत्तनिरूपिका--देखो सिद्धांतात्मक 

तात्पयाथ— meaning or significance 

‘ of the whole phrase or work 

of art, as distinct from that 
of its spearate parts or 
elements. 

दिव्य - 917९९८. 

दृश्य - visible, the phenomenal 
word. 

दैवत--देखो दिव्य 

धम— conduct, morality, principle 

ध्यान-undistracted attention 

*qaq—echoing, synonym of 
व्यंजना 

ध्वनि--$०००, sounding: overtone 
of meaning, resonance of 
sense-content (as distinguished 
from intent. ) 

नाम-—name, idea, 

नाम-रूप— name and aspect words 
and images. 

निबंध--245599. 

नियम-016. 

निणंयात्मक--]०010191. 

qwd—test- 

परनिवृ fi—zsthetic satisfaction. 

प्रोक्ष-—experiment. 

परीक्षा करना--( to ) experiment. 

अT—pure intellect, 

प्रतिक्कृति portrait. 

प्रतीक symbol. 


प्रतीति—clear institution, manifé~ 
station ( of रस ) 
ARI —]Judge, critic, 


प्रतिबिम्व— representation; 
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प्रतिभा- vision, 
Poetic faculty. 
sa —cesthetic standard. 
प्रयोजन-—purpose, intent, 
IWY—life-breath, spirit. 
प्रातिभ--1111(11105 


imagination, 


(intuitional 
knowledge. ) 

faa—Model, subject, presenta- 
tion, semblance (as contra- 
sted with अतिबिब, representa- 
tions, resemblance.) 

बुद्धि-देखो प्रज्ञा 

भाव nature, emotion, sentiment 
of mood as represented in a 
work of art, ther vehicle of रस 

भाव ना--०121118(101, imagination, 
emotional, impression, survi- 
ving in conscious of uncons- 
cious memory. 

भावक-critic (an expert student’ 
of art and poetry ), 

भावुक--8 man of feelings, (a 
mature appreciator of art and 


poetry ). 
सोग--pbysical experience and 
enjoyment ( in sanskrit it 


means physical experience 
and aesthetic appreciation 
both ). 

मन mind. 

मनोहर--०९।९॥tin४ to 
heart. 

मान — measure: 

मूत — material, formal. 

afi—form, image. 


mind or 


qt—value. 


मूल्य निर्धारण--८११1०9६100, 

रमणीयता beauty ( from subje- 

‘ctive point of view. ) 

W—experience knowable only 
in the activity of tasting 
( रसारवादन ) 

रसासवादन--185(112 of रस esthetic 
enjoyment. 

रसिक —a man of enjoyment: 

रीति—style, diction, manner. 

रूढ़ - देखो मूतं 

रूपसंवंधी - देखे! मूर्त 

लक्ष—connotation. 

लावण्य - salt, charm 

लीला —play unmotivated 

manifestation. 

लेख writing. 

लोक—world, sphere, universe, 
the conditioned world inclu- 
ding heaven in part. 

लोके।त्तर-- 
( not supernatural, same as 
अलौकिक ) 

वस्तु—object, plot. 

वाक्य—word or expression. 

विभाव-physical stimulant to 
esthetic reproduction. 

विषयप्रधान-- देखे कर्मप्रधान 

aatq—skill. 

ब्यंजन-suggestive power of an 
expression. 

व्यवस्थित — systematic 

व्यावहारिक —worldly, empirical, 
sensational 

व्युत्पत्ति- scholarship: 


zfti—power, genius, talent: 
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शास्रीय - देखे। मूतं 

संवेदनीय-communicable, 

सत्य का प्रतिपादन-representation of 
trub. 

समालोचना — criticism. 

सहृदय —having a heart, imaginat- 
viely or spiritually gifted. 

साधारण्य--ideal sympathy (having 
a common support ). 

साधारणीकरण- ditto; 


1 
4 
2 g 
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साहित्य—literature- 

fastt—principlee 

Rein — speculative. 

सुखात्मक AF—pleasure, 

सुषमा —symmetry. 

सौंदर्य—beauty ( from objective 
point of view ), 

स्थायी भव— permanent mood. 

€&4-~heart, the entire being, 
sensible and intelligent. 
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उन ग्रंथों की सूची जिनके अध्ययन से आलोचना-शास्र के भिन्न-भिन्न अंगों 
ओर उपांगों का विशेष शान प्रात हो सकता है ओर जिनमें से श्रनेक अर्था से 
साहित्यालोचन के निर्माण में सहायता ली गई है | 


A 

Abercrombie, L.—The Idea of Great Poetry : The Theory of 
Poetry : An introduction to the Principles of Criticism, 
Addision—Spectator, 
Albright,E M.—The Short Story, 
Aristotle—The Poetics { by S. H Butcher), 
Archer, Willam—Play Making. | 
Arnold, Matthew—Essays in Criticism, 
Arnold, Thomas—Manual of English Literature 
; B 
Bain, A.—English Composition and Rhetoric, 
Baker, G. P.—Dramatic Technique, 
Baker, H. T.—The Contemporary Short Story, 
Becker, K. F.—On Style and Diction, 
Besant. Sir Walter —The Art of Fiction. 
Bett, Henry.—Some Secrets of Style, 
Blunden. Edmund—Nature in English Literature, 
Brown. G. B.—The Fine Arts. 
Butcher,Prof.S.H.—Aristotle’s Theory of Poetry and Fine Arts, 
C 

Coan, T. M.—Critic and Artist. 
Coleridge S. T.—Literary Remains. 
Colvin. S,—Fine Arts (Ency, Brit 9th Ed) 
Coomarswamy, A. K —Transformation of Nature in Art, 
Cotterill H. 8 —An Introduction to the Study of Poetry. 
Cousin, Victor—The True, the Beautiful and the Good. 
Cowl, Prof. R, P.—Theory of Poetry in England. 
Crawshaw, W, H.—The Interpretation of Literature. 
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Croce, Benedetto— Aesthetics. 
D 


Dallas, E. S —Poetics : An Essay oj Poetry 
De, S. K.—History of Sanskrit Poetics 
‘Dewey, J.— Psychology. 
Daiebes, D —New Literary Values, 
Dukes, A.—Drama. 
E 
Eastman, M —The Literary Mind. 
Eliot, T. S.—Selected Essays. 
Encycl, Brit —Aesthetics ( 8th Ed. ) 
F 
Forster, E. M.— Aspects of the Novel. 
G 
Gayley.C. M. & Scott F, M.—Methods and Materials of 
Literary Criticism 
Genning, J. T.—The Evolution of Figures of Speech, 
Grabo, 0, H.—The Technique of the Novel, 
Gumuere, F. R —A Hand Book of Poetics, 


H 
Hegel, G, W. F.—Introduction to the Philosophy -of Fine Art 
Henderson—Novel Today 
Hudson. W. H.—An Introduction to the Study of Literature 
Hunt, T, W.—Studies in Literature & Style 


K 
Kane—Introduction to Sahitya Darpana 
Keith, A B — Sanskrit Drama: The Ved Akhyana and the 
Indian Drama (J R.A 8. 1911). 
Kellett, E. E —Fashion in Literature. 
Knight, W.— Studies in Philosophy & “Literature, 
L 
Lamborn, E. A. G.—Poetic Values ; Rudiments of Criticism. 
Lessing, G. E.—oacoon 
Lewisohn, L.— Modern Book of Criticism. 
Lubbock, P.—The Craft of Fiction, 
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Macdonell, A -—Sansherit Literature, 

Maier, N.R.F. & Ren inger H. W.— Psychological Approach 
to Literary Criticism, 

Mathews, B — Study of the Drama, 

Minto, W.—Manual of English Prose Literature 

Monier, Williams, Sir. M, Indian Epic Poetry, 

Montague, C, E.—Dramatic Values, 

Morle.—The Study of the Modern Novel Literature, 


Moulton, R. G.— Modern Study of Literature, Shakespeare 
as 6 Dramatic Artist. 


Muir, E.—The Structure of Novel, 
Murry, J. M.—Protlem of Style, 


N 
Nicoll, A.—The Theory of Drama, The Development oj the 
Theatre, 
P 


Pain, B —Short Stories. 
Pater, W.—(Ussay on) Style, 
Plato,—The Republic, 
Pope, A.— Essay on Criticism, 
Powell, A. E.—Romantic Theory of Poetry, 
R 
Raleigh, w.— Style. 
Raymond, Prof. G. L.—Poetry as Representative A re, 
Ready, A. W.—LHssay Writing, 
Richards, I. A.—Principles of Literary Criticism, व : 
Ridgeway, W-—Dramasand Dramatic Dances of Non‘ Furo- 
pean Race, , 
Rose, W. and Issacs, J --Contemporary Movements in 
Huropean Literature. 
S 
Saurat, D.— Literature and Occult Tradition. 
Saintsbury, G.—Loct 76% 
Schelling. F. E.—The English Drama, 
Scott James, R, A.—Lhe Making of Literature, 
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Shastry, Harprasad—The Origin of Indian Drama 
(J AS.B, 1909) 
Spencer, H.—The Philoscphy of Style, 
W 
Walker, H.— English Essays and Essau ists. 
Walpole, H. & others—Tendencies of the Modern Novel, 
Ward, A. G.—Aspects of Modern Short Story. 
Walter, P.—( Essay on ) Style. 
Weber, A.—History of Indian Literature, 
Warton, E—The Writing of Fiction. 
Wilson. H. H.—Hindoo Dramatic Literature. 
Woolf, V.—Phases of Fiction, 
Wersold, W. B.—Principles of Criticism: Judgement in 


53 वको 


Literature, 

agada --थ्वन्यालोक 
जयदेव ---चंद्रालोक 
दंडी --काव्यादर्श 
धनंजय ---दशरूपक 
पंडितराज जगन्नाथ --रसगंगाधर 
भरत मुनि AANA 
मम्मटाचार्य *--काव्य प्रकाश 
राजानक रुय्यक — अलंकारसर्वस्व 
राजशेखर --काव्यालंकार 
विश्वनाथ महापात्र --साहित्यद प॑ण॒ 
श्यामसुदरदास --रूपक-रहस्य 
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— AR संकलन-त्रय १२५ 
__के समय का रंगमंच १०६ 
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मुख--१३५ 
प्रतिसुख--१३६ 
गर्भ--१३६ 
अवमर्श या विमर्श १३६ 
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स'योजक शब्द--२६३ 
स'स्कार श्रोर वृत्तियाँ १ 
की उत्पत्ति ग्रौर विकास १-२: 
--सभ्यता का मानदंड २ 
सत्यहरिश्चन्द्र १२४ 
सब्लाइम 3 oo 
समास शैली २९५ 
सर्व दमन १२६ 
सागरिका ११८, १३८, २४६ 
साधारणीकरण ८२, २३१, २३४-- 
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कला का महत्त्व २६ 
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साहित्य यूनान---३६ 
यूरोपीय- ५.० 
रसात्मक--२६० 
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शास्त्र २०५, २०७ 
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हिंदी--का इतिहास ४१, ६३ 
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घाराएँ ४२ 

साहित्यदर्पण ८०, २८०, ३०३ 

AFT १११ 

सुग्रीव ११४ 

सुपरनेचुरल २६.१ 

सूरदास ७०, २८० 

सौंदर्यपच--दे० FANA 

सौंदर्यविवेकी भाव २१६ 

BIS १४६, १८१, २७२३ 

--बँगला के १५४ 

स्टील १६७ 

स्वप्नविज्ञान ७-८ 

स्वभावोक्ति २६२ 


हृक्रीकतराय २४३ 

हरिश्चंद्र, भारतेंदु ४३, १६६ 

हरिश्चंद्र (राजा) १२४, २४२ 
---का श्मशान-प्रवाथ १७१ 

हाथन १८६ 
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RPS पुस्तकालय i 
गुरुकुल काँगडी विश्विद्यालय, हरिद्वार | | | 
वर्ग संख्या2१./... ` आगत संख्या.) 2552 | 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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५ 1५ रह. 
; श ग्रन्थ में भाषाशास्त्र के सभी मुख्य प्रकरणों का विवेचन है | योरपीय 
i भाषाओं के सम्बन्ध में भी इसमें विवेचना है | पुस्तक भारतीय विद्यार्थियों की 
१ आवश्यकता के अनुरूप है | बडा AER, अच्छा कागज, पृष्ठ ४०० सै ऊपर | 
4 सजिल्द प्रति का मूल्य पाँच रुपये आठ आने | 


| हिन्दी-सा हित्य 
इसमें विद्वान्‌ लेखक ने प्रत्येक युग की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कर 
यह बतलाया है कि साहित्य की प्रगति किस समय किस ढंग की थी | कवियों 
"के विषय में इधर जो नये अनुसन्धान हुए हैं उनके आधार पर साहित्यिक 
स्थिति का वर्णन करके कांवयों की रचना के उदाहरण भी दिये हैं | अच्छा 


< 


कागज, उत्तम छुपाई, Ig ४५० से ऊपर | सजिल्द प्रति का मूल्यः तीन रुपये 
AS आने | 
EE हिन्दी-कोविद-रत्नमाला 


पहले भाग में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर नामी चालीस हिम्दी-लेखकों का 
afaa सचित्र जीवन-चरित है | यह रत्नमाला अपने ढंग की अनूठी है | मल्य 
दो रुपये आठ ्राने | स 


दूसरे भास में जोधपुर के मुंशी देवीप्रसाद आदि प्रमुख चालीस लेखकों का 
सचित्र संक्षित जीवन-चरित है | मूल्य दो रुपये बारह आने | > : 
हिन्दी के निर्माता 
/ (दो भागों में) as 
| i इसमें हिन्दी के नामी ५१ लेखकों और कवियों की संक्षिप्त सचित्र जीवन- 
घटनाएँ, हैं | पहले भाग में उन लेखकों का वर्णन है जो लोकान्तरित हो चुके हैं | 
दूसरे भाग में वर्णित अधिकांश निर्माता वर्तमान काल के हैं | मूल्य प्रत्येक भाग 
का दस आने | 


मिलने का पता-- ६ 
मेनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस),. लिमिटेड , 1 
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